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गाकथन 


SRU (इन्दू 'वश्वविद्याङ्य के अन्तगत जब सन्‌ १९२७ सें आयुवेद 
HUT की स्थापना हुई तभी से इस कालेज में हिन्दी को माध्यम 
बनाकर आधु नक विज्ञान की शिक्षा दी जा रही हे । उस समय उद्भिद 
शाख की कोई भी ऐसी पुस्तक हिन्दी में नहीं थी जो पाठ्य मन्थ के रूप 
भें स्वीकृत की जा सक्ती थी। इसलिये विद्यार्थियों की सुविधा के 
विचार से क्लास सें दिये जाने वाले नोट को ही हमें प्रारम्भिक 
वनस्पत शास्त्र नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना पड़ा था | 
USS के दद्याथया के अतिरिक्त इस पुस्तक की चाह अन्यत्र बहत 
केम थी | इसाळये प्रथम आवृत्ति की ५०० प्रतियों.के निकलने में कई 
AT छग गये | परन्तु इनके समाप्त होते २ पुस्तक की माँग बढी और 
। पुस्तक की दूसरी आवृत्ति को पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्धन के साथ 
सचित्र रूप में प्रकाशित करने का विचार हुआ । पहली बार उपयुक्त 
पारिभाषिक शब्दों की रचना हिन्दी में न हो पाई थी इस लिये उनमें 
अधिकांश अपने अन्ताराष्ट्रिय रूप में ही ज्यों के त्यों रख दिये गये थे 
ओर कुछ शब्दों का इधर उधर से संग्रह करके उपयोग किया गया 
था । इस बार श्री Sto रघुबीर के भगीरथ प्रयत्न से पारिभाषिक शब्दों 
की समस्या बहुत कुछ सुलझ चुकी थी और निज प्रयत्न से भी हम 
अनेक पारिभाषिक शब्दों की रचना में ane हुये थे । इस लिये 
| विषय एवं भाषा सम्बन्धी सामयिक और आमूल परिबतेनों एवं 
` परिवधनों के अतिरिक्त मूल. पारिभाषिक शब्दों के स्थान सें यथासम्भच | i 
| उनके हिन्दी पर्यायों को भी देने का प्रयत्न किया गया। नास मेंमी 
' वनस्पति! के स्थान में “उद्भिद्‌ Ef मझ कर इस २ 
d बार पुस्तक का नाम “प्रारस्भिक | | ॥॥ र 
T प्रारम्भिक उद्धिदू-शांख हि 41139 Te sA 
` प्रारम्भिक वनस्पति शा्रका!. . aA 
नवीन रचना के रूप में स्वीकार करना अधिक उपयुक्त होगा | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हमें खेद है कि प्रारम्भिक उद्धिद्‌-शाख को सचित्र छप : 
हमारी इच्छा पूरी न हो सकी । चूंकि यह पुस्तक सु 


विद्यालयों के पाख्य क्रमों को ध्यान में रख कर लिखी गाः ४ अतः 1 
इसमें चिकित्सोपयोगी पौधों एवं उनके अवयवो के ही चित्रों वी जधिक |. 
आवश्यकता थी और ऐसे चित्र आज्ञ तक की प्रकाशित पु aw 
अधिक नहीं मिलते । महाघेता के वतेमान समय में नवीन fect की 
तेयारी में पर्याप्त समय एवं धन आदि की आवश्यकता थी और इधर 

/ टो तीन वर्षो से विद्यार्थियों के पास कोई पाल्य प्रन्थ न AY के कारण 


4 इतनी कठिनाई हो गई थी कि उसे दूर करने के लिये हमें चित्रों के. 

बिना ही एक अन्तरीम संस्करण के रूप मे इसे शोभ प्रहार करही 
देना पड़ा। उद्भिञ्ज-शाख जेसे विज्ञान की एक wey पुस्तक :बिना | 
चित्रों के हो यह निस्संदेह अक्षम्य स्थिति हे परन्तु आशाः दे. कि ढितीय 
संस्करण में शीघ्र इस अपूर्णता को दूर करने का प्रयत्न किय! जायगा । | 


यद्यपि हिन्दी के उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों में अधिक डा० रघुवीर 

कृत Elementary English-Indian Dictionary of Scientific 

Terms से लिये गये हैं तथापि पुस्तक में अनेक ऐसे पर्याय भीं 

प्रयुक्त हे जिनकी रचना निजी प्रयत्न से हुई है । उपर्युक्त-शब्द-कोष 
के प्रकाशित होने के पूर्व से ही हम स्वतंत्र रूप से इस शब्द रचना में | 
सचेष्ट रहे और कई सो शब्दों की रचना में सफल भी हुये थै । प्रस्तुत | 
पुस्तक में इस शब्दावली के कुछ शब्दों का प्रयोग वैकल्पिक रूप में | 
और कुछ का स्वतंत्र रूप में हुआ है | 
कुछ शब्द आचार्य यादव जी त्रिकम जी कृत 'द्र्य-गुण-शाखन' से | 

लिये गये हैं जो प्राचीन संस्कृत साहित्य के शब्द हैं और अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होते हे । | 
| यद्यपि श्री डा० रघुवीर के महान प्रयत्न से अब पारिभाषिक शब्दो ' 
ji की समस्या बहुत अंशों में सुलझ गई है परन्तु खेद है कि सुयोग्य विद्वान ; हँ 
अब भी पाठ्य पुस्तकों के लेखन-कार्य में अग्रसर नहीं होते दिखाई दे 
रहे हैं | इसका एक कारण यह भी है कि प्रायः हमें अपनी WTA 
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ap भी १ एवं अभ्यास नहीं है जिससे इस दिशा में हमारी 

g य एवं अरुचि दिखाई दे रही है। इस पुस्तक को 
(रे सामने अनेक ऐसे स्थळ आते थे जहाँ किसी वेज्ञा- 
हेश्दी में व्यक्त करना बहुत कठिन प्रतीत होता था और 
उेसे स्थलों पर भी. पारिभाषिक शब्दों की ही तरह नवीन अप्रचलित 
शब्द की रचना करनी पड़ती थी । इसी प्रकार के शब्दों के आ जाने 
से पुस्तक की भाषा कहीं २ कठिन सी प्रतीत होती है | परन्तु हमारा 
विश्वास है कि हिन्दी और संस्कृत भाषाओं का हमारा ज्ञान ज्यों २ 
बढ़ेगा ऐसी कठिनाइयाँ भविष्य में कम होती जाँयगी | इस पुस्तक के 
fe HANI हुआ है उसके आधार पर हम मुक्तकंठ से 
छ्‌ कड सरे हैं कि संस्कृत भाषा की शब्द-निर्माण की,रोली को अपना- 
कर हम अपनी हिन्दी भाषा को अंग्रेजी की ही भाँति समुन्नत और 
विज्ञान की भाषा बना सक्ते हैं। भाषा का पर्याप्त ज्ञान एवं अभ्यास 
न होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक में अनेक भाषा सम्बन्धी दोष आगये 
=| ये अक्षम्य और क्षोभकांरक भी हों तब भी यदि इनसे सुयोग्य 
विद्वानों को निर्दोष भाषा में पुस्तकें उपस्थित करने की कुछ भी प्रेरणा 
सिली तो हमारा असफल प्रयत्न भी सफल ही समझा जायगा | 


2 


बिषय-तेत्र का मुख्य परिवर्धन क्रमिक औद्धिदी खण्ड में किया गया 
है । प्रारम्भिक बनस्पति-शास्त्र मे केबल सोलह कुलों का वर्णन दिया 
गया था परन्तु इस बार कुछ एकतीस Set का वर्णन किया गप्राहै। 
भारतीय चिकित्सा-शाख् में जिन औद्धिद्‌ द्रव्यो का प्रयोग आया है 
वे अधिकतर आधुनिक वर्गीकरण के चालीस get में मिलते हैं । इन 
सभी Gat का वर्णन आवश्यक था परन्तु शीघ्रता के कारण कुछ उपयोगी 
कुछ इस बार भी छूट गये हैं। आशा हे कि अगले संस्करण में इनका 
समावेश भी हो जायगा | 


हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनुक्रमणिका, उनके परिभाषा- 
स्थल और अन्ताराष्ट्रिय पर्यायों के साथ पुस्तक के अन्त में दी गई हैः 
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और इनके अतिरिक्त पुस्तक में पोधों के जो संस्कृत दे 
नाम आये हैं उनके वैज्ञानिक और यथा सम्भव 
नाम भी अकारादि क्रमसे दे दिये गये हैं । 
इस लिये हुई कि कितने संस्कृत एवं भाषा के नार 
कारण एकाथ वाचक नहीं होते इसलिये पुस्तक में 
जातियों की एकाथ वाचक वेज्ञानिक संज्ञाओं का देना 
प्रतीत हुआ | 


अन्त में हमें उन महानुसावों को धन्यवाद देना हे जिनकी प्रेरणा 
एवं सहायता से इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका हे । सर्वप्रथम) | 
हम श्रद्धेय वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य के आभारी हैं जो हमें इस | 
प्रकाशन के लिये निरन्तर प्रेरित करते रहे ओर उद्धिज-शाञ्ज के कई । 
उपमान ग्रन्थो की हमें सहायता की । निज प्रयत्न से सम्पन्न कुळ पारि- | 
भाषिक शब्दों की रचना का उल्लेख ऊपर किया गया हे'। इस शब्द-रचना 
का मुख्य श्रेय हमारे मित्र आचाय वद्रोनाथजी ga ( प्रोफेसर ओरि- 
यण्टळ कालेज-काशीविश्वविद्यालय ) को है जिन्होंने अपना अमूल्य 
समय देकर एक छोटे से शब्द-क्रोष की ही रचना कर डाली जिसके 
कुछ UST का प्रयोग वेकल्पिक अथवा स्वतंत्र रूप में इस पुस्तक मै. 


Soy “cue 


fear गया हे । जिस प्रेम ओर उत्साह के साथ आचार्य शुक्खजी ने ' . 


हमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किग्रा उसके लिये हभ उनके सर्वदा 
,कृतन्ञ रहेंगे | 
` विजया दशमी Seren 
वि० qo २००६ ""्येलवन्त tag 
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अस्तावना- 


यह भौतिक संसार सजीव और निर्जीव दो प्रकार के पदार्थों से बना है । . 
जाव-सूष्टि का कमवद्ध और Aaa अध्ययन जिस विज्ञान का विषय है उसे. 


जीव-विज्ञान ( Biology ) कहते हैं। जीव-सष्टि में उद्भिदों और 
जाणा का दो एथक्‌ शाखाय हैं जिनके प्रथक्‌ २ अध्ययन के लिये उदूभिद्‌- 
शास्त्र ( Botany.) और प्राणि-शास्त्र Zoology ) दो प्रथक mat 
का निर्माण हुआ है । 

प् a A aw: 4 २९१ २२ ‘ 

सजीव आर निर्जीव पदार्थों म भेद-- 

सजीव पदार्थों को साशन, Vea अथवा चेतन और निर्जीव पदाथों 
को अनशन, निरिन्द्रिय अथवा अचेतन भी कहा गया है। दोनों वर्गों के 
पदार्थों का पाथक्य उनकी इन संज्ञाओं से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है फिर भी 
उनके विभेदक लक्षणों को निरपेक्ष रूप से व्यक्त करना कठिन हं जब तक स्वयं 


। जीवन के अकेवल लक्षण न मालूम कर लिये जॉय । वैज्ञानिकों को जीवन के 


रहस्य का जहाँ तक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जीवन के कुछ सामान्य 

लक्षण बतलागे गये हैं जो नीचे दिये हुये हैं। इन्हीं लक्षणों की सहायता से सजीव 

पदार्थ निर्जीवो से अलग भी किये जा सकते हैं । 1 
(१ ) ata ( Protoplasm ) :--जीवन का एक मात्र भौतिक आधार 


Non ~ Y à w Š 
R हे जिसे गरस कहते हैं । जहाँ जीवन हे वहाँ अरस का होना अनिवार्य 


$ 


$ 
S? 


` 


हैं । ग्रतः सजीचो के जिन अन्य विभेदक लक्षणों की चर्चा नीचे की गई है 
sat अधिकांश प्ररस के ही विभिन्न व्यापार हैँ । 
( २) श्वसन ( SP ):—सजीवो की यह एक क्रिया है 


| हे । ्ररस के विभिन्न व्यापारी से ही सामान्यतः जीवन की अभिव्यक्ति होती 
उ 
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जिससे सामान्यतः सजीवता की पहचान की जाती हे | जन्तु 
सभी हर समय सांस लिया करते हैं. जिसमें वे साधारणतः 
( Oxygen ) लेते हैं और भीतर से प्रागार-द्विजारेय ( Carbon-di-oxs =F नः 
ide ) निकाला करते हँ । इस क्रिया में प्ररस जारक की सहायता से कु l 


हों अथवा E | 
वाहर से . जारक 


as 

| शरीरगत पदार्थों का जारण एवं विश्लेषण करके अपने कार्यों के लिये ऊज aA 

| ( Energy ) उसी तरह प्राप्त करता हे जिस तरह इंजिन को कोयला-पानी E 

| शक्ति मिलती दै । निर्जीव'इखिन और प्ररस में अन्तर यह हे कि एक को ap 

संचालक की आवश्यकता पड़ती है और दूसरा आत्म-संचालक होता हैं । 

| (३) रसायनिक परिवर्तनशीलता:- Ñ निरंतर 2 = 

परिवर्तन हुआ करता है। यह वाहर से आये हुये निम्न श्रेणी के पदार्थों को आरो 

| लेकर उच्च श्रेणी के पदार्थी का निर्माण एवं अपनी भी मात्रा मे बृद्धि करता 5. 

रहता है ओर दूसरी ओर अपना तथा इन उच्च श्रेणी के पदार्था का विश्लेषण = 

s किया करता है । इन चयात्मक ( Anabolic) और अपचयात्मक ( Kat) हे. 

| abolic ) परिवर्तना से शरीर का पोषण और शोषण साथ २ होता रहता है | वरि 
` इसके विपरीत निर्जीव पदार्थों का रसायनिक संघटन अनिश्चित काल तक a 
ss Rafa वना रह सकता दै । | 

G2) पोषण और वृद्धि ( Nutrition & Growth ) ऊनो | 

प्राप्त करने के लिये शरीतगत कुछ द्रव्यो का विश्लेषण होकर जव शरीर का a में 

होता है तो उसकी पूर्ति कें लिये प्रत्येक जीवधारी कको भोजन की आवश्यकता EE 

होती हैं भोजन के सात्म्यीकरण से शरीर की धातुओं की वद्धि होती ह, होत 

और शरीर बढ्ता दै 1 स्फट ( Crystal ) जेसे कुछ निर्जीव पदार्थ भी वर्धन] व्या 

___ शाल होते हैं परन्तु दोनो के वर्धनक्रम में अन्तर होता है । स्फट की ate यदि. शर 

होती है तो जिस द्रव्य का स्फट होता दै उसके ही कण बाहर से आकर उप 2 कर 

क्रमशः एकत्र हो जाते हैं । इसके विपरीत सजीवों की धि भीतर से होती है| ** 


बाहर से आये हुये पदार्थों का सात्म्यीकरण होता हे और शरीर बढ़ता 
मालूम होता है | दा | at 
“(४ ) संज्ञान ( Irritability ):—arex की उद्दीपक अवस्थां 
प्रतिकार करने का स्वभाव केवल सजीवो में होता है | उनके इस प्रतिकार 
गुण को संज्ञान कहते हैं । इसी के कारण कोई आणी अझि से बचने कें लि 


SS SY 


|] 
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ड खे हुये उद्भिज को यदि किसी एक छिद्र 
सें प्रकाश पहुंचाया जाय तो उसकी वृद्धि प्रकाश की दिशा में होनें लगती है 
निर्जीव पदार्थ ऐसी अवस्थाओं में निष्क्रिय बने र । इसी शक्ति के कारण 
सजीवो की शारीरिक रचना अपनी २ परिस्थिति के अनुकूल होती हैं 

( ५ ) प्रजनन ( Reproduction ) :—सजीव पदाथ अपनी प्रजनन- 
शक्ति से अपने समान अन्य शरीरधारी उत्पन्न कर सकता है परन्तु निर्जीव ऐसा 
नहीं कर सकते | 

(६) maaan (Lile cycle ) :-प्रत्येक जीवधारी का एक 
निश्चित जीवन-चक्र होता है जिसमें जन्म, निरंतर शारीरिक वृद्धि से वाल्य 


और युवावस्था का आगमन ओर सन्तानोत्पत्ति, फिर शारीर के हास से 
वृद्धावस्था का आगमन ओर अन्त में मरण की घटनाये मुख्य होती हैं । इस 


ससे दूर भागता है ओर अंधेरे में 
af 
fe 


“प्रकार प्रत्येक जीवधारी परिवर्तनशील साप्यावस्था का एक ऐसा विचित्र नमूना 


है जो सामयिक परिवर्तनों से होता हुआ अवस्थाविशेष के स्वकीय आकार तथा 
परिमाण की मर्यादा को बनाये रखता है । थे वाते निर्जीवी में कहाँ होती हैं १ 


त = 
प्राणा आर ठाण 

जीवन के जितने लक्षण ऊपर बतलाये गये हैं वे प्राणिओं ओर उद्धिजों 
भै समान रूप से मिलते हैं ॥ इन समानताओं के अतिरिक्त इनकी शरीर-रचना 
Hun मौलिक सादृश्य यह होता है कि बह कोशमय ( Cellular) 
होती है । ओद्धिद ओर जान्तव (१) प्ररस की एकरूपता (२) समान शारीरिक 
व्यापार ओर समान व्यापक नियमों के अनुकूल उनका होना तथा (३) कोशीय 
शरीर-रचना ये सभी वाते उद्भिज्जो और प्राणिओं के वंशोद्धव की एकता सिद्ध 
करती हैं । विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार भी दोनों के आदिपूर्वज एकही 
प्रकार के एककोश जीव माने जाते हैं। विकासवादिओ का कहना हे कि 
इन आदिपूर्वजों की संतानों को जैसी२भिन्न परिस्थितिं में रहना पड़ा वेसे ही 


शारीरिक परिवर्तन उनमें आने लगे । ऐ परिवर्तन दो भिन्नरदिशाओं में होते . 
! गथे। एक दिशा में हाने वाले परिवर्तनों से उद्धिज-सष्टि और दूसरी दिशा में 
| होने वाले परिवर्तनों से जन्तु-सष्टि का विकास होता गया । आज भी अनेक 


ऐसे .आप्वीक्ष ( Microscopic) जीव मिलते हैं जिनको यह कहना fh a 
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४ प्रारस्भिक उद्धिदु-शास्त्र | 
जन्तु हैं अथवा उद्धिज बहुत कठिन होता हे । परन्तु जीव-साधि का क्रम स्य 
ज्यों २ आगे चलता गया है त्यो २ नवसुष्ट जातियों में विभेदक लक्षणा का र ar 
भी विकास होता गया है । इन्हीं लक्षणों की सहायता से हम उन्हे ATG 
। करने में समर्थ होते हैँ | Sy 
विभेदक लक्षणः--(१) उद्धिज-कोशा में कोंशाचु (Cellulose), 7" 
या भित्तिक नामक रसायनिक पदार्थ से वनी हुई एक हढ भित्ति होती है परन्तु, उ 
प्राणि-कोशा में कोशाधु का अथवा अन्य किसी प्रकार काद आवरण नहीं होता) | "°" 
कवक श्रेणी (Fungus) के-उद्धिज्जों की कोशा-भित्ति में भी शुद्ध ag) ९६ 
नहा हाता । | a 
(२) उद्धिज्ञों मै अथवा उनकी नवीन टहनिओ ओर पात्तिओं क 
मे पणं-शाद ( Chlorophyll ) नामक पदाथे होता हें जिसके कारण वे हूर 53 
रंग कें होते जन्तु में यह पदार्थ नहीं होता । जसे छत्रा श्रेणी के उदू$ 
fast में तथा अमरवेल जेसे कुछ परजीवी पोधों में शाद नहीं होता, उसी तरह 
g (sponge) और जलीयक ( Hydra ) प्रजाति की mA भं पणः | 
शाद्‌ सदृश एक हरा पदाथ पाया जाता 
( ३) उद्धिजों के काण्ड और मल केवल अग्र-बृद्धि से लम्बाई में वढते हे । 5 
टाई बढ़ाने के लिये उनके भीतर के कुछ वर्धनशील भागों में समय २ पर गक, के 
` होती है। जन्तु मोटाई और लम्वाई दोनों में सर्वांग-ब्रद्धि से बढ़ते हैं । इसके. = 
` अतिरिक्त उद्भिज-शरीर की वृद्धि जीवनपर्यन्त हुआ करती हे परन्तु जन्तु; Be 
H वह स्वाभाविक मृत्यु ded पहले बन्द हो जाती हें 1 ० 2 
(४) sats न्यूनाधिक निष्क्रिय से मालूम पड़ते है और जन्त उनसे रस 
अत्यधिक क्रिया-शील होते हैं । छिद्रिप्र तथा जलीयकांदि कुछ प्रजाति को. fae 
छोड़कर सव जन्त का प्रचलन-शक्ति से सम्पन्न होना ओर उद्भिजों का इस 
शक्ति से वंचित रहना उनकी क्रियाशीलता र निष्क्रियता का एक प्रधान) आरा 
चिन्ह दे । इसी से आंचीनों ने एक को स्थावर दूसरे को जंगम वतलाया हे॥ ड. 
इसके अतिरिक्त उदूमिजों में उन क्रियाओं की प्रधानता होती है जिनके द्वारा À a 


सूर्य प्रकाश कौ गतिक-ऊजा (Kinetic energy) का स्थिरीकरण ओर उच्च, op 
i श्रणी के पदार्थों में उसका संचय करते हैं जन्तु salts से इन रा ag 
|| “को >ज्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करके और उनका जारण एवं विश्लेषण छ 
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स्थितिक-ऊर्जा ( Potential ८07९5 ) को फिर गतिक ऊर्जा में वदल देते हैं 
ओर इसी से अपनी क्रियाशीलता वनाये wad हें । 

( ५ ) पोंघे अपने लिये खाब-पदार्थ प्रायः स्वयं बना लेते हैं । वे पृथवी से 
सामान्य खनिज पदार्थ और जल तथा वायुमंडल से प्रांगार-द्वि-जारेय लेते हैं 
और पर्ण-शाद तथा सूर्य-प्रकाश की , सहायता से अपना भोजन वना लेते हैँ ।| 

। भोजन जम्तुओं का भी होता है परन्तु इसे वे उपर्युक्त सामान्य पदार्थों से 
तेयार जहां कर सकते । इसलिये उन्हें अन्य जन्तुओ तथा उद्‌भिदा पर [नभर 
रहना पड़ता हैं । 

(६) पौधों को वाहर से जो भोजन मिलता है वह तरल रूप में शोषित 
होकर उनके शरीर में प्रवेश करता है । जन्तु प्रायः सान्द्र (Solid) रूप में 
अपना भोजन ग्रहण करते हैं । कोटभुज पौधे ,तथा कुछ परोपजीवी जन्तु इस 
नियस के अपवाद हैं । 


उाडुद-शास्र तथा इसका उपयागता--- 


प्रत्येक विज्ञान के (१ ) शुद्ध ओर (२) व्यावहारिक दो पक्ष होते = । 
शुद्ध विज्ञान का अध्ययन केवल ज्ञान के लिये किया जाता है । इसका ध्येय नई 


४ चटनाओं तथा अज्ञात बातों की खोज करना हे, चाहे मानव जीवन भें उनकी 


उपयोगिता कुछ भी न हो । इसके विपरीत, व्यावहारिक विज्ञान में केवल उन 
अटनाओं तथा उस वैज्ञानिक सत्य का समावेश होता है जो मानव जीवन को 
सुखमय बनाने में भाग लेते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के सुखसाधनं 
को .बढ़ाना और उनको उत्तरोत्तर पूर्ण बनाना होता है । परन्तु हमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि वर्तमान व्यावहारिक विज्ञानो की उन्नति वस्तुतः शुद्ध 
विज्ञानो की ats से ही 

उद्भिद्‌-शास्न का व्यावहारिक पक्ष आणी-मात्र के लिये बहुत ही 
आवश्यक है । हमारे खाद्यपदार्थ Tat से ही प्राप्त होते हैं । वतमान सभ्यता 
के कितने आवश्यक उपकरण उद्धिजसाष्टि से ही प्राप्त होते हैं । कोयला, कागज 
कपडा, HIB, नाना प्रकार के तेल, रबर, निर्यास तथा चिकित्सोपयोगी काष्टी> | 


०0००, 


'चघियाँ पौधों से ही मिलती हैं । इसीलिये व्यावहारिक उदूभिज्ञःशाल्न का कार्य-क्षेन्न 


aga विस्तृत हो गया हे । जीवनोपयोगी वस्तुओं की अधिक से अधिक उपज « 
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की जा सके, उपयोगी सत्वां की मात्रा बढ़ाई जा सके, उनके गुणों में भी क 
अभिवृद्धि हो-इन सभी अभिप्रायों से यह शात्र आज दिन क्ृषि-विज्ञान, m 
उद्यान-विद्या, वन-विज्ञान, उदूभिद्रोग-विज्ञान तथा जनन-विद्या आदि अनेक ङ्के क॑ 
व्यावहारिक विज्ञानो को जन्म दे चुका È । ह री 
एक चिकित्सक के लिये भी विशेषतः आयुर्वेदीय चिकित्सा में इस शास्त्र, 
का ज्ञान परमावश्यक हे । आयुर्वेद में काष्ठोषधिओं की ही प्रधानता हैं।| 
चिकित्सोपयोगी पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन न होने के कारण आज हमारे पास £ 
कोई साहित्य नहीं है जिसकी सहायता से हम प्राचीनों को वतलाई हुई वमो षधिओं 
को ठीक पहचान सके । इसका यह भयंकर परिणाम हुआ है कि कितनी ही। ' 
; अमूल्य औषधियों को हम खो बैठे हैं और जो अभी हमें मालूम भी हैं उन्हें हम | i 
स्वयं पहचान नहीं सकते । लोभी और अनभिज्ञ व्यायारिओ पर ही पूण रूप सें l 5 
निर्भर रह कर हम उन्हें मनमानी करने का अवसर देते हैं। इसका फल TE हुआ | 
है कि एक के स्थान में अनेक अनुपयोगी द्रव्योंका प्रचार हो गया है और ज्ञात 


॥ द्रव्य भी अज्ञात होते जा रहे हें । जब तक उद्भिद्‌-शाल्ल की सहायता से हमें. क 
f वनौषधियों का सम्यक, स्वरुपज्ञान नहीं होगा तव तक यह निरंतर बिगडती हुदैँ उ 
अवस्था रोकी नहीं जा सकती । इतना ही नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों का उ 
उपयोग करके हम काष्टोषधिओं की कृत्रिम उपज तथा उनके उपयोगी सत्वां की | उ 
मात्रा तथा गुणों को अभिवृद्धि भी करने की चेष्टा कर सकते हैं । as 
उद्भिद्‌-शास्न के विभाग-- bcs 
पौधों का शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन भिन्न र दृष्टिकोण! से किया गया है. : 

और इसी लियें इस विज्ञान के निम्नांकित कई विभाग हो गये हैं :-- | 
( १ ) रचनाकरिकी (Morphology ) :--इसमें पौधों के आकार - हें 
तथा रचनां का अध्ययन किया जाता है। बाझ आकृति तथा बाह्य अंगों का प 
| कॅम बाह्म रचनाकारिको (External morphology) का विषय है। अन्तरा { 
| कृति, ऊति-विन्यास (arrangement of tissues ) ऊति तथा कोशा- "र 
i GH आम्यन्त्र रचना-कारिको के विषय हैं जिसे औतिकी ( Histology)» र 
j अथवा शारीर ( Anatomy ) भी कहते हैं । कोशा-स्चना का सद A T 


—— ` हो जाने से कौशिकी ( Cytology ) नामक एक स्वतंत्र उपविभाग | 
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उन्मि दू-शास्त्र के विभाग ७ 


का पर्याप्त विकास भी आजकल हो गया है । शारीरिक विकास ( Develop- 
ment ) को, जिसमें पूरे जीवन-चक्र में उत्पन्न होने वाले नवीन अंग-पअत्यंगों 
की उत्पत्ति और वृद्धि का श्ंखलावद्ध इतिहास रहता है, स्चनाकारिको का 
हो एक उपविभाग कहना चाहिये । 


( 2) देहव्यापारिको ( Physiology ) :--उद्भिज-शाख्न का यह ' 
दूसरा प्रधान विभाग है जिसमें उदूभिजो के विभिन्न शारीरिक व्यापारो का 
अध्ययन होता है । पोषण, वृद्धि, श्वसन, मलत्याग आदि जीवन=रक्षा के लिये 
ओर युनरुत्पादन सम्वन्धी व्यापार वंशापरम्परा को कायम रखने के लिये होते हँ । 
इन सव का अध्ययन देहव्यापारिकी का विषय है । विभिन्न शारीरिक व्यापारा 
में विभिन्न प्रकार की जो भौतिक ओर रांसायनिक क्रियाय होती हैँ उन्हें स्पष्ट 
कर देना इस विभाग का उद्देश्य होता = | 


(३) वर्गीकरण (Taxonomy ) :--विभिन्न पौधों की. स्चनार ` 
कारिकी ओर शारीरिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें उनके 
अन्दर जो समानतायें और विषमतायें देखने में आती हैं उनके आधार पर हम 
उन्हे विभिन्न adi, प्रजातिं तथा जातिओं में विभक्त करते हुँ और सम्पूर्ण 
उदूभिज-सृष्टि को एक वंशवृक्ष में समाविष्ट कर लेते हैँ । इस वृक्ष में प्रत्येक 
जाति का एक निश्चित स्थान होता है । प्रत्येक उद्भिज की शारीरिक रचना 
ओर विकास का परिचय प्राप्त करके उसकी जाति, प्रजाति तथा कुल आदि का. 
निर्णय, होता है और फिर उसका वैज्ञानिक नामकरण होता हैं । 


(2) पारिस्थिकी ( Ecology ) :--जिस परिस्थिति में जो उद्भिज 


पड़ता है इसका अध्ययन इस विभाग का विषय हे । जल, ताप, प्रकाश तथा 
fast आदि परिस्थिति के मुख्य घटक हैं जिनका प्रभाव star कौ शारीरिक 
रचना तथा व्यापारो पर साथ २ पड़ता है रचनाकारिकी ओर देंह-व्यापारिकी ' 
यग्रपि दो स्वतंत्र विभाग हे परन्तु दोनों पर परिस्थिति का समान नियन्त्रण 
रहता है.। इसलिये इन दोनों विभागों में जो पारस्परिक सम्बन्ध होता हे उसका 
ध्यध्ययन ही पारिस्थिकी का विषय होता हुत 
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: उह॒भिज्ज-सृष्टि के विभाग-= 
आळृंतिक समानता तथा जातिओं के विकासस्तर के आधार पर उद्धिज- 
ale के निम्नलिखित मुख्य २ विभाग किये गये हैं :-- 

(१) सूत्रोद्निदू अथवा अ्रविविक्तांग ( Thallophyta ) :--जिसमें 
सबसे Ge कोटि के उद्भिज होते हैं ओर जिनके शरीर में काण्ड, पत्र तथा मूल 
जसे अंगा की उत्पत्ति नहीं होती । इनको भी निम्न लिखित-दो उपविभागों में 
बाटा गया, है-+-- ... > 

(क) आप्यक (Algae ) :--ये एककोश अथवा बहुकोश जलीय 
उद्भिज होते हैं और इनके शरीर में शाद (Chlorophyll) नामक हरा 
पदार्थ रहेता है । जलाशयो की लेदार और काई इसी उपविभाग की उद्धिजों 
से बनती है । 

(ख) कवक ( Fungi ) .--ये भौ एककोश अथवा वहकोश होते हैँ 
परन्तु इनमें शाद नहीं होता । इसीलिये ये हरे पौर्धा की तरह स्वतंत्र जीवन 
नहीं बिता सकते | इनमें कुछ परजीवी ( Parasites) होते È जेसे धान्यरुक 
( Ergot ) और कुछ कदर्थोपजीवी (Saprophytes ) जैसे gar । 

(2) अमूलकव्यक्तांग ( Bryophyta ) :-इनमें काण्ड और पत्र 
होते हैं परन्तु वास्तविक मूल नहीं होते। मल सहर कुछ अवयव होते & जो 
मूल का काय करते हैं । ये पौधे नमज़मीन, भीगी पुरानी दीवाल और aa की 


। _ छाल के उपर प्रायः समूहवद्ध होकर उगते हैं और हरा फर्श सा बन जाता है । 
( ३ ) पूर्णोपचितांग (Pteridophyta ):- इस विभाग के उद्धिजों में | 


तीनों अंगों और वाहिनी-संहति (Vascular system ) का पूर्ण विकास 


हाता ह परन्तु पुष्प तथा बीज नहीं होते। पर्णांग उद्भिज ( Ferns) इसी : 


समुदाय के होते हैं । हंसराज, सुनिषण्णक ( चौपतिया ) तथा हत्थाजोंडी . इसी 
विभाग के aata हँ. । 


४ ) बीजोद्भिद्‌ ( Spermaphyta ):-इस समुदाय में विकास की | 
दृष्टि से सर्वोच कोटि के उद्धिज होते हैं और इनकी वंशपरम्परा प्रायः पुष्य > 
at बीज से चलती हे । इस समुदाय को अपुष्पो द्वि द्‌ (Phanerogams) * 
और प्रथम तीन समुदायों को अपुष्पो द्विदू (079४०९६००४ ) अथवा svat | 
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यीजोद्विजों की प्रधानता 


जोद्धिद्‌ भी कहते हैं age उद्धिजों में भी निम्नलिखितं उपविभाग हैं:-¬ 
(a) नश्नचीज ( Gymnosperm ):-इनमें बीज फल के अन्दर 
हीं तैयार होते-जेसे सरल, देवदारु, हाऊवेर :( हपुषा ) तथा सोमकल्प (Ep 
hedra ) 1 १ 
(व ) Gaza बीज ( Angiosperm ):--इनके वीज फल के अन्दर 
तेयार होते हैं । इनके अन्तर्गत ( १ ) एक-बीजपत्र (Monocotyledons) 
आर ( २ ) द्वि-वीजपत्र ( Dicotyledons) दो श्रेणियाँ होती हें । - शक्त 
धान्य एक-बीजपत्र होते हैं क्योंकि. इनके बीजों भें ब्रीजपत्र अकेला होता 
हैं ओर शमीधान्य तथा आम, इमली आदि  द्विबीजपत्र होते. हैं क्योंकि इनके 
बीजों में दो बीजपत्र रहते हैं । 


THRE का सानवजावन म प्रधानता उनका सामान्य 
रचना तथा जावन-चारत्र-- 


उपयुक्त समुदायों में से केवल वीजोद्धिज्ज और इनमें से भी विशेषतः 
संवृतबीज प्राचीन काल से. हमारे विशेष आकर्षण और ध्यान देने की वस्तु 
रहे हँ । अभी तक हमारी आवश्यकतायं अधिकांश में इन्हीं से पूरी होतीं 
el सम्भव हे कि अन्य समुदायों के पौधे भी हमारे लिये इन्हीं की तरह 
उपयोगी हों और धान्यरुक्‌ तथा Fafa ( Penicillium ) की तरह हमारे 
काम की वस्तुय प्रमाणित हो जायें परन्तु अभी sat ऐसे पौधों की संख्या 


= 


बहुत कम है । इसका कारण यह हो सकता है कि इनमें अधिकांश Ble 


और अनाकर्षक होने के कारण प्राचीन काल में मनुष्य की व्यवहारोपयोगी 
खोजो के विषय नहीं बन सके थे । सपुष्प उद्भिज्जो का हमारा ज्ञानभांडार 
इतना बिशाल और उपयोगी हो गया दै, उनका अध्ययन प्रारम्भ के विद्यांथिया 
के लिये इतना सरल ओर gaara होता है कि आगे के पृष्टों में इनके हीं 
विविध पक्षों का अध्ययन उचित समझकर किया गया है । 

यद्यपि यहाँ उनके अंग-प्रत्यंगों का तथा जीवन की मुख्य २ घटनाओं और 
व्यापारो पर अलग २ विचार किया गया है, तथापि हमें यही दिखाना अभीष्ट 


'हे कि वे अपना जीवनचक्र किस. प्रकार पूरा करते हैं और अपनी रचना तथा 


कार्यप्रणाली में पूर्ण .सामंजस्य' होने के कारण -वे एक वाद्य-यन्त्र की. तरह 
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१० प्रारस्मिक उद्भिद्‌-शाश् | 
समस्वर से बजते हुये किस तरह सुमधुर जीवन-भंकार उत्पन्न करते हैँ । | का 
बीजोंद्धिदों का जीवन स्वतंत्र ओर सक्रिय STA साधारणतः बीजाकुरणा ऊ 
| से प्रारम्भ होता हँ । आद्रता, ताप तथा जारक आदि कुछ आवश्यक कारकों } शाः 
के उपलब्ध होने पर वीज अंकुरित होता हे । वीज के अन्दर एक गभोक्ष । प्रा 
(Embryo axis) होता हे जिसके aan और AIA दो भाग हात हें ने 
बीजांकुरण में सबसे पहले AAT का अंकुर निकलता है । यह बढ़ता हुआ जो 
क्रमशः पृथ्वी में प्रवेश करता है और अपनी शाखा-प्रखाओं द्वारा ज़मीन के 


के अन्दर फेलकर शिशु-उद्धिज का भूमिवद्ध कर देता हे । फिर, AUT बढ़कर | इन 


ऊपर आता है और वायवीय काण्ड की उत्पत्ति होती है। काण्ड TS २ बढ़ता हैं | जः 
उसमें थोड़ी २ दूर पर ग्रंथिया बनती जाती हैं । इन Bat पर पत्तियाँ ओर ज़ 
पत्रकोणों में अक्षिया भी निकलती जाती हैं जो बढ़कर शाखाओं का निर्माण | 
| करती हँ । वीर्जाकुरण से लेकर पत्तिओ के निकलने तक शिशु-उद्धिज का al 
पेत्रिक खाग्र-संचय पर निर्भर रहना पड़ता हे जो बीज के अन्दर बीजपत्र अथवा Ms 
गर्भपोष (Endosperm) में संचित रहता है। मल के प्रथ्वी में प्रवेश कर T 
j जाने तथा शाद्‌ युक्त पत्रा के तैयार होते. ही शिशु-उद्धिज अपने लिये भोजन x 
स्वय बनाने लगता हं | ; H 


~oa 


मूल तथा उसकी शाखा-प्रशाखाओं के अग्र के सन्निकट उनका कुछ माग, व! 
सक्षम मूलरोमों से ढका रहता हे, जो मिट्टी के कणों के बीच घुसकर और a 
क्षार मिश्रित जल का शोषण करके उसे मल की रसवाहिनिओं में भेजते हँ। रू 
वहां से यह क्रमशः काण्ड कौ रस-वाहिनिओं और अन्त में पत्तिओं में पहुंचता ह T 
पत्र की रस-वाहिनियाँ पत्ती at नसों में समहवद्ध होकर -रहती हैँ । पत्र T 
साधारणतः पतले, चिपटे और 0h होते हैँ । इनके प्रायः अधर-प्रष्ठ पर | all 
अनेक अण्वीक्ष छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वे वायुमंडल से वायव्य- विनिमय करती. Y 
हैं । पत्तियाँ शाद और सूर्य-प्रकाश की सहायता से मल तथा वायुमंडल सैं 5 
आये gÀ क्षारुमिश्रित जल और प्रांगार-द्वि-जारेय को लेकर रासायनिक क्रियाओं E 
| द्वारा शकरा, मंड (Starch) तथा प्रभूजिन आदि विविध प्रकार को ॐ 
| खाद्य पदाथा का निमाण करती. हँ । उद्धिज-शरीर में जहाँ वद्धि आदि के कार्य, ॐ 
Ig ald रहते हँ, अथवा जहाँ भविष्य के लिये खाद्य पदार्थों का संचय होता है वहाँ T 
} ये पदाथ अधोवाहिनिओं द्वारा पहुंचा दिये जाते हैं. । खाद्य पदार्थों से 4. 
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का पोषण ओर वृद्धि होती है ओर जीवन के विविध व्यापारों के लिये उन्हे 
ऊजा भी इन्हीं पदार्था से मिलती हे । वे जारक की सहायता से मंड तथा 
शकरादि का जारण ओर विश्लेषण करके ऊजां उत्पन्न करते हें । इस क्रिया में 

गार-द्वि-जारेय की उत्पत्ति होती है जिसे वे बाहर निकाल देते हैँ। जारक 
लेने और प्रांगार-द्वि-जारेय छोड़ने की क्रिया को ही सामान्यतः श्वसन कहते हैँ 
जो न्यूनाधिक मात्रा में प्रतिक्षण हुआ करती है । उपयुक्त वातिओ के आने-जाने 
के मुख्य मार्ग वे सूक्ष्म छिद्र हैं जो प्रायः पत्तिओ के अधरःप्रष्ठ पर होते हैं । 
इन्हीं छिद्रों द्वारा उद्धिज-शरीर के अन्दर आया हुआ आवश्यकता से अधिक 
जल भी वाष्प रूप में वाहर्‌ निकला करता है । यह भी पौधों, का एक मुख्य 
जीवन-व्थापार हे जिसे उत्स्वेद ( Transpiration ) कहते हैँ । 


पोंधा शारीरिक वृद्धि करता हुआ कुछ समय के वाद उस अवस्था को प्राप्त 
होता हैं जब उसे संतति उत्पन्न करने की व्यवस्था करनी पड़ती हे । प्रजनन की 
क्रिया युष्पोत्पत्ति के साथ प्रारम्भ होती हे । जहाँ पत्र-रलिक़ाये निकलनी 
चाहिये वहाँ अब पुष्प-कलिकायं तथा पुष्प-शाखायें निकलने लगती हैं । घुष्पों 
सें हरी और रंगीन पंखड़िओं के अतिरिक्त पुंकेशर ओर खरीकेशर होते हैं जिन 
में परागकोश ओर गर्भाशय रहते हैं । पराग कोश का स्फुटन होकर परागः 
बाहर आता हे । पराग-कणों के अन्दर पुं-कोरा और गर्भाशय के अन्दर ख्री- 
कोश तैयार होते हैं । जिस तरह प्राणिओं में रजःकोश और शुक्रकीट के संयोग 
से गर्भाधान होता है उसी प्रकार उद्धिजों में ्रीकोश और पुंकोश के संयोग से 
गर्भाधान होता है । इसी लिये गर्भाधानं के निमित पहले पराग को गर्भाशय के 
सन्निकट पहुंचना आवश्यक होता है । यह कय अधिकांश में पुष्पा पर जाने 
वाले कीट-पतंगों तथा वायु के द्वारा सम्पन्न होता हे । पुष्पा में मधु, सुगंध तथा 


| - सुंदरता आदि कीट-पतंगों को आकर्षित करने के ही लिये होती है । इन प्रलोभनों 


द्वारा उनका सहयोग प्राप्त होने पर परागण ( Pollination ) की क्रिया | 
होती है ओर फिर गर्भाधान होता हे । इसके बाद पुष्प के अधिकांश अवयव 
मुरभा कर नष्ट हो जाते हैं । केवल गर्भाशंय जिसके अन्दर गभ रहता हे बढ़ता 
हुआ मालूम होता है और उसे फल कहने लगते हैं । गर्भाशय के अन्दर एक 
या अनेक बीजागु (Ovule) नामक अवयव होते ह जो गर्भाधान के बाद 
बीज कहे जाने लगते हैं । बढ़ता हुआ गर्भ क्रमशः बीजाण के भीतर का स्थान 
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छेक लेता है और वीजाणु-भित्तियाँ कठोर होकर वीज-कवच ( Testa) 
aa जाती हैं । 9 ; 
जब तक वीज मातृ-शरीर से प्रथक्‌ नहीं होता तव तक उसकी रक्षा फल | 
के द्वारा होती है । बीज का दूरदेंशीय विकरण भी आवश्यक होता है। यदि श 
ऐसा न हो तो सभी एक स्थानं पर एकत्र होकर अपनी वृद्धि न कर सके। | 
बीज-विकरण के लिये भी वायु, जल तथा जन्तु का सहयोग आवश्यक होता 
। अतः जन्तुओ के लिये विविध प्रकार के अलोभनों को ओर वायु तथाजल पः 
के द्वारा फला अथवा वीजा को दूर २ विखेर देने के लिये उत्तम अनेक रचनाः पा 
त्मक योजनाओं की व्यवस्था रहती हू । विकरण हो जाने पर बीज जब ऐसी | न 
परिस्थिति में पहुंचता दै जहाँ अंकुरण के अनुकूल अवस्थाय रहती हैं: वंहों वह पी 
'बोज एवं नवजात संतान; जो गर्भाशय के अन्दर पहले बढ़ रहा था परन्तु कुछ 
समय के लिये अपनी वुद्धि वन्द कर मानों सुप्तावस्था में अब तक विश्राम कर 


zy 
रहाथा, फिर अपनी वृद्धि प्रारम्भ कर देता हे और शीघ्र मूल, पत्र तथा काण्ड g 
से युक्त एक शिशु-शरीर तेयार हो जाता है । यद्यपि गर्भाधान के समय सें ही = 
उद्धिज को दूसरी पीढ़ी का जीवन-चक प्रारम्भ होता है परन्तु स्वतंत्र; सक्रिय y 
और प्रत्यक्ष रूपम वह॑ यहाँ से प्रारम्भ होता है । त्व 

i 

गा q 
प्रथम भाग a 
Ta रचनाकारिकी ह 

EA > l 

परिच्छेद १ 

र 
स्पूल (Root) p 
sa श्रेणी के पौधों का शरोरः-"१) मूल-संहति (Root ~s 
System ) ओर (२) प्ररोह-संहति ( Shoot-System) दो भाग ३ 
| का बना हाता ह । एक में मूल अपनी शाखा-प्रशाखाओं के साथ | व 
| होता है ओर दूसरे में-काण्ड, पत्र, पुष्प तथा फल-ये सभी अवयव होते हैं । ह. 
| पुष्प तथा फल उत्पादक अवयव और मूल, काण्ड तथा पत्र वर्धि-कायिक अथवा ( 


अधिष्टापक अवयव (- Vegetative Parts.) होते हैं। मल ओर काण्ड, 
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से शरीर का अक्ष वनता दै । शेष अवयव शाखा अथवा वाह्य वृद्धि के रूप 
में अक्ष से निकलते हैं । | 
सूल ओर काण्ड में भेदः-- 1 ) मूल की वृद्धि प्रथ्वी और जल की 


ओर और प्रकाश की विरुद्ध दिशा में होती है, परन्तु काण्ड प्रकाश की ओर 
आर एथ्वी से विसुख होकर azar हैं | 


(२) काण्ड में पर्व और पर्व-संघियाँ होती हैं। संधियों पर पत्तियाँ और 
पत्रकोणों में कलिकार्ये अथवा शाखाय होती हैं । मल में संधि, पव तथा 
पत्तियों का अभाव होता है । काण्ड की तरह मूल से साधारणतः अक्षियाँ भी 
नहीं निकलती । परन्तु अपवाद रूप में अमरूद, अग्निमन्थ, गुलाव आदि कुछ | 
पौधों के मूल में अक्षियां होती हैं । 

( ३) मल-शाखाओं का उद्गम अन्तरूतिओं सें होता हे इसलिये उन्हें 
arawa ( Endogenous) कहते हैँ । परन्तु काण्ड-शालाये वाह्यः 
जात ( Exogenous ) होती हैं क्योंकि वे बाहरी ऊति से निकलती & । 
काण्ड का शाखोद्भव पत्रकोणों में होता है अतः नियमित प्रतीत होता है परन्तु 
मूल-शाखायें बाहर से अनियमित क्रम में निकली हुई मालूम होती हैं, यपि 
भीतर वे भी निश्चित स्थानों से ही निकलती हैं । 

(४) काण्ड को वर्धनशील अम्र या शीर्ष कलिकाबद्ध नवीन और सूक्ष्म 
पत्तियों के बीच में सुरक्षित रहता ce परन्तु मूलाम एक विशेष प्रकार को रक्षक 
ऊति से ढका रहता हे जिसे मलाग्रगोप ( Root-cap ) कहते हैँ । 

( ५) काण्ड यदि रोमशा होता हे तो उसके रोम काण्ड की male से 
रक्षामात्र करते हैं. ओर इसीलियें उनकी उपस्थिति सम्पूण काण्ड-पुष्ठ पर हो 
सकती दै । मल-रोम मल के एक निश्चित प्रान्त मे. उत्पन होकर क्षारमिश्चित 
जल का शोषण करते हैं । मलाग्र HAM बढ़ जाने पर वे नष्ट हो जाते हैं और 
आगे के नवीन भाग में नये रोम निकल आते हैं। इसके अतिरिक्त काण्ड-रोम 
बहुकोश ओर मल-रोम एककोश होते हँ । 

(६) नवीन काण्ड में श्वसंन-रन्ध और पुराने काण्ड भें खसनोति. 
(Jenticel ) पाई जातो है. परन्तु मल में ये नही होती । 


(७) आन्तरिक रचना और ऊति-विन्यास में मूल और काण्ड एक | 
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दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। दोनों के रचनात्मक वेशिष्ट्य का ज्ञात आगे £ 


चल कर होगा | j ie 

काण्ड ओर मल को वृद्धि-दिशा निश्चित होने के कारण और दोनो के } ie 

सामान्य कार्यो के अनुकूल साधारणतः इनका विस्तार क्रमशः gett के ऊपर म 

ओर प्रथ्वी के भीतर होता हैं। परन्तु कुछ विशेष प्रकार के पौधों H काण्ड होर 

भूमि के अन्दर भी होते हैं और उनका आकार आदि भी वदला हुआ रहता a 

। इसी तरह किसी २ के मल भी वायवीय होते हैं अथवा विरोष कार्यों ऐस 

। को सम्पन्न करने के कारण अपना रुपान्तर कर लेते हें । ऐसी अवस्थाद्री छो 
में उनक्रे ओत्पत्तिक स्वरूप का निर्णय उपयुक्त विभेदक लक्षणों के द्वारा किया र्हा 


000 र यी A 
जाता हे । इन्हीं लक्षणों के आधार पर वाराहो, विदारी, शतावरी, सालम, pr 
कचूर, आमाहल्दी, Whe मुसली आदि वनोषधिकन्द मल के और अदरक, प्रस 


। हल्दी, कलिहारी, वनपलांडु, मुस्तक तथा सूरण आदि के कन्द काण्ड के रूपान्तर (: 
Ë माने जाते हैं । 


मूल के भाग ;- प्रत्येक मूल अथवा मल-शाखा के चार भाग होते हें दव 
वधन शील मूलाग्र को प्रथ्वी में घुसकर बढ़ना पड़ता है और मलाग्र पर ही के 
नवीन और BE कोशा उत्पन्न होकर उसे आगे बढ़ाते हैं इसलिये मलाग्र की रक्षा (. 
के लिये उसके ऊपर एक ऊति-स्तर होता है जिसे झूलाग्रगोप ( Root-cap ) 
कहते हैं । दूसरा भाग स्वयं मूलाम्र होता है जिसके कोशा वार २ विभक्त होकर (२ 
नये कोशा उत्पन्न करते रहते हे । इस भाग को बर्धनशील gam (Gro: | अथ 
wing region ) कहते हें । तीसरा भाग इसके पीछे होता है । . इसके वाह्य सर 
काशा-स्तर से एककोश मूल-रोम (Root hairs) निकले रहते हैं । ये | रि 
रोम मिट्टी के कणों के बीच में.घुसकर क्षारमिश्चित जल का शोषण करते हैं | | को 
जसे २ मूलाम्र जल की खोज में आगे बढ़ता है नये मलरोम बनते रहते हैं और | ञे 
पुराने नष्ट होते जाते हे । इसीलिये इस भाग को मूल का शोषणशील भाग ' त 
( Root hair region ) कहते हैं । शेष मूल को परिपक्क भाग ( Matu- | 
| re region ) कहते हैं । मूल-शाखाये इसी भाग में निकलती हँ । मलके प्रथम 
तीन भागों के कोशा उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं अथवा स्थायी होकर | 
परिपक्क भाग का निमाण करते हैं । t 


मूल-संहति के सेदः--बीजोद्भेदन के समय मूलश्रूण का जो अंकुर 


re: 
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भूल-संहति ओर मूल के भेद १५ 


निकलता है उसी को बढ़ जाने पर अधिसूल (Tap-roob) कहते हैं । 


| द्विदल उद्भिजों में प्रायः अधिमल ही प्रधान वना रहता है और बराबर 


टी 


नीचे बढ़ता जाता । इसके पाश्व में maa भी गोपुच्छाकारकम 
जेकलती जाती हँ पर वे संख्या म॑ कम, बहुत छाट! और अप्रधान 
[ती हैं। इस प्रकार की मृल-संहति शो आधिमूल संहति ( Tap-root 
system) कहते हैं । शाकीय ( Herbaceous) द्विदल उदूभिजों में 
ऐसी मूल-संहति अधिक मिलती दै । कुछ द्विदल पौधों में अधिमूल मोठा परन्तु 
छोटा रह जाता है और उसके पाश्व से अनेक लम्बे और पतले उपमूल निकले 
रहते हैं। ऐसी मृल-संहति को तन्तुमय अधिमूल-संहति ( Fibrous 
branching tap-root system ) कहते È । पहली में मूल को 
प्रसरी ( Deep feeder )—जेसे मली Hate दूसरी में उसे ऊपरि-प्रसरी 
( Surface-feeder ) कहते ह-जसँ-पूय सुखी H | 
तीसरी प्रकार की मल-संहति - प्रायः एकदल उद्भिज्ञों में मिलती हे-जेसे, 
दवा तथा गोधम आदि में अधिमल का कुछ भी विकास नहीं होंता बल्कि काण्ड 
के आधार से अनेक तन्तुस्दश मल निकले रहते हें । इसे तन्तुमय मृल-संहति 
( Fibrous root-system ) कहते हँ 
सूल के सेद्‌:--उत्पत्ति को दृष्टि से मूल(१) नियमित (Normal) और 
(२) अनियमित अथवा megn- Adventitious) दो अकार के होते' हैं । 
प्रथम दोनों प्रकार की मल-संहति में मल नियमित ओर तीसरी प्रकार की मूल- 
ति में मल को आगन्तुक कहते हें । प्राचीनो को परिभाषा के अनुसार निय 
सित प्रधानमल अर्थात्‌ अधिमल को शिफा और तन्तु सहश आगन्तुक मलो 
को जटा भी कह सकते हैं । आगन्तुक मल भौमिक काण्ड तथा वायव्य काण्ड 
ओर पत्र से निकलते हैं । केवडा में स्कन्ध से, वट भें शाखाओं से, पथरचूर 


ANE aw 


ty St? 


wo NN a ~ > > ~ wy 
तथा वेगोनिया ( Begonia में पत्र से आगन्तुक मल निकलते हे । कार्य 


के अनुसार आगन्तुक मूल निम्नलिखित भिन्न २ प्रकार के होते हैं :-- 

(१ ) स्तम्भाकार मूल ( Prop roots ) :--वटवृक्ष को शाखाओं 
से अनेक अनियमित मूल निकल कर झूला करते हैं ओऔर धीरे २ बढ़ते हुये 
ज़मीन तक पहुंच कर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। फिर तो, वे शाखाओं को 
खम्भे की तरह सहारा भौ देते हैं और प्रथ्वी से खाद्यरस का शोषण करके उन 
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१६ प्रारस्भिक उद्धिदू-शास्त्र 


~ 


शाखाओं में पहुँचाने भी लगते हें । इस तरह शाखाओं का प्रसार अवाध रुप | 
से होता जाता है । | 
(2) सहायक मूल (Stilt roots ) :--केवडा तथा मानग्रोव जाति € 
के वृक्षा में स्कन्ध पतला और कमज़ोर होता हे इसलिये उसकी निचली संधिं f 
से मूल निकलकर तिरछे बढ़ते हुये ज़र्म.न में घुस जाते हैं और इन पौधों को | 
सीधा खड़ा रखने में सहायक होते हैं । ऐसे मूल तथा ज्वार और मक्का के 
स्कन्धोदूभव मूल भी सहायक मूल कहे जा सकते हैं । i 
A z सर मल ( Clinging roots) :--पान, पिप्पली तथा | 
गजपिप्पर्ल लताओं भें उठ से ~ > ~ > ~ |] 
पिप्पर्ल की लताओं में काण्ड से ऐसे मूल निकलते हैं जिनके द्वारा ये | 
सताम वक्षांद से चिपको रहती हैं ओर दृढ़ता पूर्वक अपने २ आश्रय को | 
| 


पकड़े रहती हैं । ऐसे मूल अवलम्बक मूल कहे जाते हैं । 

a (CY ) वातलम्बीं मूल ( Epiphytic roots ) :--पररोही saisit 
की अपना भोजन प्रायः वायु से लेना पड़ता है । इनके कुछ मूल शाखाओं से | 
चिपके रहते हैं और छाल की दरारो में पडे हुये कूडा-कर्कट से कुछ न कुछ | 
ait पाजाते हँ ४ उछ मूल आकाश में झूलते रहते हैं और वायु के जलांश | 
का शोषण करते हँ । ऐसे वातलम्बी मूल बंगीय रास्ता ( Vanda ) तथा अन्य 


| 
। 
| 


1६ अनेक afke ( Orchid ) कुल के पोधों में होते हैँ । ie 
He (५) हरित मूल (Assimilatory roots) :-कोई २ वातलम्वी | 
T यग्नी के काण्डोदूभव मूल तथा सिंघाड़ा के i 
होने के कारण हरे रंग के होते 

; लेते हैं । इन्हें हरित मूल कहते È । 
he (६) श्वासग्राही मूल (` Breathing roots अथवा Prose | 


जलवासी मूल शादयुक्त 
हैं और सोज्य पदार्थों के निर्माण में भाग । 


-atophores ) :-दल॒दलों में होने बाले 
के लिसे ज़मीन हक जारक नहीं मिलता । अतः ज़मीन के भीतर से | 
की जातस पोषि के चारो ओर ऊपर की तरफ निकलते रहते हैं और 
| पनी विचित्र रचना के कारण वे वायुमंडल से ate मात्रा में वायु खींचते | 
eg रहते हॅ.) ऐसे मूल रवासम्राही मूल कहे जाते हैं । a TA 
O नौ ञी ० roots seat Haustoria ४ Í 
‘ae ER एड से मूल निकलते हैं जो उपजीव्य ( Host) करे | 


मानग्रोव जाति के वृक्षां में शवसन 
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ध रुपः | काण्डादि में घुस कर ओर उनकी रसवाहिनिओं से रस चूस कर अपनी रसः 


। वाहिनिग्रों द्वारा उसे खींच : लेते हैं । अमरवेल तथा darn में ऐसे उपजीवक 


जाति & मल होते हैँ । 
घिं £ (<) qara मूल ( Leafroots ) :--पथरचूर तथा हेमसागर में 
ग को. । पत्ती के ज़मीन पर गिरने के उपरान्त पत्रधारा से कलिका तथा मूल निकलते 
1 के | हैं। इसी तरह वेगोनिया में पत्ती की नसों के ऊपर अथवा पर्णबुन्त से कलिका 

। और मूल निकलते हैं जो बढ़कर एक नया स्वतंत्र पौधा उत्पन्न करते हैँ। 
[तथा | यहाँ मूल को पत्रोद्भव मूल कहते हैं । 
रा थे `` (e) अभ्य आगन्तुक मूल :--ज़मीन पर फैलने वाले अनेक पौधों में 
यको | पर्ब-संघियों से प्रायः आगन्तुक मल के गुच्छे निकले रहते हैं-जेसे दूवा, त्राह्मी 
| तथा चांगेरी में बहुत से पौधों में शाखाओं से कलम निकाल कर गाड दो 
उ । जाता है तो उससे आगन्तुक मूल निकल आते हैं। आलू तथा हल्दी आदि 
we के भौमिक कार्ड से भी अनियमित मूल निकले रहते हँ । ; 
E | = निवास-स्थान की दृष्टि से मृल-( १ ) भोमिक ( Terraneous ), . | 
aa (२) वायव्य ( Aerial), cat ( ३) जलवासी (Aquatic)—dlst अकार 

ko केहोतेहें। इस दृष्टि से उपजीवक मूल का भी एक स्वतंत्र भेद हो सकता दे 

zi r क्योंकि इसका बिस्तार saie के भीतर होता है । जलवासी तथा. उपजोवक 

| मला में मल-रोम नही होते । 
युक्त | ८. A ae 
aT He क रूपान्लर | Modifications ) 

| विशेष परिस्थिति में विशेष प्रक्रार के मूल होते हैं और उनसे विशेष 
im- कार्य लिये जाते हे । इसलिये उन्हें अपना सामान्य स्वरूप ce कर कुछ a रॅ 
वसन | कुछ रूपान्तर करना पडता दै । ये रूपान्तर नियमित और आगन्तुक दोनों . 
से | अकार के मला में होते हैं । i 
और के नियमित मूल के रूपान्तर :--नियमित मूल सामान्यतः तन्तुमय 


$ 
ति | होते हैं परन्तु कभी कभी खाद्य प्रदार्थों के संचय के कारण नु फूलकर मॉसल | 
ओर कन्द सहश रहते हैँ। आकार के अनुसार उनके तीन भेद होते हैं :--. 
` (१) शंक्काकार ( Conical ) :--जो मूल गाजर को तरह ऊपर सबसे 
after मोटे और नीचे को ओर क्रमशः पतले हो । : 


R प्रा० उ० - 
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` अ्रधिक मोटे ओर दोनों सिरों पर क्रमशः पतले हो । 


` स्थान से कई मूलकन्द गुच्छे में निकले हों :--जेंसे शतावरी तथा डहलिया मे । | 


“Wane से कई शाखाकन्द इस प्रकार निकले हों जैसें करतल से अगुलियाँ 
| निकलती हैं: - जसै सालमपंजा में । F 


3 अकस्मात्‌ He सदृशा हो गये हाँ :--जेसे आमाहल्दा तथा कचर H 


Se Mn, SIDA उ 
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(२) मूलकाकार ( Fusiform ) :--जो मूली की तरह मध्य में सबसे 


(३) सलगमाकार (Napiform) :--जो सलगम को तरह ऊपर क 
बहुत.मोटे और गोलाकार हों और नीचे अकस्मात. पतले और लम्बे हो ग | 

ae सहश नियमित मूल प्रायः द्वि-वर्षायु उद्भिज्जो के होते हँ | 
जो प्रथम वर्ष में केवल कायिक वद्धि करते हैं और खर्च से कहीं अधिक | 
भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं । खर्च से बचे हुये पदार्थों का संचय करके | 
मूल क्रमशः मोटे ओर मसल हो जाते हें । दूसरे वर्ष जव सन्तति उत्पन्न | 
करने का समय आता है उस समय फूल-फल पैदा करने के लिये जितना | 
भोजन मिलना चाहिये उतना वे पौधे बना नहीं पाते । मूल में संचित पदार्थ | 
उसी समय काम देता हैं। ऐसे पौधों में कन्द सदश मूल के ऊपरी सिरे _ 
पर कलिकाये होती हैं जिनके विकास सें युष्पद्ण्ड निकलते हें gaia के एक _ | 
भेद में मूलकाकार मूल होते हें जिनके शीर्ष पर स्थित कलिकाओं के विकास से वह 
अतिवर्षं मानो नवं न होकर उत्पन्न होती है और इसलिये उसे वहु-वर्षायु कहते हैं। । 

आगन्तुक मूल के रूपान्तरः--ये साधारणतः पतले और तन्तु सहश. 
होते हैं परन्तु खा्-पदाथोँ के संग्रह के कारण ये भी कहीं २ फूल कर मोटे और A 
मॉसल हो जाते हैं ्राकारभेद से ये भी कई प्रकार के होते हैं :-- g 

( १) एकाकी कन्द (Simple Root tuber) :— जब कन्द्‌ अकेला हो 
और उसका कोई निश्चित आकार न हो :--जैसे शकरकन्द और रतालू में । 

(२) कन्दणुच्छ ( Fasciculated tuberous ) :--जव एक ही 


(३) करतलाकार कन्द्‌ ( Palmated tuberous) :--जब एक 


(४) मूलाग्न कन्द्‌ ( Nodulose ) :--जव पतले अनियमित मल 


(५) सान्तर anea ( Moniliform ) ;--जब मल थोड़े २ 


८८-0०. Gurukul 


प ee 


‘at 


तर 


| 
; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूल के रूपान्तर १६ 


(६ ) mama ( Annulated ) :--जव मूल गोलेर कदो की 
माला के सदृश हो :--जेसे इपीकाक में । 

मूल सामान्यतः भोमिक होते हें । इसलिये जो मूल. वायव्य, परराही अथवा 
जलवासी होते हैं उनको विशेष परिस्थिति में रहने के कारण कुछ न कुछ अपना 
रूपान्तर करना ही पड़ता है। श्वासग्राही मल, उपजीवक मल, वातलम्बी मूल 
तथा जलवासी मल भी इसी लिये मल के रूपान्तर माने जा सकते हँ | इनके 
अतिरिक्त दो ओर विशेष प्रकार के मूल होते Sl क वृक्षा के सामान्य मूल काट 
कर अन्यत्र जमीन में गाड़ दिये जाते हैं तो उनमें अक्षियाँ वन जाती हैं और फिर 
उसे नये पोधे उत्पन्न हो जाते हें । ऐसे उ पादक सूल अमरूद, अग्निमन्थ 

शपाती तथा गुलाब के होते हें | दूसरे प्रकार के मूल शिग्वीकुल के कुछ Si 


AU 


में होते हैं जिनके पृष्ट पर विशेष प्रकार की मूल-प्रन्थियॉ ( Root-tubercles ) _ 


होती हैं । इन ग्रन्थिओं में aaa ( Bacteria ) होते हैं जो स्वयं इन ART 
को तैयार करके इनके अन्दर रहते हैं ओर वायुमंडल के भूयाति ( Nitrogen ) 
को इस रूप में बदल देते हैं कि आश्रयदाता उसका उपयोग कर सकता ह। वदले 


में आश्रयदाता इन वेत्राणुओं को प्रांगोदीय ( Corbohydrate ) बबा कर 
देता है। 

मूल के कार्य ( Functions ) :--मूल के कार्य-सामान्य ओर विशेष- 
दो प्रकार के होते हैं । 

सामान्य कार्य :--(१) पौधों का एक स्थान पर स्थिरीकरण ( Fixa- 


tion ), (२) क्षारमिश्रित जल का शोषण (Absorption) ओर (३) शोषित 
जल का ऊपर काण्ड में पहुंचाने के लिये संवाहन ( Conduction )-ये 
मल के सामान्य कार्य हैं। सिद्व खाद्यपदार्थो का कुछ न कुछ संचय भा सामान्य 
मल करते हैं परन्तु विशेष रूप से केवल संग्राहीमल इस काय का करते हैं । 
विशेष कार्य :--विशेष कार्य विशेष प्रकार के मूलों द्वारा होते हैं जिनकी 
चर्चा ऊपर की गई है । विशेष कार्यों में (१) सिद्ध खाद्यपदार्थो का सञ्चय (कंदाकार 
संग्राही मला द्वारा ), ( २ ) श्वसन (श्वासग्राही मूल द्वारा), ( २ ) अवलम्बन 


तथा आरोहण ( अवलग्बक मूलों द्वारा )) (४) वायुमंडल से जलांश का . 


शाषण (वातलम्बी मला द्वारा), ( ५) उपजीव्य के रस का 'चूषण ( उपजीवक 


मला द्वारा ), (इ) खाद्यपदार्थों का निर्माण ( हरित मूल द्वारा) और ( ७ ) पुनः 
रूत्पादन मुख्य हैं । 
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परिच्छेद २ 
काण्ड ( Stem ) 
काण्ड को उत्पत्ति :-ब्वीजोड्रेदल के समय त्रूणाम्न के वढ्ने से प्रांकर 
) (Shoot ) बनता है । इसमें काण्ड ओर पत्र दो अवयव होते हैं । काण्ड ज्यो २ | 
` ल॒म्त्राई में बढ़ता हे उसमें थोड़ी २ दूर पर ग्रेथियाँ (nodes) बनती जाती 
हैं। दो समीपवर्ती प्रंथिश्ों के बीच के काण्ड-भाग को प्च ( Internode ) 
कहते हैं । ग्रंविओं पर पत्तियाँ ओर पत्रकोणों में अंकुर निकलते हैं जो बढ़ कर 
शाखाओं अथवा वाद में सुष्मा को उत्पन्न करते हैं । जिन अंकुरों से आदिकाण्ड | 
. बढ़ता है तथा शाखामें उत्पन्न होती ओर वढ्ती हैं उन्हें कलिका ( Bud) | 
. कहते हँ । कलिका की रचना का आभास पातगोभी को खड़ेखड़ काट कर देखने 
मिलता है । इनके बीच में ग्रंथियो और संक्षिप्त पर्वा का एक काण्ड होता है 
टी २ और परस्पर लिपटी हुई पत्तिओं से ढका रहता है । काण्ड जब 


EA 


§ 


_ नवीन पत्तियाँ निकल कर कलिका का आकार ज्यों का त्यो बनाये रखती हें । 
कलिकाओं के भेद :--क्राण्ड या शाखा के अग्र पर जो कलिकाय होती हैं 


५ 


el एक पत्ती के 


_ निकलती हैं। ऐसी atten को अतिरिक्त ( Accessor y ) अक्षियाँ कहते 


. अतिरिक्त अक्षियाँ कोडामारी, लालमिच तथा मधुमालती में होती 
के अतिरिक्त काण्ड के अन्य भागों-सें पत्र तथा मल-से भी कहि 


ane, 
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(Cauline) कलिका कहते हैं । गुलाब, परवल, AAR, विल्व तथा रोहितक 
में yaga ( Radical) कलिकायें होती हैं । पथरचूर तथा हेमसागर 
क॑ पत्तियों पर प्रायः जमीन पर गिरने के वाद पत्रोद्धघ कलिकाय (Epi 
phyllous buds ) निकलती हैं i 

जो कलिकायें निकलते ही बिना विश्राम RA बढ़ने लगती हैं उन्हे क्रिया- 
शील ( Active ) कलिका ओर जो बहुत समय तक सुप्तावस्था में पडी रहती 
हैं और विशेष परिस्थितिओं में विकसित होती हैं उन्हें प्रसुत्त ( Dormant ) 
कलिका कहते हैं । कुछ कलिकाय अपनी रक्षा के लिये विशेष प्रकार के en 
पत्रा (Scale leaf) से eat रहती हैं । इन्हें शल्की ( Sealy )- और 
जिनमें शल्कपत्र नहीं होते उन्हें नग्न (Naked ) कलिका कहते हैँ । वरगद 
गर पीपल की कलिकाओं में जितने साधारण पत्र होते हैं उतने ही शल्कपत्र 
भी रहते हैं। ये सामान्य पत्तिओं के विपरीत होते हैं। इनके नीचे की पत्ती 
ज्योही बढ़कर कलिका से अलग होती है, त्याही ये टूट कर गिर जाते हैं । 
नागकेशर, नीम, आम, बुरींस तथा दालचीनी में शल्को कलिकाय होती हैं । 
साधारण शाखाओं को उत्पन्न करने वाली कलिकाओं को वर्धिकायिक (Vege 
tative) कलिका, पुष्प या ुष्म-्यूह्‌ उत्पन्न करने वाली कलिका को पुष्पकलिका 
( Flower bud ) या पुष्पव्यूह कलिका और पत्रादि तथा पुष्प दोनो प्रकार 
के आवयवों को उत्पन्न करने वाली कलिकाओं को मिश्र ( Miscea ) कलिकां 
कहते हैं । शहतूतं भै घुष्पव्यूह कलिका ओर सेव, नासपाती तथा अङ्कूर में मिश्र 
कलिकायें होती हैं । 

कलिकाचद्ध अवयचों की रक्षा :--वायव्य उद्भिज-शारीर का मुलायम ० 
वर्धनशील भाग कलिकाओं में सीमित रहता है इसलिये धूप, सर्दी, गर्मी तथा 
अन्य हानिकारक अवस्थाओं में उजको रक्षा होना आवश्यक हैं । प्रत्येक कलिका 


के अवयवो का परस्पर लिपटे और ढके रहना और प्रत्येक अवयव का विविध | 4 


प्रकार से लपेटा हुआ रहना इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है । कलिका की 
पत्तियों का रोमश अथवा मोम तथा क्यूटीन ( Outin ) आदि से लिप्त होना 
उन्हें भीगने अथवा अत्यधिक जलत्याग से बचाता हैं। शल्कपत्र भी कलिकाओं : À 
को अनेक प्रकार से सर्दी-गमी से बचाते हैं । ; "meal 

कलिकाओं के रूपान्तर :--कलिकाय के स्थान पर कभी २ अन्य 
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आकार की रचनायें पाई जाती हैं जो कलिका के रूपान्तर मागी जाती हैं। 5 
दुरण्टा, बेल तथा कपित्थ में पत्रकोणोद्भव कलिका का और करमर्द में अय्य | 
कलिका का काँटो में रूपान्तर होता है । अंगूर और अस्थिसंहार में पत्ती के अभि- P 
सुख अम्य कलिका का रूपान्तर सूत्र में हुआ रहता है । लतायुटकी में पुष्पकलिका ? 
के केवल नाल या JITA का तूत्र में रुपान्तर होता है। पत्रकलिकाये अथवा 
पुष्पकलिकाय कभी २ घुनरत्पत्ति के निमित अपना रूपान्तर करती हैं । ऐसी 
उत्पादक कलिकाओं को कलिका-कन्द्‌ ( 51101 ) कहते हैं । थे प्रायः 
बहुकोश ओर कन्द सदश होते हैं और चूंकि जनक सेप्रथक्‌ होकर संतानोत्पादन 

ul कार्य करते हैं इसलिये इनमें कंदादिकों की तरह खाद्य पदार्थों का संचय होता 

हे ओर ये कंद सहश मालूम होते है । वाराहीकन्द की लता तथा चांगेरी में ये 
पत्रकलिका के स्थान में और रामवॉस, रसोन तथा अनानास आदि में पुष्पकलिका 

के स्थान में पाये जाते हैं । 


Lae 


wale aly 4419 01 am 


a के आकारः--साप्तान्य वायव्य काण्ड लम्बगोल अर्थात्‌ रम्भाकार । ५ 
गा 49 > A 0 X X 

( Jlindrical ) होता है अर्थात्‌ यह लम्बा और इसकी परिधि गोल होती | 

a गोड NNN NY oS 

pe a ठ २ कौशिक (Angular) भी होते हैं जिससे उनका पृष्ठ 

Qa (ज तिधा FS ~or © -Àn 

= 3 S n Sm, ANT सेहुड, तथा निरोध में), चतुःपाश्व ( जैसे तुलसी 
कुल तथा RAGE म) अथवा TANIA, (जेसे किसी २ सेहुँड मे) होता है । 
कम २ काण्ड के gy पर अनेक लम्बे पर्शुक (1210 ) और उ 
लख Fur ESIISA 

F a ye ) होते eae चित्रक तथा कर्कटी काण्ड में । ऐसे का? 

em abred ) See । कोई २ काण्ड पुराने होने पर प्रायः पोले | 

हो जाते हैं । उन्हें नलाकार ( Fistular ) कहते F । 


FAI 


अ. fet 


१011 टी 


नके बीच २ में 


De 


शाख रहि भाक ण्ड को Te ९. A 
८ NS रम्भाकार सल । [aH गिरी हुई पत्तियों के स्पष्ट fae 
वर्तमान रहते हैं स्थाणु या स्कंध (Caudex) कहते है 


yas 
Spee = तं ह-जसे मक्का तथा ताड 
HIT घूः णड संघिग्यो ~ ~ i ‘ 
PM इल काठ deen पर ठोस, पर्वा में नलाकारः और पर्न aes 


और स्पष्ट तथा चौड़ी अंथिओं के कारण संयुक्त ( Articulated ) मालूम 
होते हैं lee AR काण्ड ( Culm ) कहते हैं। प्याज, गुलछड़ी तथा 
सामास में प्रायः सामान्य कांण्ड नहीं होता और पत्तियाँ मलरुह (Radical ) | 
होती हैं। इनमें भौमिक काण्ड होते हैं जिनसे उपयुक्त समय पर प्रायः एक निःशाख | 
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ओर निष्पत्र काण्ड निकलता है जो पुष्पां को धारण करता है । ऐसे काण्डको 
gaas ( Scape ) कहते हैँ । 

काण्ड-पष्ठ :--काण्ड कहीं २ तो बिलकुल चिकना या AQT ( Glabro-’ 
us ) होता है और कहाँ उसके पृष्ठ पर काँटे अथवा रोम होते हैं और तब उसे 
कंटकी ( Spiny ) अथवा रोमश ( Hairy ) कहते हॅ । कहीं २ ( जसें अक 
में) पृष्ठ पर प्रायः एक धसर क्षोद (Bloom) जमा रहता हैं ओर उसे रगड़ 
देने पर gy चमकदार और नील-हरित मालूम होता ऐसे काण्ड को Ale 
faa ( glaucous ) काण्ड कहते हैं । 


काण्ड के रूपान्तर 


जिस प्रकार प्रत्येक अंग के कार्य निश्चित होते हैं उसी प्रकार अपने २ कार्यों: 
के अनुकूल उनके निश्चित स्वरूप होते हें । परन्तु परिस्थिति वश होकर जब किसी 
पौधे के काण्ड को कोई विशेष कायं करना पड़ता हे तो उस काय के अनुसार 
उसका स्वरूप भी बदल जाता है । इस तरह के परिवत्तित काण्ड को वाहे. उसके 
स्वरूप में परिवर्तन थोड़ा हुआ हो या अधिक -- काण्ड का रूपान्तर कहते हैं । इन 
रूपान्तरों के सम्बन्ध में दूसरी विचित्र बात यह है कि यद्यपि सामान्य काण्ड को 
fe और प्रसार जमीन के ऊपर होता हे परन्तु काण्ड के अनेक ख्पान्तर ज़मीन 
के अन्दर ही उत्पन्न होते ओर प्रसार करते हैं । इसलिये काण्ड के खूमान्तर 
स्थानभेद से--( १ )-वायव्य और ( २ ) भामिक - दो प्रकार के होते हैं । 
वायव्य रूपान्तर :--ये रुपान्तर निम्नलिखि पाँच प्रकार के होते हैं :-- 
(2) बहिधावी' काण्ड (०००९) : - यह पतली, लम्बी ओर ज़मीन. 
पर फेलने वाली शाखा का काण्ड हैं जो ज़मीन के पास किसी पत्रकोण से निकल 
कर ज़मीन पर वढ़टी है और प्रत्येक ग्रंथि से मूल निकल कर इसे ज़मीन से बाँध 
देते हैं। इस प्रकार की अनेक शाखाय निकल कर चारों ओर फलती हें । कुछ 
दूर जाकर ये शाखायें एक नवीन उद्भिज के रूप में ऊपर उठ जाती el इस 


- स्थान पर अनेक मल निकल कर नये पोधो को आत्मनिभर बना देती हँ। अनन्ता 


( दूवी ) में इन्हीं शाखाओं के द्वारा अमयाद वृद्धि और काण्ड-अरोह होता है। 
ब्राह्मी, चांगेरी तथा मूषाकर्णी में भी बहिधांची काण्ड होते हैं । 
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(2) वहिधांविक ( Offset ):- छोटे और मोटे वहिर्धावी काण्ड को 
बहिघाविक कहते हैं । जलकुम्मी या तत्सदश अन्य पौधों में जहाँ सम्पूर्ण उद्भिज 
शरीर एक पत्रगुच्छ जेसा होता है। ऐसे काण्ड होते हैं ये भी पुनस्त्पत्ति के 
निमित्त होते हैं । 


(३) पत्राभास काण्ड (Phylloclade) :--शुष्क परिस्थिति में पोधों 
को अधिक जल नहीं मिलता । इसलिये यह आवश्यक होता है क्रि उन्हें जितना 
जल मिलता हे उसका संचय हो और उस्स्वेदन को क्रिया से वह निकलने न 
पावे । चूंकि उत्स्वेदन अधिकतर पत्तिओ द्वारा होता है इसलिये पत्तिओों का विकास 
रुक जाता हं। परन्तु चूंकि पत्तियाँ खाद्य-निर्माण भी करती हैं इसलिये पत्तिओं 
के न रहने पर काण्ड को यह कार्य करना पड़ता है और कार्य के अनुसार उसका 


रूपान्तर हो जाता है । ऐसे रूपान्तरित काण्ड पत्राभास काण्ड कहे जाते हैं। ये हरे, 


चिपटे या गोलाकार और संचित जल कौ अधिकता से प्रायः मांसल होते हें । ऐसे 


पौधों में पत्तियां या तो बहुत कम और अस्थायी होती हैं या सूक्ष्म शल्क पत्रों के | 


रूप में रहती हैं । कहीं २ उनका कांटे में भी रूपान्तर हुआ रहता हे । नागफनी 
ओर सेहुँड के काण्ड न्यूनाविक पत्रामास काण्ड होते हैं । शतावरी में कंटकीभूत 
पत्रा क काण भें केवल एक र पर्व के पत्राभास काण्ड पाये जाते हैं | 


(४) कंटकीभूत काण्ड (Thorn) :-उस्स्वेदन रोकने के लिये पत्नोत्पत्ति 
को रोकना आवश्यक होता है इसी लिये कहं 
के स्थान में काँटे निकले रहते हैं । ये कांटे WUT, कठोर ओर स घे होते हैं 
ओर आणि से उद्भिजों की रक्षा भी करते हैँ | आन्तर्जात 

अकार के प्रायः मृदु कंटकों की तरह 
चूंकि ये शाखा के रुपान्तर होते. हैं इ 
` भो निकले रहते हैं । कभी 
को टे मैनफल और करौंदा 
में होते हैं । कण्टकीभूत क 
यवासा में मिलते हैँ । 


ये सरलता से पृथक्‌ भी नहीं किये जा सकते । 


लताखदिर में । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हाँ २ साधारण पत्रधारक meal 
होने के कारण अन्य | 


सलिये इनमें प्रशाखा के रुप में अन्य काँटे | 
२ इनमें पत्र और पुष्प भी निकल आते हें । सशाख 
भें और पत्रादियुक्त काँटे प्राचीनामलक तथा दुरण्टा | 
एड के उदाहरण विल्व, कपित्थ, नीबू, अंकोट “4 
| ॥ कंटकीभूत काण्ड कभी २ वडिशाकार (Hooked) y 
होकर लताओं के आरोहण में भी “सहायक होते हैं :--जेसे वागविलास तथा | 
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काण्ड के रूपान्तर SR 


कार्टा के भे उत्पत्ति की दृष्टि से काँट-(१) शाखोद्भव (२) पत्रोद्भव ओर (३) उभ- 


| योद्धव :-तीन प्रकार के होते हैं शाखोद्भत काँटे कंस्कीमूत काण्ड होते हं जिसकी चचां ऊपर 
what गई है । पत्रो द्भव काँटे (spinos) सम्पूणं पत्ती के अथवा उसके कुछ AT के रूपान्तर होते 
/ हें। ये भी प्रायः सरल औरःतीक्णाग्र होते हूँ परन्तु पहले. प्रकार के atat की ater छोठे रौर 
| मुलायम होते हैं और वाह्मजात होने के कारण आसानी से एथक किये जा सक्ते gl शतावरी 


और दारुहरिद्रा में सम्पूणंपत्ती के और घतकुमारी तथा स्त्रणंक्तीरी में पत्रधाराओं पर होने वाले 


| काँटे पत्ती के कुछ श्र॑शों के रूपान्तर होते हैं । 


उभयोद्‌भव Fiz ( prickles ) भी'कठोर और तीच्णाग्र होते हैं परन्तु पत्रोद्ध॑व काटे ' 
से छोटे, मुलायम और प्रायः बडिशाकार होते हैं । ये काण्ड या पत्रादि के पृष्ठ पर अनियमित 
क्रम में निकले रहते हैं । त्वचा से उत्पन्न होने के कारण पारवे से थोड़ा भी दवाव पड़ने पर 
ये अलग हो जाते हैं । ये काण्ड या पत्रीदि के सामान्य वहिरुद्भेर ( Outgrowth ) माने 


जाते हैं । कंटकारी, ब्रहती, कटूकरंज, गुलाव तथा शाल्मली के काँटे इसी श्रेणि के होते हैं । 


(५) Aaya काण्ड (Stem-tendril) :--a पतले तार यासूत की 
तरह होते हैं और इनका अग्र प्राय: कुण्डलित रहता है । अनेक लतायं इन्हीं सूत्रों 
द्वारा किसी वस्तु का सहारा पाकर ऊपर चढती हैं क्योंकि ये सूत्र स्पशग्राही होते 

आर किसी आश्रय को स्पर्श करते ही बढ़ कर उसे लपेट लेते हैं । काण्ड के 
अतिरिक्त पत्रादि अन्य अंगों का भी सूत्र भं रूपान्तर होता ह । तन्तुभूत काण्ड 
पत्रकोण में अथवा शाखाम्न पर होते Si यद्यपि ये साधारणत: निःशाख ओर 
निष्पन्न रहते हैं परन्तु कहीं कहीं वे शाखओं ओर सूक्ष्म शल्क-पत्री से युक्त पाये 


« जाते'हैं । अंगूर प्रजाति की लताओं में ( अम्लपर्णी, अस्थिसंहार तथा अमृतखवा ) 


अय कलिका और काम-पुष्प ( Passion flower ) की लता में TIRAT 
कलिका का सूत्र में रूपान्तर होता हे । कूष्माण्ड कुल को लताओ (पटोल, कह 
इन्द्रायण आदि ) में सूत्र पत्रकोण के कुछ पाश्व में रहते ह पर साधारणतः काण्ड 
के ही रूपान्तर माने जाते हैँ । 


काण्ड के भौमिक रूपान्तर $--काण्ड यद्यपि स्वभावतः GTA अथवा | 
ऊध्ववर्भिष्ण होता है तो भी कुछ काण्ड नीचे ज़मीन में बढ़ते हैं।; ऐसे काण्ड 


- भौमिक (underground ) कहे जाते हैं। चूंकि इन्हें जमीन के नीचे अस्वा; 


भाविक परिस्थिति में बढ़ना पड़ता है इसलिये साभान्य वायव्य ( Aerial ) | 
'काण्ड से रंग रूप में ये कुछ न कुछ भिन्न होते हैं और काण्ड के रूपान्तर माने | 
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जाते ह। आकार तथा वृद्धिशदेशा आदि में विभिन्नता होने के कारण ये बई अपनी 


ae अकार के होते हैं परन्तु सभी काग्ड-प्ररोह की विधि से पुनरुत्पत्ति का कार्य सम za 
va करते E । रूपान्तर की मात्रा के अनुसार भौमिक काण्ड (१) सामान्य र्‌ त्पन्न 
(२) विशेष दो प्रकार के होते हैं । सामान्य भौमिक-काण्ड सामान्य वायव्यकाश अपनी 
क सहश होते ह परन्तु ज़मीन के अन्द्र रहने के कारण वे हरे रंग तथा सामान्य लिये | 
हरी पत्तिओ से वंचित रहते हैं । वे रंग में प्राय: सफेद या भूरे और अंथिओं पर वनर्स्पा 
।गन्तुक मूल तथा शल्क-पत्रा से युक्त रह । अन्य भोमिक काण्डो को तर वस्था | 

जाय पदाथा का संचय इनमें नहीं रहता अतः इनके आकार में कोई परिवर्तन होता र 

नहीं आता । ee 

सामान्य भौमिक काण्ड :--(१) अन्तथ।बी ( stolon ) ओर (२) वहिः हुआ = 

; सुखधावो (Sucker) दो प्रकार के होते हैं । अन्तर्धावी काण्ड प्रायः बहि- वस्तुतः 
ci यावी काण्ड के सहृशहोते हैं परन्तु ये जमीन के नीचे थोड़ी गहराई पर विशेष 
Mit दिशा में बढ़ते हैं. और कुछ दूर जाने पर इनकी अग्रथ कलिका, _ 
ऊपर की ओर वढ़कर जमीन के ऊपर ay जाती है और एक नवीन न पद्‌ प्र 
के रूप में उसका बिकास होता हे । अराख्ट, काचू तथा श्गगालेलु में अः i 
जावी काण्ड होते हैं। कुछ लोग अन्तर्धावी और बहिर्धावी दोनों काण्डों को खाद्य 
मूस्तारी काण्ड कहकर एक ही माजते हैं। बहिमुंखधावी काण्ड ८ 
“Sse तथा गुलाब में होता है। यहाँ वायव्य प्रधान ape का 
भाग जमीन में रहता है । इस भौमिक भाग से जो शाखायें निकलती 
A प्रायः तिरछी होकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं और ग्रंथिओो पर आए 
छक मूल उत्पन्न करतो जाती हैं। जनक से कुछ दूरी पर ये शाखायें ज़मीन 
के बाहर निकलती हैं और उपमूलों द्वारा नये पौधों के रूप मे स्थापित 
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ये क अपनी रक्षा का प्रवन्ध कर लेते हैं । ल्प अथवा शाकीय वनस्पतिं में कुछ 
सम्पन्न तो अपने अल्प जीवन-काल में प्रतिकूल ऋतु के आने के पहले ही फूल-फल 
प AOSA कर अपनी परम्परा को कायम कर जाती हैं परन्तु कुछ इस संकटकाल में 
यका१३|पनी जीवनरक्षा दूसरी तरह से करती हें । जसे मेढक प्रतिवर्ष कुछ समय क 
मान्य लिग्रे ज़मौज के अन्दर जाकर निष्क्रिय बना पड़ा रहता हैं उसी प्रकार इन 
ग्रो प्र वनस्पतिं का वायव्य भाग तो सूख जाता है परन्तु उनका भौमिक भाग सुप्ता- 
` तरह वस्था में ज़मीन के अन्दर पढ़ा रहता है । यह भौमिक भाग प्रायः भोमिक काण्ड 
Rada होता है जिसकी कलिकायें अनुकूल समय आने पर बढ़कर नये पौधे के रूप में 
ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं । इसी तरह प्रतिवर्ष इन वनस्पतिं की पुनरुत्पत्ति 
ale हुआ करती है । ऊपर से देखने में यद्यपि ये एक-वषायु मालूम होती हँ परन्तु 
बहिः वस्तुतः शाकीय होती हुई भी वे बहु-वर्षायु होती हैँ । ऐसी ही वनस्पतिं में 
हे पर, विशेष प्रकार के भोमिक काण्ड होते हैं । 


जव इनकी भौमिक कलिकाओं का विकास प्रारम्भ होदा है उस समय खाद्य 
पौषे पदार्थों की आवश्यकता होती है इसलिये भौमिक काण्ड में पिछले वर्ष में ही 
अन्ह प्रचुर मात्रा. में खाद्य पदार्थ संचित कर दिया जाता है । मेदा तथा शर्करा सहश 
र को „खाद्य पदार्थो से परिपूर्ण होने के कारण ये काण्ड प्रायः स्थूल और मांसल होते हैं 
दीः a पोर सामान्यत: कन्द अथवा शास्रीय परिभाषा में कारड-कन्द कहे जाते हैं । ये 
कु कन्द यद्यपि सामान्य काण्ड के रंग और आकार के नहीं होते, फिर भी काण्ड 
॥ ८ अन्य लक्षण इनमें उपस्थित रहते हैं । इनमें पर्वे और प्रंथियाँ, AAA पर शल्कः 
आ पत्र और उनके कोणो में अक्षियाँ और इनके अग्र पर कलिका होती है । आकारादि 
मांत के भेद से काग्ड-कन्द चार प्रकार के होते हैं :-- 
रर दौ | 
ie CD अन्तभूमिशायी ( Rhizome ) :--यह मोटा मांसल और न्यूनाः 
री धिक दोघोंभूत होता है जिससे इसकी प्रंथियाँ, पर्व, शल्क-पत्रा और कलिकाय स्पष्ट 
रम मालूम होती हैं । यह प्रायः क्षेतिज दिशा में geal के कुछ नीचे पड़ा रहता ह | 
| आर नीचे की ओर से आगन्तुक मूल और ऊपर या पारवे से शाखाय निकली 
प्रनेक ` हुई रहती हैं । ये शाखायं जब बढ़ कर उपर आ जाती हे तो नये पौथे का रूप 
4 कर लेती हैं । ये कन्द कभी २ ज़मीन में तिरछे या खड़े भी रहते हैं ओर 
तच इन्हें मूल-स्तम्भ ( Root stock ) कहते हैं । त्रायमाण ( Gentian ), 
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ह सुसली और मानकन्द'में मूल-स्तम्भ ओर अदरक, हल्दी, कपूरकचरी, को रज 
शकाकुल, नागरमोथा तथा कमल में अन्तभूमिशायी कन्द होते हँ । थे कन्द आग a 
अनेक शाखा-कन्दों से युक्त होते हैं। कभी तो प्रधान कन्द की अग्र्य कालिका अन्त! 
ज़मीन के नीचे २ अपनी वृद्धि करती रहती हे ओर वायव्य शाखाय केवल पत्र 
कोणोद्धव कलिकाओं से उत्पन्न होती हैं । ऐसे कन्द एका। व्रक (Monopodial न हो 
कहे जाते हं-जसे जङ्गली Aes में । इसके विपरीत, जहा अम्यकलिका बढ्क छोटा 
ऊपर आती है ओर कन्द अक्षिओं के वृद्धि से आगे वढ़ता है वहाँ we को के 
अनेकांध्रिक (Sympodial) कहते हैं । इस प्रकार के कन्द अधिक होते हैं। अग्य 
(२) अग्र-कन्द्‌ अथवा आकन्द्‌ ( Tuber ) :--सामान्य भौमिक काश हे । : 
का अग्न जब अधिक मात्रा में खाद्य पदार्था का संचय कर लेने के कारण स्थूल सुदशं 
मांसल और गोलाकार हो जाता है तो उसे अग्र-कन्द कहते हें । कसेरू, मुस्त संक्षि/ 
तथा आलू में अग्र-कन्द होते हैं । इनमें अनियमित मूल नहीं निकलते औ। 
अक्षिओ के लिये इनमें अनेक छोटे २ खडडे होते हैं जिनके पास सूकम शली सेव 
पत्र भी देखें जा सकते हैं । किंचित्‌ लम्बीभूत कन्दो पर अक्षियाँ कुन्तल क्रम गे शुष्क 
रहती हैँ। जिस शाखा का अग्न कन्दाक्रार होता है उस पर भी ग्रंथि, पर्व तै से पू 
शल्क-पत्र होते हैं ओर वह स्वयं पत्रकोण से निकली रहती है । इन्हीं लक्षण छिल 
के आधार पर इन कन्दो को मूल-कन्दों से प्रथक्‌ करते हैं और काण्ड क ९8 
रूपान्तर मानते हैं । Ric 
(३) पूर्ण कन्द ( Corm ) :--यह स्थूल, मांसल, आकार में ग्रा हाते 
गोल और अधिकतर उसका ऊपर तथा नीचे का तल कुछ चिपटा होता है| 
ऊपरी पृष्ट पर मध्य में एक बड़ी कलिका होती है और gy के शेषभाग | होते 
अन्य छोटी अ्रक्षिया भी होती हैं जिनसे शाखाकन्द बनते हैं । कन्द के आधारमा “EUS 
से शल्क-पत्र और मूल निकले रहते हैं । अनुकूल समय आने पर ज़मीन ऊप 


अन्दर पड़ा हुआ कन्द नया पौधा उत्पन्न करता दै । अग्र की स्थूल अक्षि से छ भी 


बड़ी पत्ती फूट कर बाहर निकलती है ओर खाद्य पदार्थो का निमाण क 


होकर एक नवान कन्द तयार कर देता है ; परन्तु यह नया कन्द quam, साख 
“सै मिलकर क्रमशः अभिन्न हो जाता दै । इसी लिते पूर्णकन्द जितने ही पुरी मार 
होते हैँ उतने ही स्थूल होते जाते हैं । सूरण aga ( सर्पा १), केशर तर 
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शाखोद्धव RE 


रि, वष, सुरंजान ( Colchicum ) में qina होते हैं। अर्द में प्रधान भोमिक 


न्दे आए काण्ड का पूर्णकन्द में और उसकी भौमिक शाखाओं का अन्तभूमिशायी अथवा 
AP अन्तर्धावी काण्ड में रूपान्तर होता है । 

mm (४ ) प्रपुष्टपत्रक ( Bulb ) :--इसमें खाद्य पदार्थों का संचय का7ड म 
00010) न होकर उसके waa में होता है इसलिये वास्तविक कार्ड बहुत संक्षिप्त और 
AGH छोटा रह जाता हे परन्तु शल्क्र-पत्र मांसल ओर स्थल हो जाते हैं। शब्क-त्रा 
कन्द को के कोण में अक्षियां ओर उनके मध्य में काण्ड के शीष पर अस्य कलिका होती हैं | 
id हैं। arse कलिका से नये वर्ष का पौधा ओर अश्विओं से अतिरिक्त कन्द तयार होते 
क का हैं । कन्द के आधार में काण्ड से अनियमित मूल निकले रहते हैँ । पलांडु रसोन 
ग स्थूलु सुदर्शन, जंगली प्याज ( कोलकन्द ) तथा जीवक म॑ ASTAR कन्द हात 
, सुस्त संक्षिप्त काण्ड को यहाँ काराडक ( Diso ) कहते हैं। 
सते ओर सुदर्शन में मांसल भाग वायव्य पत्तिओं के मांसल ओर कोशाकार पणंतला 
प शल्क सें वना होता है और प्याज में भीतरी मांसल छिलके और बाहरी पतले एवं 
Tame शुष्क छिलके स्वयं शल्क-पत्रों के रूपान्तर होते हँ । प्याज म॑ प्रत्येक शब्कसत्रा 
पर्व तथ से पूरा पर्त वनता है और सबसे ऊपर गतवष के कन्द के एक या दो पत पतल 
Jai छिलकों के रूप में वर्तमान रहते हैं। ऐसे कन्द को परिच्छद्पत्रक ( Tuni- 
ण्ड क atd bulb ) कहते हें । जीवक में मांसल शाल्कपत्ना स पूरे पत नहीं वनते 

| बल्कि उनके किनारे परस्पर ढके रहते है । इनमें वाहरी पतले छिलके भी नहं 
। होते । ऐसे कन्द अंशच्छुदपत्रक ( Scaly bulb ) कहें जाते हैं । 

कुछ पौधों में पूर्ण-कन्दः और प्रयुष्ट-पत्रक के वीच को अवस्था वाले. कन्द 
होते हैं जिन्हें areas ( Solid bulb ) कहते È । गुलछडी म॑ ऐसे कम्द 
होते हे क्योंकि कन्द के मध्य में स्थूल ओर मांसल काण्ड होता है और उसके 
ऊपर विष्णुकन्द अथवा सुदशन की तरह कई वायव्य पत्तिओं के मांसल पणतल 
भी ted 

श।खादुभव ( Branching ) हे 

काण्ड पर शाखाओं का कम शाखोदभव ( शाखाओं का निकलना ) के 
अनुसार होता है । यद्यपि पौधों में आरम्सिक काण्ड ज्यो २ बढ़ता दे त्या २ वह 
आयः शाखा-प्रशाखा उत्पन्न करता जाता है परन्तु ताइ, खजूर तथा सुपारी को 
-तरह कुछ उद्सिज्जों के काण्ड निःशाख भी होते हैँ। - 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


teen eee ee ne eee eh ॥| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3 = (= 
२० प्राणास्भक डाळद्-शास्त्र 


शाखोद्धव :--( १ ) पार्श्विक ( Lateral ) और ( २) ड्विविभक्त-.द्रव वे 

{ dichotomous )--दो प्रकार का होता है । पाश्विक शाखोदभव में शात्रा॥ 101 
काण्ड के पाश्वं से निकलती हैं ओर द्विविभक्तं क्रम में काण्ड का अग्र विभक्त 
कर दो शाखायें उत्पन्न करता है "निकल 
पाश्विक शाखोदभव : भी--(१) एकवध्यक्ष ( Racemosej आका 
(२) ओर वहवध्यंक्ष ( cymose )--दो प्रकार का होता है। एकवध्य 
शाखोद्‌भव में मुख्य काण्ड या अक्ष शुंग के द्वारा विजा रुकावट के 
रहता हे आर उसके पारव से पत्र कोणों में गोपुच्छाकार कम से शाखायें निक क यह 
लती जाती हें । देवदारु, चीड, फ्राश तथा अशोक में इसी कम से शाखार्ये निकः a 
सता ह । इस क्रम में अक्ष या काण्ड को एकांख्रिक (Monopodial) कहते हैं विका 
ITAA कम भ॑ मुख्य काण्ड कुछ बृद्धि कर लेने पर बढ़ना बन्द कर देंता है 
और उसके कुण्ठित अम के नीचे aes से शाखायें निकलती हैं । इनको बाढ़ भी 
कुछ समय के वाद रुक़ जाती है और प्रशाखा निकल कर वढती हे । यही क्म 
जारी रहता हे । कुण्ठित अग्र की AS या तो पूणतः रुक जाती या बहुत Ae 
'पड़ जाती है। पाश्वीय शाखा या शाखायें प्रधान काण्ड का स्थान लेने के लिये आधा 
इतनी जोरदार वृद्धि करती हैं कि कुण्ठित अग्न विलीन हो जाता है या कुछ बढ अपना 
करका, सूत्र या पुष्प के रूप में बदल जाता है। यदि शाखा अकेली होती ह रत ढ 
_ ता ख्पान्तारत अग्न एक किनारे हो जाता है और शाखा की तरह मालूम होने स्थान 
लगता है और वास्तविक शाखा प्रधान काण मालूम होने लगती है । रूपान्तरित से अ। 
छोटा काण्ड पत्ती कें अभिमुख रहता इसलिये उसे नियमतः शाखा नहीं कह उप २ 
सकते । देस कम में काण्ड अथवा अक्ष को अनेकांधिक ( Sympodial), 
कहते हैँ । अंगूर, अम्लपर्णी अस्थिसंहार, AUT तथा युलाव'स में इसी 
शाखोदभव होता है --करोंदा, क्षीरचम्पक, गुलाबांस तथा किशमिश : 
में ऐसा मालूम होता है कि अम्र के दिविस होने से दो शाखायें बन गई 
कुंठित अम के किसी कारण से नष्ट या बिलीन हो जाने से ऐसी भ्रमः 
अवस्था उत्पन्न होती हे । यहाँ शाखोदूमव को द्विभक्ताभास कहते हैं 


रना जकार के शाखोद्धव में अत्येक अंथि पर निकलने वाली श 
अनुसार उसे एक-शाखी 


ढता { 


————————— हा a y mie 


it 
N 
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भक्तः द्रव के भी :-(१ ) एको द्भव (Helicoid) और (२) उभयोद्धव (Scor- 

i शाखारछ)1010,--दो भेद होते हें । एकोद्धव में शावाय वार २ किसी एक ओर (दाहिने 

विभक्त हया ala) निकलती हैं--जैंसे अशोक में | उभयोद्धव में वे दोनों ओर बारी र से 
निकलती हैं-जेसे अंगूर में । इन दोनों भेदों में अक्ष को कुण्डली के या टेढ़े-मेढ़े 

11086) आकार का होना चाहिये परन्तु जोरदार वृद्धि के कारण शाखायें अक्ष को सीधाई 


कवध्यक्ष में बढ़ती हैं ओर अक्ष सीधा बना रहता है । 


री मता fa farm शाखोद्धव अधिकतर अपुष्प उद्धिजों में पाया जाता है । agi 
थि नक स अह क्रम केवल अपवाद रूप में किसी २ पौधे में पाया जाता दै जेसे-केवड़ा 


य क) तथा दानकुनी में । इस क्रम में भी कहीं २ प्रत्येक ग्रंथि पर एक ही शाखा का 


कहते ह विकास होने के कारण एकोद्धव अथवा उभयोद्भव भेद प्रगट हो जाते हैं । 
देता ह ~ N 

बाद काण्ड के काय | 

ही क्रम काण्ड के :--( १ ) सामान्य ओर (२) विशेष दो प्रकार के काय होते हैं । 
त मन्‌ सामान्य कार्य;--( १) कोएड शाखा, पत्ती, पुष्प तथा फल के लिये 
के लिये आधारभूत रहता है। उस पर शाखादि इस प्रकार क्रमबद्ध रहती हैं. कि वे 
कुछ बड़ अपना २ कार्य अच्छी तरह कर सकती हैं । काण्ड की वृद्धि भी प्रायः इतनी ओर 
होती ह इस ex से होती है कि पत्र पुष्पादि को निकलने का आवश्यक्रताबुसार पर्याप्त 
[म होने स्थान मिल जाता है। काण्ड पर पत्तियाँ इस प्रकार बिखरी रहती हैं कि उनकी अधिक 
[न्तरित| से अधिक संख्या सूर्य-प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकती हैं। 
di कह पुष्प भी तने पर विशेष प्रकार सें क्रमबद्ध होकर कीट-पतंगों के द्वारा पराग का 
dial) | विकरण कर सकते हें । फल तथा वीज भी अपने २ विकरण के निमित्त की 
क्रम से. गई व्यवस्थां का उचित लाभ उठा सकते हैँ । तने का आधार पाकर पत्र आर 
काली एध अधिकाधिक संख्या में उत्पन्न होकर क्रमशः पर्याप्त भोजन और बीज उत्पन्न 
इ हैँ || करते हैं | eS oe 
मूलक (२) काण्ड का दूसरा महत्वपूर्ण कायं संवाहन ( Conduction ) का 
| है । भूमि से मूल द्वारा शोषित क्षारमिश्रित जल को “रसवाहिनिओं द्वारा ऊपर a 
a a जोकर पत्रादि निर्माण-केन्द्रों में पहुँचाना ओर वहाँ वने हुये खाद्य पदार्थों को उन- 
oan | भागों में पहुँचाना जहाँ उनकी तत्काल आवश्यकता हो अथवा जहाँ भविष्य के 
a. लिये उनके संचय को व्यवस्था हो-ये सभी कार्य काण्ड के द्वारा सम्पन्न होते हैं । 


| 
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३२ प्रारस्भिक उद्धिदू-शास्त्र 


( ३ ) सामान्य काण्ड खाद्य पदार्थो का कुछ न कुछ संचय ( Storage) जिन 
भी करते हँ । शुट्टूचीकाण्ड से जो गुडूची सत्त्व निकलता हैं अथवा साबू (89९0 चहत 
वृक्षा के काण्ड से मंड ( Starch ) निकाल कर जो साबूदाना तेयार किगकाण्ड 


जाता हूँ वह काण्ड के अन्दर संचित मं होता हं । W 
(४ ) खाद्य पदार्थों के निमाण ( Food manufacture ) में भी IA कहते 
सभी Wal के नवीन ओर हरे काण्ड कुछ न कुछ भाण लेते = ( Ar 


खाद्य पदार्थों का निमोण और संचय सामान्य काण्ड के लिये गोण कार्य हैं। होते ! 
इसलिये जव विशेष रूप से ये कार्य उसे करने पढ़ते हैं तो उसे अपना ख्पान्त होते | 
` करना पड़ता है । | 

विशेष कार्यः--काण्ड के ख्पान्तरो के सम्बन्ध में वतलाया गया है किञ्जल. । 
अंगों की तरह काण्ड को भी परिस्थितिवश होकर विशेष कार्य करने पड़ जाते है लम्बी 
आर तव काय के अनुसार उसे अपना स्वरूप वदलना पड़ता है । प्रत्येक STAM सामा 
का किसी न किसी विशेष काय सें सम्बन्ध होता है जिसकी चर्चा पहले की जा की सं 


चुकी दै । सारांश रूप में काण्ड के निम्नांकित विशेष कार्य होते ॥ पाह 
(१) खाद्य पदार्था का संचय $- कलिका-कन्द तथा चार प्रकार के अथव 
काण्डकन्दों द्वारा । MRIS 


( ९ ) अवलस्वन :--तन्तुभूत और वडिशाकार कंटकीभूत काण्डा द्वारा) दक्ष र 

(३) संरक्षण :--अत्यधिक उःस्वेदन ओर प्राणि से वचने कें लिये वक्ष प 
कण्टकोभत काण्ड द्वारा | ' अघि 

(४ ) खाय पदाथा कानिर्माण ओर जल-संचथ : -पत्राभास काण्ड दवारा 

( ५) पुनरुत्पत्ति ;--कलिका-कन्द, चारों प्रकार के काण्डकन्द तया 
सामान्य भौमिक और वायव्य ख्यान्तरों द्वारा । ` उनके 

(९ ) शोषण ( Absorption ) : जलमग्न काण्ड द्वारा । | 


काप्डभद से उद्धिजों के भेद 

ह उद्व के काण्ड की मृदुलता या कठोरता, स्थितिकाल लम्बाई या ऊँचाई 

ओर वृद्धि में अवलम्च को अपेक्षा-इत्यादि कुछ ऐसी वाते हैं जिनसे उद्धिज बी 
रहन-सहन (Habit) अथवा उसके स्थूल स्वरूप का निणुय होता है। जो AUS 
aga मुलायम होते हैं ओर जिनके तोडने में कोई ध्वनि नहीं होती हं 
शाकाय ( Herbaceous) कहते हैं । जो काण्ड कठोर होते हैं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


yn 
SE 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
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)19001 जिजके तोड़ने में ध्वनि होती हे उन्हें काष्ठीय (Woody) कहते हैं । 
(8990 बहत से पौधा भें काण्ड ऊपर की ओर शाकीय ओर नीचे काष्टोय होता है । जो 
र्‌ Mapas अपनी वृद्धि के लिये किसी आश्रय की अपेक्षा रखते हैं उन्हें परावलस्बी 

(Weak) ate जो वित्रा किसी आश्रय के बढ़ते हैं उन्हें स्वावलम्बी (Erect) 
भी गरा! कहते हैं । आयु एवं स्थिति-काल के अनसार उद्भिज अथवा काण्ड एक-वषौयु 

( Annual ), (ठि-चंषायु (Biennial) अथवा वहुवषायु ( Perennial) 
र्ये है । होते हैं । उद्धिजों की रहन-सहन तथा स्थूल स्वरूप के आधार पर उनके कई भेद 
रूपान्तर होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया हे । 


किञ्ज. (१) वृत्त ( Tree ) :--जो उद्भिज बहुत ऊचे हो, जिनका काण्ड स्वावः 
जाते है लम्बी, स्थूल, काष्टीय और वहुवर्षायु हो और जिनमें निम्शाख स्कन्ध हो वे 
र्पान्ता सामान्यतः वृक्ष कहे जाते हँ । ऊचाई के अनुसार उन्ह महाइक्ष, रक्ष तथा इक्षक 
की ज। की संज्ञाय भी दी जा सक्ती हैं । देवदारु, आम, शीशम तथा आँवला वृक्ष के 
उदाहरण हैं । प्रक्ष के आकार के अनुसार उसे TAHT ( Excurrent ) 
कार के अथवा पाश्यकृष्ट ( Deliquescent ) कहते हें। Gane वृक्षों भें प्रधान 
| काण्ड या अक्ष बरावर ऊपर बढ़ता जाता है और प्रधान बना रहता है जिससे 
द्वारा दक्ष स्तूपाकार मालूम होता है--जेसें देवदारु तथा नकली अशोक के वक्ष । वटः 
के लिये Ja पाश्यक्ृष्ट होता है कर्योकि इसमें प्रधान अक्ष की अपेक्षा शाखाओं का विस्तार | 
| अधिक होता है । 
SARI 
र a (२) गुल्म ( Shrub) :-र्‍युल्म प्रायः एक पुरुष पर्यन्त ऊँचे और 
| उनके aps काष्टीय होते हैं परन्तु इनमें स्पष्ट स्कन्ध नहीं होता और भूलभाग 
से ही अनेक शाखाय निकली रहती हैं । छोटे भाड़ीदार युल्मा को गुल्मक 
(undershrub ) कहते È धातकी, एरण्ड तथा जपा गुल्मजाति के ओर 
gf अर्के, दन्ती तथा बैंगन गुल्मक जाति के पौधे होते हँ | 


| . (३) gq अथवा शाक ( Herb )--जो उद्भिज अल्पायु और मदु 
| काण्ड के हो और ऊँचाई में सबसे कम हों वे लुप कहे जाते हैं । बहुत छोटे और 
| झड़ होने पर उन्हें क्षुपक भी कह सकते Ši 


3 प्रा० 3० 
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वृक्ष और गुल्म केवल बहुवर्षायु ओर क्षुप अधिकतर एकवर्षायु और 
कुछ द्विवर्षायु तथा बहुवर्षायु भी होते हैं । एकवर्षायु उद्धिज कुछ महीनों अथवा 
अधिक से अधिक एक वष तक जीवित रहते हैं। द्विवर्षायु पोषे दो वर्ष | 
ऋतु तक रहते हैं WI Tea वर्ष या ऋतु में वर्षि-कायिक व्यापारों का और दूर 
वर्ष या ऋतु में प्रजननात्मक व्यापारों का प्राधान्य रहता है । शीत प्रदेशों में जो 


दो वर्ष तक रहते हैं उष्ण प्रदेशों में वे प्रायः दो ऋतुओं में हीं सूख जाते हैं । जो 


रहें उन्हें वहुवर्षायु aq ( Herbaceous perennials ) कहते हैं । भूमि- 
शप्रांवला, स्वणक्षीरी तथा रास्ना एकवघायु, मला, गाजर तथा सलगस IEGEIRI 
ओर हल्दी, अद्रक, प्याज तथा सरण आदि agang क्षप होते हैं । | 


( ४) लता अथवा परावलम्वी उद्भिञ्ञ- जिन पौधों के काण्ड डुबल 
होने के कारण स्वयं खड़े नहीं रह सकते अतः वे भूमि पर फले रहते हँ या 
Zale अन्य वस्तुआ का आश्रय पाकर उन पर चढे रहते हैं उनको लता १ | 
है । लताय भी चार प्रकार की होती हैं :-- 


( क ) प्रसर--जिनके काण्ड जमीन से निकलते ही अथवा कुछ ऊपर 


पर ज़मीन पर फैलकर बढ़े उन्हें प्रसर कहते हैं । कुछ प्रसरों की वाढ मर्यादित = ट 
होती ह--जेसे कंटकारी, गोलुरु, शंखपुष्पी तथा जलनिम्ब की-और कुछ प्रस 4 
ATAR र्म त बढ़ते हुये बहुत दूर तक फेल जाते हैं--जैसे दूर्वा । दूर्वा सदृश आम 
लताओं में ग्रंथिद्ना से आगन्तुक मूल निकलते हैं जो काण्ड को स्थानवद्ध कर| fe 


पौधे का पोषण भी करते हैं । लताओं के काण्ड को प्रसरी ( Prostrate) 
कहते हैं यदि वह सामान्य रूप से जमीन पर फैला रहता है । यदि उनके का 
म कुछ दूर तक फलकर उपर की ओर उठने की पत्रृत्ति रहती है तो उ 
उत्थित-प्रसरी. ( decumbent ) कहते हैं । यदि धुनर्नवा की तरह क 
की अनेक शाखायें होकर चारों ओर फैली हों तो उसे परिप्रसरी (Diffuse) i 
कहते हँ।दूवा की तरह यदि अन्थियो से मल निकले हों और काण्ड की AAA 
बृद्धि हो तो उसे ग्रंथिमूल-प्रसरी ( 0) eeping ) हैँ 


(ख ) आरोहिणी ( Climber )--जो लता आश्रय को 
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4 विना लपेटे ही उके ऊपर चढ़ी रहती हैं उन्हें आरोहिणी कहते हैं । आरोहिणी 
। अथवा लताओऔं का सम्बन्ध आश्रय से हढ वजा रहे, इसलिये आश्रय को पकड़ने का 
थवा दो कोई न कोई साधन अवश्य होता है । साधनभेद से आरोहिणी aaa चार प्रकार 
र दूसरे की होती हैं। जिनमें काण्ड से अनेक उपमल ( अवलम्बकमल ) निकल कर 
d आश्रय से चियके हुये हो उन्हें मूलारोहिणी ( Root-climber ) कहते हैं= 
। जो. जैसे पान तथा गजपिप्पली । अनेक लताओं में पत्ती या शाखा के स्थान में सूत्र 
निकलते, सदृश अवयव निकलते हैं. जो आश्रय को लपेट लेते हें । कदूदू , अंगूर, देशों 
। भूमि- सासापरीला तथा मटर की ऐसी ही लताये होती हें जिन्हें सूचारोहिणी 
द्विवर्षा ( Tendril-climber ) कहते हैं । आरोहण के लिये बहुत लताओं में बडिशा- 
 ' कार कांटे भी होते हँ--जसे लताकरंज, वत, लतागुलाव, तथा वाग-विलास में । 
o इन्हें वडिशारोहिणी ( Hook-climbers ) कहते हैं । किसी २ लता में 


दु c SEN ` ~ 

Sy पत्राम अथवा TFS स्पर्शग्राही होने के कारण सूत्र सदृश होकर आश्रय को 

' लपेटे रहता है । मोरवेल में पर्णवुन्त ओर कलिहारी में पत्राम् इस प्रकारका होता 
[क 


है। इन्हें पत्रारोहिणी ( Leaf-climber ) कह सकते हैं | 


(ग) वल्लो ( Stem-twiner )--जिन लताओं का काड आश्रय को | 


: i लपेट कर ऊपर बढ़ता है उन्हें वल्ली कहते हैं । जो वल्ली वाह ओर से ग्राश्रय _ 
MUR को लपेटती है उसे वामावतिनी ( Sinistrorse ) और जो दाहिनी ओर से 

| स . उसे लपेटती है उसे दक्तिणावत्तिनी ( Dextrorse ) कहते हैं । उत्तमारणी, 

| सह अम्रतस्रवा तथा हिरनखुरी प्रजाति की वल्लियाँ वामावतिनी ओर जीवन्ती, मूवी 

| 2 1 दिदारी, वाराही तथा गुडूची की लतायें दक्षिणावर्तिनी होती हैँ। _. ; 
ate ). : 


की तरह काण्ड के द्वारा आश्रय को लपेटे रहती हैं । नीचे पर्याप्त 
मिलने के कारण इनमें शाखाओं और पत्तियों की अधिक उत्पत्ति तर्भ 
जब वे वृक्षों के शिखर पर पहुँच जाती हैं । ऐसी विशाल वल्लिओं के 
कहते हैं । माधवीलता, मालझन तथा लतापलाश इसके उदाहरण हैं । 


į c ~~ 5, ~ ० A S AA. ॥ 
इस काय के लिये उसे वायुमण्डल से प्रांगार-द्विजारेय और पृथ्वी से क्षारमिश्रित 
FS 
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पर्ण ( Leaf ) छिस 


काण्ड या शाखा की ग्रंथि से निकला हुआ प्रायः हरा ओर चिपटा पारिवक | 
प्रवर्धन जिसके ऊपरी कोण में अक्षि निकले पत्ती, पन्न या पर्ण कहा जाता है) ' 
यह उद्भिजों का बड़ा महत्त्वपूर्ण अङ्ग है क्योंकि खाद्य पदार्थों का निर्माण आर 
उनके हारा SRST शरीर का भरण-पोषण करना इसका मुख्य कार्य है । “पर्णी ' 
शब्द्‌ की निरक्ति से ऐसा मालूम होता हे कि प्राचीनां को भी इसके प्रधान गुण| 
कामे का ज्ञान था। %पर्ण! शब्द की व्युत्पत्तियों से पर्ण का स्वयं हरा होना, ' 
उद्धिज्जों में हरापन लाना और खाद्य सामग्री उत्पन्न करके उद्भिज का पालन, | 
पोषण ओर तर्पण करना पर्ण के ये शुण-कर्म व्यक्त होते हैं । पत्र’ शब्द इसकी | 
प॒तनशीलता ( पततीति पत्रम्‌ ) को व्यक्त करता है। उद्धिज के तीनों अधि 
प्रापक अंगों सें पत्र ही ऐसा अंग हैं जो वार वार गिरता और नया उतपन्न 
होता हैं । | | 
; पण के सामान्य कार्य :-- | 

खाद्य सामग्री का निर्माण, श्वसन और उत्स्वेदन-पत्ती के सामान्य और, 
मुख्य कार्थ हें। | 4 
(१ ) खाद्य पदार्थों का निर्माणः- पत्ती का यह सबसे प्रधान कार्य है।| 

j 

जल मिलता है । जल मूल द्वारा शोषित होकर मूल और काग्ड की रसवाहिनिश्रा | 
द्वारा आता है और प्रांगार-द्विजारेय को पत्तियाँ स्वयं वायुमण्डल से लेती ही 
इन दोनों के मिलने से पत्ती के अन्दर कुछ रासायनिक क्रियायें होती हैं जिनके 
अन्त में मुख्यतः शर्करा और मण्ड श्रेणी के खाद्य पदार्थों को उत्पत्ति होती है| 
जल कें साथ झाये हुए अनेक क्षार-द्रव्य फिर शर्कारादि से मिलकर प्रोभूजिव 
से Ma oe हरितमावे, P पालनपूरणयोः, अथवा ap प्रीणने, इन भारी 
ति पणंर>जो स्वयं इरा होकर उद्धिज्ज में हरापन लाता है, “पिपतीति wwe i 

Ey का ae ate पोषण करता है, अथवा “एणतीति पर्णा-जों उद्धिज्ज का TE 
T करता हैं, वह पग कहला ह PS se दै Rs 
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आदि अन्य खाद्य पदार्थो.को उत्पन्न करते हैं । प्रारम्भ की रासायनिक क्रियाओं 
के लिये ऊर्जा सूर्य प्रकाश से मिलती है ओर शादि-घटन ( Chloroplast ) 
सम्भवतः यन्त्र का काम करते हैं । यही कारण है कि यह क्रिया प्रकाश (दिन) में 
ओर पत्तियों एवं हरे अंग में ही होती हैँ । | हट 

(2) atta विनिमय ( Gaseous) exchange) श्वसनं एवं 
ata पदार्थों के निर्माण के लिये पत्ती को वायुमण्डल सें वातिय विनिमय करना 


पड़ता दै । qayg विशेषतः पत्ती के अधर पृष्ट परः आण्वीक्ष शवसन-रन्ध्र होते 


Sa प्रायः दिन में खुले रहते हैं। श्वसन में जितना जारक इन छिद्रो से 


भीतर आता है उतना हो प्रांगार-द्विजारेय पत्ती से बाइर निकलता है और 
निर्माण-कार्थ में जितना प्रांगारद्विजारेय भीतर आता हैं उतना ही जारक बाहर 
निकलता है । A ‘gerd 

(३) उत्स्वेदन (Lranspiration):—aa के द्वारा पृथवी से जल का 
शोषण होता रहता है इस लिए प्रायः आवश्यकता से अधिक जल भीतर - अ 
जाता है। क्षार मिश्रित जल को पत्ती के निर्माण-केन्द्रों में जाना आवश्यक 
होता है इसलिए आवश्यकता से अधिक आये हुए जल को फिर बाहर निकालना 
पत्तियों का ही-सुख्य कार्य हो जाता है । यह जल सूर्य ताप से बाष्प सें बदल कर 
शवसन-रन्ध्री द्वारा बाहर निकलता है । i hs 

इन सामान्य कार्यों के अतिरिक्त पत्तियाँ अन्य अंगों की तरह ख्पान्तरित 
होकर कई विशेष कार्य करती हैं जिनकी चर्चा तत्सम्बन्धी रूपान्तरों के साथ 
की गई है | 1 

पणा के विभाग :--पणे के तीन मुख्य भाग होते हैं; (१) पर्ण-तल (leaf- 
base ) (२) पर्णबरुन्त ( Petiole ) और (३) फलक ( Blade ) अथवा 
{ Lamina ) 

५ पर्णतल-- 

पर्ण का जितना भाग काण्ड या शाखा की AKT पर लगा रहता है उतने 
भाग को पर्णतल कहते हैं । अधिकतर पर्णतल Wad से भिन्न नहीं मालूम 
Star क्यों कि वह पर्णबुन्त का केवल अधोभाग होने से इन्त ही जेसा होता RA 
परन्तु कहीं २ :बह मोटा और गद्दीदार हो जाता है। यहाँ उसे विशिष्टतल | 
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(Pulvinus ) कहते हैँ । विशिष्ठतल वाली पत्तियाँ प्रायः गतिशील होती हैं = दन 
और कई अहितकर अवस्थाओं में आत्मरक्षा के निमित्त अपनी स्थिति वर 
देती हैं । जेसे, लजावन्ती की पत्तियाँ स्पर्श करने पर अथवा कड़ी धूप होने परा ( 
सिमट जाती हैं और चक्रमर्द में प्रायः दोपहर या शाम को उनके पत्रकयुग्म: a 
साथ जुट जाते हैँ । र 
कहीं २ पर्णतल चौडा, चिपटा और पतला हो कर काण्ड पर फैला रहता है. ग्रसार' 
ओर उसे अंशतः या पूर्णतः वेर लेता है । ऐसे पर्णतल को कोषाकार ( She ( 
athing) कहते हैं । ऐसा पर्णतल एक बीजपत्र वजस्पतिओं ( जेसे-केला, दूर्वा, उससे 
| हल्दी, मकई तथा गन्ना ) में प्रायः नियमित रूप से पाया जाता है । जीरकः! ( 
g कुल त्था अतीस-कुल की द्वि-बीजपश्र वनस्पतिओं में भी कोषाकार पर्ण E z 
होता हं । कोषाकार पर्णतल से अक्षिओं को पर्याप्त संरक्षण मिलता है । गोधूम- बरगद 

कुल के पौधों में कोषाकार पर्णतल आर फलक के जोड़ पर एक पतली मिल्ली | अलग 
अथवा रोम-रेखा होती हे जिसे जिह्विका (18018 ) कहते हैं। गोधूम, । 
आदि में कोष काण्ड को घेरे रहता है और काण्ड के चारों ओर कोष के भीतर | परस्प 
UZ भरा रहता हे जो ताप का कुचालक होने मे तापजन्य हानिकारक प्रभावी. लिये 
हिंका इस वायुपूर्णं स्थान में जल तथा कीड़े कहते 


से काण्ड की रक्षा करता हे । जि 
का प्रवेश नहीं होने देती | | 
we दिवीजपत्र बनस्पति में जहां कोषाकार पर्णतल नहीं होता, अक्षियो को रूपान 
रक्षा के लिये पर्णतल के दोनों ओर प्रायः एक २ छोटे २ पत्र निकले रहते हैं| रो 


जिः 


We उपपत्र (Stipule) कहते हैं । जिन पत्तिओं के साथ उपपत्र होते हैं उ 


जि x । उपप: 
Su Paek) ओर जिनके साथ नहीं होते उन्हें ngaga (Ex प्रजा 
pulate ) कहते हँ । सदलपण के दलों के साथ भी कहीं २ उपपत्र होते है वडिश 
हें ST (Stipel) कहते हैं । उपपत्रक रहने पर दलको सोपपत्रक बहुत 
pelate ) अन्यथा अचुपपत्रक ( Ex-stipellate ) कहते हैं । लेते. 


De ae 
a ` उपपत्रा के मेद:--आकार, स्थिति, कद तथा रंग आदि के आधार ' 
Tat के निम्रांकित भेद होते हैं :- 
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ती हैं के दोनो उपपत्र समीपवर्ती किनारों पर परस्पर मिलकर एक हों गये हैं और 
दत पत्रकोण में पाये जाँय-जैसे गन्धराज तथा डीकामाली में । 

7 (३) चुध्तमध्यग ( Interpetiolar )-प्रमिमुख Tisa म॑ जब एक 
| पत्ती का उपपत्र दूसरी पत्ती के समीपवर्ती उपपत्र से मिलकर एक हो गया 
हो और दोनों पत्तिओं के बीच में स्थित हो--जैसे मजीठ, कदम्ब तथा गन्ध- 
[ है प्रसारणी में । p 
। (४) वृन्तलग्न ( Petiolar )--यदि दोनों उपपत्र इन्त से संयुक्त अर्थात. 

दूवा, | उससे मिलकर निकले हुये हो-जेसे मूंगफली, गुलाव तथा चांगेरी में । | 
रक ५ ) अश्निसुख ( Opposite )--जव दोनों उपपत्र मिलकर एक हो 
णतल | गये हो और पत्ती के सामने काण्ड के दूसरी ओर स्थित हो-जसे एरण्ड तथा | 
धूम- | बरगद्‌ में । कलिकायुष्क ( Deciduous ) होने के कारण कलिका से पत्ती के 
झिल्ली अलग होते ही ये सूख कर गिर जाते हैं । 
गोधूम ( ६) नालाकार ( Ochreate )--जब दोनों उपपत्र दोना किनारा पर 
भीतर परस्पर मिलकर काण्ड के चारों ओर एक लम्बा पतली भित्ति का नाल बना 
भावो लिये हो-जेसे चुक-कुल में नालाकार रचना को औपपत्र नाल ( Ochrea ) 
कोड कहते हें । ` 

| उपपत्रों के रूपान्तरः--उपपत्रों का भी विशेष कार्यों के लिये कहीं कहीं _ 
-रूपान्तर हुआ रहता हे । सासापरीला आर जङ्गली seat की प्रजाति में सजा: _ 
हते ह, रोहिणी लतायें होती हैं । इनके सूत्र वृन्तलम उपपन्ना के अम पर होते हैँ। ऐसे 

6) उपपत्र तन्लुभूताग्र कहे जा सकते हं । बेर, TIA, सहुड लजावन्ती तथा हिँखा 
प्रजाति कौ वनस्पतिओों में कंटकीभूत उपपत्र होते हैं । संरक्षण ओर कहीं 
| चडिशाक्रार होकर ये कोटे अवलम्बन के भी साधन हो जाते हें । मटर में उपपः 
aga बड़े और वास्तव पर्ण जैसे हो जाते हैं ओर खाय-निर्माण में विशेष भा 
लेते हें । ऐसे उपपत्र पर्णीभूत (Foliaceous) कहे जाते हैं | नागवे 
` एरण्ड तथा वट में पर्णकलिका के अन्दर अविकसित वास्तव पर्णा की रक्षा 


स्तुतः संर 


Bes — 
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४०: , प्रारस्भिक उद्धिदू-शास्त्र | 


शमीधान्य-कुल और कार्पास-कुल में उपपत्र मुक्तपार्श्विक, मंजिष्टा-कुल से प्राग 
पत्रकोणीय या Aad, चुक-कुल में नालाकार और वट-कुल तथा चम्पक 
म॑ कलिका-शल्क होते हैं । r 
पणब्चन्त-- | 
पर्णतल और फलक के वीच में पत्ती का डण्ठल या aca होता है। दल 
साधारणतः रम्भाकार और ATT पर कुछ २ चिपटा एवं प्रायः नालीदार होता 
हैं जिससे फलक के ऊपर गिरा .हुआ जल वृन्त की नाली. से वहकर नीचे चता 
जाता g । पत्तियां Mara ( Petiolate ) और sara ( Sessile) दोषो 
अकार को होती हें । सवृन्त पत्तियाँ भी कलिका के अन्दर अन्त रहती gl 
कालका क बाहर निकलने पर SAH वन्त वनता हे । सवृन्त - पत्तिओ में प्राय 
AAR पणतल नहीं होता । केले में दोनों होते हैं परन्तु वहाँ कई पत्तिओं के 
काषाकार पणतल मिल कर तथाकथित काण्ड की रचना करते हैं जो वास्तव 
काण्ड नहीं होता । कोषाकार पर्णतल वाली पत्तियाँ वस्तत अवन्त होती हँ पर, 
चे वास्तविक अन्त पत्तिओं से इस बात में भिन्न होती हैं. कि उनका फलक काण 
स प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं रहता । इन्त साधारणत: फलक-मल से जुड़ा रहता है 
परन्तु कभी २-जेसे पाठा, कमल तथा एरन्ड में-फलक के AICTE पर जुडा! 
रहता हं 1 ऐसी पत्ती को ब्रन्तगोलायत ( Peltate ) कहते हैं । कहीं २ 
फलक के दोनों किनारे वन्त के दोनों आर नीचे को तरफ वढ़कर उससे जुड़े eA 
ते हैं और कभी २ तो अधिक नीचे जाकर काण्ड पर भी फले रहते हें । ऐसे 
पत्त को काण्डसम्पूक्त ( Decurrent ) कहते हैं । शणपुष्पी तथा मुण्डी में | 
ऐसी पत्तियां होत हैं । | 
पत्ती के लिये इन्त का मुख्य उपयोग यह 
TAT प्रकाश प्राप्त करने के लिप्रे अनुकूल स्थिति 
आवश्यकतानुसार उसकी स्थिति में परिवतन भी 
स्थिति-परिवर्तत अधिकतर विशिष्ट-तल वाली पत्ति 
विशेष परिस्थितिं भे इसका रूपान्तर द्वारा विशेष उपयोग भौ होता है | डः 
es की 7 वनस्पतिं में प्रायः शिशु अवस्था में सामा 
द भ॑ रुपान्तरित पर्ण निकलते हैं । अन्त में ज 


कि इसकी सहायता सै फं 
में रखा जा सकता है और 
लाया जा सक्ता है। a 
यो में ही सम्भव होता हैं 
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पत्तियाँ निकलती हैं उनमें फलक नहीं रहता ओर वृन्त तथा पत्रक-दण्ड का कुछ 
अंश पंख सहश फेला हुआ निकलता है । फलक के अभाव में यह फलकाकारे 
होकर फलक का कार्य भी करता है । साधारण फलक की तरह यह क्षेतिज स्थिति 
में नहीं रहता जिससे सूर्य की किरणें उसके प्रष्ठ पर सीधी नहीं पडती और अधिक 
जल-त्थाग नहीं होने पाता क्योंकि उत्स्वेदन कम करने के अभिप्राय से हो फलक 
पत्ति रोकी जाती है । ऐसे पण वृन्त को फलकाभास ब्रुन्त (Phyllode) 
कहते हैं । श्रंगाटक तथा जलकुम्भी में aiaa फूलकर मोटा हो गया रहता ह । 
उसके अन्दर वाति-कूप और दिद्रिष्ठ-ऊति की अधिकता होती है जिससे वह इन 
वनस्पतिओं को पानी के ऊपर तेरने के योग्य हलका वना देता हैं। ऐसे इन्त को 
CHa Ta कहत ह | 

मोरवेल तथा ईश्वरमल में वन्त लग्वा और स्पर्शग्राही होता हे और आश्रय 
को लपेट कर आरोहण में सहायक होता हे । नीबू प्रजाति में वृन्त पख AER 
दोनों ओर फेला रहता है 1 इसे aqa ( Winged ) Ha कहते है । 


फलक ( Lamina ) 


- वृन्त के ऊपर लगे हये पर्ण के पतले और NS भाग को फलक कहते हैँ ॥ 
फलक को प्रायः पत्र भी कहा जाता है । पत्ती के सभी मुख्य काय इसी भाग के 
द्वारा होते हैं । उद्धिज-वर्णन में पत्ती का जो आकार ओर माप लिखा रहता हं 
वह वस्तुतः फलक का ही होता है । फलक के वणन म॑ फलक के आधार या मूल, 
अग्र, आक्नति, तट, पृष्ठ, नाडी-विन्यास, खण्डीभाव तथा वयन आदि का पृथक्‌ २ 
वर्णन करना चाहिये । 

लकसूल ( Base of lamina ) : - जहाँ फलक उन्त से जुड़ा रहता 
हे और जहाँ से उसके दोनों तट प्रारम्भ होते है उस भाग को फलकमूल या पत्र 
मल कहते हें । फलकमल के आकार का TTA पत्राक्कत के साथ क्रिया जायगा । | 


4 


Waza पत्तिं में प्रायः पत्रमल के दोनचा आर दा खण्ड बनकर AA का. अशतः | 


या पूर्णत; घेर लेते हैं ऐसे पत्रों को क्रमश पाश्वेक्णायत ( Semi-auricu- 


late ) और परिकर्णायत ( Auriculate ) कहते हैँ । कोषाकार पणतल को | 


इन अवस्थाओं में ्रघ-का"डससक्त (Semi-amplexicaul ) ओर काण्ड- | È 3 


ससक्त (Amplexicaul ) कहते हैं । परिकर्णायत और पार्श्वकर्णायत पत्र 
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४२ प्र ड्भ दु-शास्त्र 
के दोनों खण्ड ग्रंथि से सटे हुये परन्तु असं क्त रहते हैं । किसी २ पौधे में दोनों | जाहि 
खण्ड काण्ड के दूसरी ओर जाकर परस्पर मिल जाते हैं ओर प्रंथि से भी जडे 
रहते हं । तब ऐसा प्रतीत होता है कि काण्ड फलक के वीच से नि ऐसी छै फलः 
पत्ती को परिपत्र या क्रोडकाणडक ( Perfoliate ) कहते हैं। जव दो ay | तीव्र 
सुख पत्तिओ के पत्रमूल परस्पर मिले रहते हैं ओर काण्ड उनके मध्य से निकला | रन 
हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें मिलितमूलक या जनिथुक्त ( Connate) ae 


` कहते हँ । दानकुनी में ऊपर की पत्तियाँ इसी प्रकार की होती हैं । te 
ड़ी-विन्यास ( Venation ) :-फलक प्रायः चौडा और बहुत प xg 

होने पर भी सवदा फला हुआ रहता हे और इस प्रकार कड़ा बना रहता है कि E 
वह सिकुइता या लपेट नहीं खाता । इसके कारण हैं उसकी नाडियाँ। फलक में | a 


चारा आर जो नस फली रहती हैं उन्हें नाडी ( Vein ) कहते हैं । नाड़ियों के 
कारण तोत्र वायु चलने पर भी फलक फटने नहीं पाता और पत्र-प्रष्ठ पर सवत्र गा 
बरावर प्रकाश पहुँचता हे । : 


इन नाड़ियों में दो प्रकार की रसवाहिनियाँ होती हैं जो सिद्ध एवं असिद्ध | है; ( 
हि ( 


Nj. 


द्ध 
खाद्य पदार्था का संवाहन करती हैं । एक प्रकार कौ रसवाहिनियाँ ( ऊध्ववाहि- एक: 
निय ) काण्ड से आये हुये क्षारमिश्रित जल को फलक में चारों ओर पहुँचाती है Are 


और दूसरी प्रकार की रसवाहिनियों ( अधोवाहिनियों ) वहाँ तैयार किये हुये खाग | पक्षव 
पदार्था को फिर काण्ड में भेजती हैं जहां से फिर आवश्यकतानुस।र विभिन्न भागों होता 
में उनका वितरण होता है । kal 
Wat में परायः पत्रमल से पत्राम तक Gat हुई एक मोटी मुख्य नाडी जाति 
होती हैं जिसे मध्यनाडी ( Mid-rib ) कहते हैं। फलक की अन्य नाड़ियां य ce 
ता केवल मध्यनाडी की शाखा-प्रशाखायें होती हैं या अपनी शाखा-प्रशाखाश्रा | = i 
पत्रमूल से निकली हुईं अन्य बड़ी नाडिया होती € 1 इन सबके द्वा | ak 

जो नाडीयंजर वना होता है उसमें नाडियाँ का क्रम भिन्न भिन्न प्रकार. जातं 


का कम अथात्‌ नाड़ी-विन्यास ( Venation) मुख्यतः 
१ ) जालिका-विन्यास ( Reticulate ) (२) 


rallel venation ) । जालिका-विन्यास में म 


& 
Lieg 


होकर श्रपनी a हम 


b` २. 
| 


1 
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दोनों | जालिका सद्दश रचना वन जाती है | समदिश विन्यास में मुख्य नाड़ी या नाड़ियों 
मी जुड़, की शाखा-प्रशाखायँ लगभग समानान्तर रहती हैं । समदिश विन्यास वाले बड़े 
। ऐसी छै फलक तीव्र वायु में प्रायः फट जाते हैं और जालिका-विन्यास होने पर dia से 
अभि- तीव्र वायु के ककोशे से भी किनारे नहां फटते । कहीं २ पत्र-तट के पास नाडी- 
नेकला रचना इसी लिये अधिक सघन और मज़बूत होती है । बड़ी जापुन में मध्यनाडी 
॥७) | के अतिरिक्त दोनों तटां के समीप पत्रमूल से पत्राग्न तक फेली हुई दो अन्य बड़ी 
' नाडिया भी रहती E । 

i Biata पौधों में प्रायः नियमित स्प a _जालिका-विन्यास होता है। 
id PER gam में-अपवाद s में समदिश विन्यास होता है । एकवीज- 
र नग पत्र पोधों में इसी तरह कुछ अपवादा को छोड़कर नियमित रूप से समदिश वि- 
के यास होता है । चूंकि इनमें पत्तियां प्रायः बड़ी होती हँ इसलिये यही क्रम उप- 
युक्त भी प्रतीत होता हे | सार्सापरीला तथा वाराही प्रजाति में अपवाद रूप सें 

जालिका-विन्यास होता है । 3 
मुख्य नाड़िओं की संख्या के अनुसार भी नाड़.-विन्यास दो प्रकार का होता 
प्रसिद्ध | हे; (१ ) पक्षवत्‌ ओर (२ ) पाणिवत्‌। पक्षवत्‌ क्रम में मुख्य नाडी केवल 
वाहि. एक होती है और अन्य नाडियाँ उसी की शाखा-प्रशाखायं होती हैं । इस क्रम 
ती हैं | को एकपशुक ( [111108५816 ) भी कहते हैं । केला, हल्दी तथा बैजन्ती में 
खा | पक्षवत्‌ समदिश ओर पीपल, आम तथा अमरूद में पक्षवत्‌ जालिका-विन्यासः 
भागों | होता है। पाणिवत्‌ क्रम में पत्रमूल से एक से अधिक मुख्य नाड़ियाँ निकलती 
| हैं। ताड में पाणिवत्‌ समदिश ओर एरण्ड, पपीता तथा ककड़ी में पाणिवत्‌ 
| जालिका-विन्यास होता है। पाणिवत्‌ क्रम में फिर-(१) अभिसारी 
या ( Convergent ) ओर (२) अपसारी ( Divergent )-दो भेद होते 


=] 
i, 


i हँ । पपीता, ताड तथा एरण्ड में अपसारी कम होता हे जिसमें पन्नमूल से 
द्वारा निकलने वाली नाडियाँ पत्र-तट की ओर, बढ़ती हुई एक दुसरे से द्र होती 
कार जाती हैँ। दालर्च,नी, बेर, कुचिला तथा बाँस में अभिसारी कम होता हे जिसमें 
य यख्य नाड़्याँ पत्रमूल से निकलने के वाद कुछ Se होकर बढ़ती हुई TAA पर 
मम । फिर परस्पर मिल जाती हैँ। ; 

qata ( Leaf apex )--फलक़ के दोनों तटजहाँ मिलते हैं और जहाँ 
नाडी मध्यनाड़ी समाप्त होती है उस भाग को पत्राम कहते हैं । AA कई प्रकार के. 


होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता हँः-- 


251 1 cig 


i 

Í 

i 
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ve प्रारस्मिक उद्भिद्‌-शास्त्र 


| 

( १ ) dtew ( Acute ): - यदि फलक के दोनों तट मिलकर न्यून कोण | 
वनावे-जसे आम में । | र 

(2) ata ( Acuminate ):—af अग्र पतला और लम्बा हो~ 6४ स! 
ae पीपल में । i 

(३) कुण्ठित ( Obtuse ):--यदि अप्र गोल हो,--जेसे वट पत्र में । 

(४) नत ( Retuse ):--यदि कुण्ठित aa मध्यनाड़ी पर किंचित्‌ 
भीतर की ओर दवा हुआ हो- जेसे जलकुम्भी में । 

(५) द्वि-विभक्त ( Emarginate ):--यदि अम्र भीतर को ओर 
इतना अधिक दवा हुआ हो कि उसके दो विभाग हो गये हो--जेसे काँचनार 
तथा चांगेरी में । 

(६) रोमश ( Mucronate):—afe gisar पर मध्यनाडी के 
आगे रोम सदृश एक सूक्ष्म और तीक्षण नोक वना हो--जेसे काली कसोंदी में । 

(७) शूको अथवा कण्टकित ( Spinous ):- यदि अग्र काटे को 
तरह कठोर र तीक्ष्ण हो--जेसे रामवाँस, खजूर तथा अनातास में । 

( ८ ) रुण्डित ( Truncate ):--यदि ऐसा प्रतीत हो कि अम्र काट 
कर निकाल दिया गया है । 

(९ ) agga ( Tendrillar ):--यदि अप्र का स्पर्शम्राही सूत्र में 
परिवर्तन हुआ हो --जेसे कलिहारी में । 


RP ISS RE, 
Ba] 
ay 


पत्र-तट ( Margin ):--फलक के किनारे को पत्र-तट कहते हैं । पत्र 3 
तट भी कई प्रकार का होता है । जब तट कहीं से भी खण्डित अथवा कटा हुआ | प्र॒ 
न हो तो उसे अखण्ड (Entire) कहते हैं--जेसे वटपत्र में। अखण्ड |. 
तर कहीं २ लहर की तरह नीचे ऊपर उठा हुआ रहता है । इसे तरंग-सदश |. 
( Wavy ) कहते हैं- जेसे नकली अशोक में । = 


i 
| 
| 
यदि तट पर दांत बने हाँ तो उसे दन्तुर ( Toothed ) और | 
aa तीक्षण कटे हो. तो. कंटकित (Spiny) कहते हैं । यदि फलक | = 
इतना अधिक कटा हुआ हो कि उसके तट पर स्पष्ट खण्ड बन गये हों तो | 
उसे खण्डित (1,000 ) कहते हैं । दन्तुर तट के दांत यदि vata की L 
ओर भुके हो तो उसे आरावत ( Serrate ) कहते हैं:--जेंसे नीम तथा 
गुलाबों में । यदि दांत पत्रमूल की ओर मुक्े हों तो. तट को अभ्यारावत्‌ (Retr | 
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मूल के रूपान्तर ey 


serrate) कहते हैँ । यदि तट दाँत पत्र पर समकोण बनाते हुये होतो उसे 
«4 सामान्य दन्तुर (Dentate) कहते हैं । उपयुक्त दन्तुर तट के मैदा में ।दांत 
aren और नोकीले होते हैं. परन्तु कहीं २-जेसे ब्राह्मी तथा पथचूर में--दांत 
गोल या कुण्ठित होते हैं । यहां तट को गोल-छिन्न या गोलद्न्हुर 


(Orenate ) कहते हैं । a 
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| फलक का खण्डीभाव (Incision of Lamina):—afted पत्र के 
ओर | खण्डोकी इयत्ता (लम्बाई या गहराई) तथा नाडी-विन्यास के अनुसारपत्ती कई प्रकार 
TAR | को होती है । पक्षवत्‌ नाड़ी-विन्यास वाली पत्ती में यदि खण्ड अधिक से अधिक 
| पत्र-तट और मंध्यनाड़ी के बीच की आधी दूरी तक, तीन-चोंथाई दूरी तक 
। के | अथवा इससे भी अधिक लम्बे या गहरे हों तो इन तीनों अवस्थाओं मे पत्ती 
“f को क्रमशः ( १ ) अर्धानुत्तर-पक्षवत्‌ ( Pinnatifid ), (२ ) त्रिपादाङः 


को त्तर-पतक्तचत्‌ ( Pinnatipartite ) आर (३) त्रिपादोत्तर-पक्तवत्‌ 
(Pinnatisect) खण्डित पत्र कहते हैँ । पोस्त तथा गुलदाउदा H पहली प्रकार 
काठ | को, मली तथा सरसों में दूसरी प्रकार की और गंदा तथा काम लता में तीसरी 


| 
a } प्रकार की पत्तियां होती हैं । पाणिवत्‌ नाड़ी-विन्यास वाली तद्विध खण्डित पत्ति 
नन | को अर्घोबुत्तर-पाण्वित्‌ (Palmatifid) जिपादानुत्तर-पाण्वित्‌ (Pal- 
| matipartite ) और त्रिपादोत्तर-पाणिवत ( Palmatisect ) खाण्डत 
पत्र | पत्र कहते हैं। कपास तथा भिंडी में पहली प्रकार की, पपीता तथा एरण्ड में दूसरी 
डमा प्रकार की और अरारूट ( Tapoica ) में तीसरी प्रकार को पत्तियाँ होती हैं । 


खण्डीभाव की उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में फलक का एकत्व नष्ट नहीं होता 


t 

| 
a | क्यों कि खण्ड एक दूसरे से पूर्णत; पृथक नहीं होते बल्कि मध्यनाडी अथवा 
ae । पत्रमूल के समीप उनका कुछ न कुछ अंश परस्पर मिला रहता हे) यदियं 
तक. । खण्ड एक दूसरे से पूर्णतः प्रथक हो कर केवल मध्यनाडी से अथवा वृन्त के AA 
at से अलग २ निकले हुये मालूम हो तो इन्हें पत्रक ( Leaflet ), मध्यनाडी 
की | 3 को पत्रक-दण्ड ( Rachis ) aye सम्पूण पत्ती को WIAA अथवा सदलं 
l पण ( Compound leaf) कहते हं । 2 


अपत्रक ओर सदल पणं :-जव तक फलक का एकत्व बना रहता € 
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हुल 


igs के अनुसार एकदल (शालपर्णी ), दि-दल ( दुपतिया-£11115 ), fa ) & 
afer), चतु-दंल (चाल्नुस और चक्रमर्द) अथवा बहु-दल भी कह सकते हैं। | | 
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द्‌ घारस्भिक उद्भिद्‌-शास्त्र 
तव तक पत्ती को पत्रक ( Simple) कहते हैं ओर जव फलक कई स्वतन्त्र f 
` विभागों ( पत्रको ) में विभक्त रहता दै तो पत्ती को सपत्रक (Compound ॥_ डि 
कहते हैं । जिस प्रकार एक छोटी शाखा में काण्ड से पत्तियां निकलती = उसी 
अकार सपत्रक पण में पत्रक-इण्ड से पत्रक निकले रहते हैं इसलिये दोनों की जि 
पहचान के लिये निम्नलिखित भेद दर्शक लक्षणों पर ध्यान देना चाहिये :--- 

(१) शाखा के AA पर शुंग होता है परन्तु पत्रक दण्ड अथवा पर्णवुन्त | x 
के अग्र पर शुंग नहीं हाता । 

(२ ) शाखा स्वयं किसी पर्ण-कोण से निकलती है और उसकी पत्तिं के | दैः 
कोण में अक्षि होती है परन्तु सपत्रक पर्ण न तो किसी पर्ण-कोण से निकलता | हैं 
और न इसके पत्रको के कोण में अक्षि होती । स्वयं सपत्रक पर्ण के कोण में C 
अक्षि होती है । चः 

( ३ ) शाखा-काण्ड पर ग्रंथि और पवे होते हैं परन्तु पत्नक-दण्ड पर ग्रंथि 
और पर्व नहीं होते। पत्रको के मूल पर प्रायः जोड या सन्धि रहती है । इसके रे 
अतिरिक्त शाखा की पत्तियों की तरह पत्रक गोउुच्छाकार क्रम में नहीं निकलते। | 

(४) उपपत्र यदि वर्तमान रहते हैं तो वे सर्वदा पर्णवन्त के मल पर पाये | a 
जाते हैं। पत्रको के मूल पर वे नही रहते । कभी २ पत्रकमृल पर उपपत्रक रहते | 

हैं परन्तु जब उपपत्रक रहते हैं तो उपपत्रो का होना अनिवार्य होता हे । Te 

सपत्रक पर्ण पक्षवत्‌ अथवा पाणिवत्‌ दो प्रकार का होता हैं पक्षवत्‌ सप- o 

रक पण के चार भेद होते हैं ;-- 3 

(१ ) सकृत्पक्षवत्‌ ( Simple pinnate )--जव पत्रक-दण्ड निःशाख . : 

al और पत्रक उसी एक मध्यदण्ड से उसके दोनों ओर निकले हो-जैसे गुलाब | ay 

तथा नीम म॑ । जव पत्रक सम-संख्यक हों तो पत्ती को सम-पच्तवत्‌ ( Par- a 
ipinnate ) और जब वे विषम संख्या में हों तो असम-पक्तवत्‌ (Impari- | 

pinnate) कहते हैं । इमली, अमलतास तथा कसौंदी में सम-परक्षवत्‌ और नीम = 


तथा अपराजिता में असम-पक्षवत्‌ पण होते हैं । इन पत्तिओं को बैग लया 


(२) द्वि-पत्षवत्‌ ( Bipinnate ):--जब मध्य दण्ड से कई उपपक्ष Ec 
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F. हों और दल इन्हीं शाखाओं पर पक्षवत्‌ वर्तमान हो-जेसे वव्वल, महा- | 
ara, ARa तथा लजावन्ती में । 

(३) त्रि-पक्षचत्‌ ( Tripinnate )--जब उपपक्षों से भी ara 
निकली हो ओर दल इन्हीं शाखाओं पर वर्तमान हो-जेसे RIA तथा श्योनाक में। 


भी अधिक विभाजन हुआ हो-जेसे ममीरी, गाजर तथा सौंफ में । 
पाणिवत्‌ सदल पणं भें वृन्ताम्र से दल उसी प्रकार निकलते रहते हैँ-जैसे 


हथेली से अद्भुलियाँ निकलती हैं । शाल्मली, gaga तथा भंग में ऐसे पर्ण होते 
। दला को सङ्घया के अनुसार इन्हें भी एक-दल ( नीबू-सन्तरा ), ।द्वेदल 
(gal), चि-दल ( वरुण तथा चाङ्गेरी ), चहु-इ॑ल ( सुनिपण्णक ) तथा 


बहु-इल ( हुलहुल ) कहते = | 
पत्राकृति ( Shape of lamina ) : - फज्ञक के आकार अर्थात्‌ बही- 
रेखा का वर्णन निझ्नांकित शब्दों मे क्रिया जाता है :-- 
(१ ) सूचीवत्‌ ( Acicular ) :--जव पत्र लम्बा, पतला, रम्भाकार 
ओर सुई के सहश नोक बाला हो -जजैसे सरलपत्र। . 
(२) tarqa ( Linear ) : - जब पत्र लम्बा और बहुत कस चौड़ा 
. है परन्तु चौडाई मूल से श्रम्र तक एक सी होः--जैसे दूवापत्र । 
( ३) प्रासवत्‌ ( Lanceolate ) :- जब पत्र भाले की तरह मध्य में 
अधिक चौडा और दोनों ओर क्रमशः पतला हो गया होः-जैसे कनेर तथ 
बास के पत्र । ; 
(४ ) अण्डाकार ( Oval अथवा Elliptical ) :-जो ae 
अधिक चौडा और मल तथा अग्र की ओर क्रमशः कम चौड़ा हो और रि 
लम्वाई व चौडाई में अधिक अन्तर न हो । 


) ( ५) लदवाकार ( Ovate | ;--जो पत्र मूल में सबसे अ 

और गोल हो और अग्र की ओर क्रमशः पतला होकर नोकीला 
ु हे. (६) हृद्धत्‌ ( Cordate ) --जो पत्र लव हो 
| णारा गोल न होकर ऊपर को ओर दवा हुआ हो 


(७) aa- ( Spathul 
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चोड़। और गोल हो और मल की ओर बहुत धीरे २ पतला होकर बहुत लम्ब | 

हो गया हो । ॥ दो 
( ८ ) आयताकार ( Oblong ) : -जिस पत्र के दोनों तट समानान्तर है a 

al, मूल ओर अग्न पर फलक गोलाई लिये हो और लम्बाई चौडाई में अधिक ai 

अन्तर न हो-जेसे केला-पत्र । | पृष्ठ 
(६ ) चक्राकार (Orbicular):--afe कमल या पाठापत्र की तरह पत्र | ntr 

लगभग वृत्त के आकार का हो। किन 


(१०) ढुक्क पत्र (Reniform):- जो वृक्क के आकार का हो अर्थात्‌ | 
क्षैतिज दिशा में अधिक लम्बा हो, अग्र पर गोल और मल पर ऊपर की ओर | को २ 
दबा हुआ हो-जेसे व्राह्मी-पत्र । 3 | 
(११ ) बाण-पत्र ( 921३६९ ):--जिसमें फलक ga सदृश हो अर्थात्‌ | लम्व 
जिसका अग्र पतला और नोकीला हो, पत्रमल सबसे अधिक चौडा हो | एक 
और पत्रमूल से दो खण्ड निकल कर नीचे की ओर a हये हो । | 


(१२ ) कुन्तवत्‌ ( Hastate ):--यदि फलक da सदृश हो परन्तु | पाया 
मूल के दोनों खण्ड बाहर की ओर निकले होः-- जैसे कलम्वी पत्र । मालू 


| 
( १३ ) स्फानवत्‌ ( Cuneate ): -यदि स्फान की तरह पत्र मूल पर | कहते 
नाकाला तथा AA को ओर क्रमशः चोड़ा हो ओह दोनो तट सरल तथा मल A 
a F 
| 


पर परस्पर मिलकर न्यूनकोण बनाते हों । मेप 
(१४) तियक पत्र (0011006):--जिस पत्र के मध्यनाडी के दोनों ओर (R 
के भाग छोटे बड़े हो-जेसे नीम के पत्रक । | है- 
(१५) वीणावत्‌ ( Lyrate ): -- जो पत्र लम्बा और पक्षवत्‌ खण्डित | वञ्चित 


छोटे हों: --जेसे सर्षप और मूली के पत्र । जो पत्र लट्वाकार, हृद्दत अथवा | 
AGG हा उनका अम मूल के आक्रार का और मल अम्र के आकार का हो तो अकपः 
उन्हें कमशः ( १६ ) अभि-लट्वाकार ( Ob-ovate ), (१७) भ्रमिः | ऐसे ६ 
ead ( Ob-cordate ) ओर ( १८: ) अभि-प्रास्घत्‌ (Ob-lanceolate) 

कहते हॅ.। चूंकि उपयुक्त कई परिभाषायें सापेक्ष शब्दों भें की गई हैं इसलिए ` 
` कुछ ऐसे आकार भी मिलते हैं जिनके लिये संयक्त शब्दों का प्रयोग 4 
-जाता हे--जेसे लट्वाकार-हुद्रत अथवा लटाकार-प्रासवत्‌ इत्यादि । 


| 

| 
हा आर जिस्म अमय खण्ड सबसे बडा ओर मल की ओर. के खण्ड क्रमशः | पत्न- 
x 

| 

t 

f 
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पत्र-पूष्ठ ( Surface ):-पत्तियाँ प्रायः चिपटी और पतली होने के कारण 
दो एष्ट की अथात्‌ हिं-पृछ्ठक ( Bifacial ) होती हैं । इनकी स्थिति प्रायः 
गन्तर्‌ pi होती हे अथात्‌ इनका एक प्रष्ट ( उत्तर एए ) ऊपर की ओर होता है 
f 
$ 


रथिक | जो अधिक हरा होता है और जिस पर सूर्य को किरणे पड़ती हैं और दूसरा 
पुष्ट geal की ओर होता हैं। ऐसी पत्तियों को असम-पृष्ठक ( Dorsive- - 

ह पश्च | 178] ) कहते हैं । कुछ पत्तियों में एक किनारा ऊपर की ओर और दूसरा 

| किनारा बीचे को ओर होता है जिससे उनके दोनो oy समान रूप से हरे होते 

रथात्‌ | हैं और दोनों प्रष्टो पर सूर्य की किरणें समान रूप से गिरती हैं - ऐसी पत्तियों 

ओर | को सम-पृष्ठक ( Isobilateral ) कहते हैं --जैसे यूकालिप्टस की पत्ती ॥ 


चीड़ ओर प्याज की पत्तियाँ लग्बी ओर गोल परिधि की होती हैं और इन्हें 
लम्वगाल या रस्भाकार ( cylindrical ) कहते हैं । इनका पृष्ठ चारो ओर 
एक समान होता है । ग 


| 
| TALE के संरक्षण के लिये उस पर प्रायः रोम, कण्टक तथा ata (Bloom) 
eg | पाया जाता हँ | जिस पृष्ट पर मद रोम होते हैं ओर वह स्पशे में मखमल जेसा 
À, 
| भालूम होता हे -जेसे घावपत्ता में--उसे मृदुक- रोमश ( Pubescent ) 


मूल | जसे ककटी में उसे कर्कशा ( Hispid ) कहते हैं । सिहोरा तथा हरसिंगार 
| म पत्तियाँ बिना रोयें के ही स्पर्श में खर होती हैं। ऐसे oy को असम या रूक्ष 
ge (Rough ) कहते हें । कॉटेदार दृष्ठ को कण्टकी (spinous) कहते 


RO 


| ९- जसे कण्टकारी का पत्र-प्रष्ठ । रोमादि किसी भी प्रकार की बाह्य वृद्धि से 
E TE और पूर्णतः चिकने as को चिक्कण ( Glabrous ) कहते हैँ। जो 
| | 72-39 चिकना और चमकीला हो ओर जिसपर एक पतला धसर क्षोद-स्तर 
| पडा हो उसे agu अथवा क्षोद-लिप्त (Glaucous) कहते F- जैसे र 

ARI में । तम्वाल तथा बिछआ का पत्र-पप्र रोमश परन्तु चिपचिपा होता है। | 
ऐसे पृष्ठ को श्लेष-स्राचि ( Glutinous ) कहते = | 


पन्र-चयन ( Texture) ::- पत्ती को मसल कर देखने से उसके वयन 
| का पता लगता हे । यदि पत्र मोटा और रसाल हो-जेसे पथरचूर और 
लोणी भें--तो मांसल ( Fleshy ); पतला, मुलायम और नीरस हो-जेसे 


४ प्रा० उ 
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' जलावास में-तो कौशेय-घदश (Membranou) सुलायम परन्तु frag) 
4 हो तो चम-सह॒श ( Leathery ) और कड़ा तथा कुरकुर ह-जसे हू 
i सिंगार मे--तो भगुर ( Brittle अथवा Crustaceous ) कहा जाता a 
| पण का स्थिति-काल (Duration) :-जिस पौधे में उत्स्वेद कम 
के लिये पत्रोत्पत्ति को रोकने की व्यवस्था रहती है उसमें यदि पत्तियाँ निकलती दूस 
भी हैं तो शीघ्र टूट कर गिर जाती हैं । ऐसी पत्तियों को जातच युत ( Cadu 
cous ) कहते हैँ । कुछ पौधे प्रतिवर्ष पतकड़ के समय अपनी पत्तियाँ गिरा कर उत्त 
नग्न हो जाते हैं ओर कुछ समय के वाद उनमें फिर नई पत्तियां निकल ग्र | कुम 
हैं । ऐसे पौधों को वर्षायु-पत्रक और उनके पत्तों को वर्षजीवी ( Lecidu 
ous) कहते हँ । तीसरे प्रकार के पौधे सकेदा पत्तों से लदे रहते हैं । इनकी| gw 
पत्तियां एक २ करके गिरती ओर निकलती हैं। ऐसे पौंधों को सदाहरित" | 
(Evergreen) और उनकी पत्तियों को स्थायी (Persistent) कहते है 
कलिका-दल-विन्यास (Prefoliation): --पत्र-कलिका के a द्र ale 
कसित पत्तियो के कुञ्चन-क्रम ओर पारस्परिक दलवन्ध को कलिका दल विन्यास । किन 
कहते हँ । कलिका के अन्दर प्रत्येक पत्ती जिस क्रम से लपेटी हुई या भंजि 
( Folded ) रहती है उसी क्रम को कुञ्चनक्रम (15728 ) कहते ts 
कलिका क अन्दर पत्तियाँ जिस क्रम से एक दूसरे के साथ लिपटी हुई wat) 
हैं उस क्रम को कलिका-दलवन्ध कहते 
SAIA : - कुञ्चनक्रम में पत्तियों का या तो कुण्डलन ( Coilin 
होता है या waa ( Folding )। कुञ्चन-क्रम सात प्रकार का होता 
(१ ) AJAT अथवा मूलाग्रमेलक ( Reclinate ) :--जब पत्ती 


` 


AUC का आधा भाग सुड़कर दूसरी ओर के आधे भाग के ऊपर बैठा é 
अमरूद तथा कचनार में | ८ 
( २) प्रतिसिराभव ( Plicate ) :--जब मुख्य २ सिराओं 


aR पर भंजित होने से पत्ती के कई लम्बे और पाशिविक मंज (- 
बन गये हा-जसे ताड में । व करा > 
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Re : 
en (४ ) ऊध्वकुण्डलन ( Circinate ):- जब पूरी पत्ती कागज की 
से हर. तरह लपेटी हुई हो परन्तु कुण्डलन अग्र से प्रारम्भ हुआ हो--जेसे हंसराज तथा 


a 
[ता द्‌ y सुनिषण्णक स॑ । 


म करने! ( ५) पा्श्वेळुण्डलन ( Convolute ) :- जब पत्ती. एक तट सें 
नेकलती| दूसरे तट तक कागज की तरह लपेटी हुई हो- जैसे केला तथा ब्राह्मी में । 
“adu ( ६ ) पाश्वोध्वेकुए्डलन ( Involute ):- जब पत्ती के दोनों aat से 


एरा कर उत्तर पुष्ट पर कुण्डलन प्रारम्भ होकर मध्य नाड़ी पर समाप्त हो जाय--जैसे वट, 


1 आती| . कमल तथा चित्रक में । 


oidu ( ७) पाश्वाधःकुण्डलन ( Revolute ):--जब दोनों तटा से अधर 
SIA पृष्ट पर कुण्डलन प्रारम्भ होकर मध्य नाडी पर समाप्त हो जाय - जेसें कनेर में । 
[हरित कॉलका-दल-बंध ( Vernation ):--दलबंध भी चार प्रकार का होता 
| हैं।। है जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। 

a (१ ) संश्लिष्ट-दल्विका ( Valvate ): - जब प्रत्येक पत्ती के दोनों 
ara! किनारे पाश्विक पत्ती या पत्तिओं से अलग हो अथवा उन्हें स्पर्श करते हाँ । 


भंजित | (2 ) नियतारूढ़दलिका ( Twisted ): जव प्रत्येक पत्ती का एक 
ते हूँ । 3 TU एक ओर की पाश्विक पत्ती से ढका हो ओर दूसरा किनारा दूसरी ओर 
रहती। को पाश्विक पत्ती के ऊपर हो । 
; (2 ) अनियतारूढ़दलिक। ( Imbricate):—sa किसी एक पत्ती 
118 | के दोनों किनारे-पार्शिविक पत्तिओं के ऊपर हो, किसी दूसरी पत्ती के दोनों किनारे 
:-- | Raa पतिओं के नीचे ढके हों और अन्य सभी पत्तिओ के एक किनारे पाशिविक 
| पत्ती पत्तियों के नीचे और दूसरे ऊपर हो । 
amt ( ४ ) सम्मुखारूढृदलिका ( Equitant ):-जब प्रत्येक पत्ती के दोनो 
| किनारे अभिमुख पत्ती के द्वारा ढके हुए हाँ - जैसे वंगीय रास्ता तथा वच में । 
एक | पत्र-कलिकाओं की अपेक्षा घुष्प-क्रलिकाओं के दलकु्चन ओर दल-ंध 
-जेसे वर्गीकरण में कहीं २ बहत उपयोगी सिद्ध होते हैं । पुष्प-कलिका में दल-बंध के 

F | अथम तीन भेद बहुत स्पष्ट होते हैं क्योंकि पुष्प-दल प्रायः चक्रिक कस में पाये 
थात्‌ „ जाते = \ ह 

पणे-क्रम ( Phyllotaxis ) 
मूली की तरह कुछ दि-बीजपत्र पौधों में ओर इतकुमारी तथा प्याज को 
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K 


तरह अनेक एक-बीजपत्र पौधों में वायव्य काण्ड नहीं होता । इसलिये इनमें। ate 
पत्तियों मूल के ऊपरी सिरे अथवा भोमिक-काण्ड से निकली हुई रहती हैं । जहाँ | काण 
वे मूल के ऊपर से निकली हुई मालूम होती हैं वहाँ भी वे वस्तुतः संक्षिप्त aes : 


अविकसित काण्ड से ही निकलती हैं जो वास्तविक मल के ऊपर रहता ग 
~ ~N ( 
इस प्रकार को पत्तिश्रा को मूल-पत्र ( Radical Leaf ) कहते हैं । इनको | त 


छोड़ कर शेष सब प्रकार की पत्तियाँ काण्ड-ग्रन्थिओं पर निकलती हैं और | केबी 
काण्ड-पत्र ( 021117९ leaf) कहते हैं । काण्ड पर पत्तिओों के क्रमको | ae 
पणं-क्रम या पण-विन्यास कहते = । पर्णवृन्त आर दोघे पवा के काण्डका नीवू 
मुख्य उपयोग पत्तिओं को ऐसी स्थिति में रखने में है जिसमें वे सूर्य-प्रकाश को | 7 पं 
उचित मात्रा से प्राप्त कर सक । काण्ड ओर वन्त सम्बन्धी सुविधाओं एवं असु- | 
विधां का उचित उपयोग एवं प्रतीकार करने में पर्ण-कम भी सहायक होता दै । है श्र 
इसलिये भिन्न भिन्न प्रकार के पण-क्रम पोधों में पाये जाते हैं जिनका वर्णन नीचे | दो प्र 


दिया जाता है:-- किसी 
(१ ) कुन्तल ( Spiral ):- जिस क्रम में प्रत्येक ग्रंथि से केवल एक पत्ती | मानव 

निकली हो-जेसे आम तथा जपा में । | fi 
( २ )अभि-मुख ( Opposite ) :-जिससें प्रत्येक ग्रंथ पर आमने- | अत 

सामने दा पत्तियों निकली हों-जेसे अक तथा द्रोणयुष्पी में । f “तथा 
( ३ ) चक्रिक (Verticillate):— जिसमें प्रत्येक ग्रंथि से दो से अधिक Ber 


जोड़ 
पत्तियां एक चक्र भ॑ निकली हा-जसे कनेर शकाङुल तथा सप्तपण मं। | ee 


अभिसुख क्रम के-(१) fede ( Superposed ) और (२) चतुपक्ति | कहीं 

( Decussate )- दो. भेद होते हैं। द्विपक्ति कम में किसी भी ग्रंथि की. 
पत्तियों ऊपर की ग्रंथि को दोनों पत्तिओं के ठीक नीचे होती हँ । इसलिये काण्ड । प्रका 
TIGA का केवल दो कृतार होती हँ-जेसे जामुन तथा मधुमालती में । | Er 
- चठुपक्ति क्रम में किसी ग्रांथ की दोनों पत्तियां ऊपर की तीसरी ग्रंथि की पत्तियां । सकः 
के नीचे होती हैं और ऊपर की दूसरी ग्रंथि की पत्तियों अन्य दो दिशाओं में | -मता 
निकली रहती हैं । इस प्रकार काण्ड पर पात्तया की चार सीधो प॑क्तिय खती | TAi 
ह। चिक कम में भी प्रायः समीपवर्ती sat की पत्तियाँ ऊपर-नीचे व॑ छोटे 
होकर भिन्नर दिशाओं में निकलती हैं । 
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। इनमें 
aI 


म और f दी जाय तो मालूम होगा कि उस रेखा को काण्ड के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में एक, 


ता aly 


| 
शनी | /युक्तिय़ां ( Octhostiches ) कहते हैं । जनन-पंक्ति पर निकली हुई दो समीपवतीं पत्तिओं 


र उन्हें 
म को 
ण्ड का 
श को 
A Ag- | 
Te | 


| में पंचपंक्ति ( Pentestichous) क्रम होता है जहाँ जनन-पंक्ति पाँच पर्वा में समाप्त 


-है रोर जनन-कुन्तल को इतने में तीन पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। जनन-कुन्तल पर स्थित 
-दो अनुगामी पत्तिग्रों को दूरो को जनन-अपसार ( Divergence ) कहते हैँ । यदि 


“तथा १३५° -अपसार कोण को व्यक्त करेंगे । अपसार योतक भिन्नों में पारस्परिक सम्बन्ध सी 


-अकाश में लाने के लिये ऐसी व्यवस्था रहती है कि थोड़े से उपलब्ध स्थान में 


-मता होने से किसी पत्र-पंज के फलक उसी तरह बिछे हुये मालूम होते हे जसे. 


l ` उपर की पत्तिं के बीच में रहती हैं कुप्पी तथा सिंघाड़ा में बढ़ीर पत्तियों के 
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AAA वे केवल दो या तीन पंक्तियों में निकलती हें । यदि पण-तलों को स्पश करता हुआ 
काण्ड के चारों ओर एक तागा लपेट दिया जाय शौर तागे के साथ एक रेखा काण्ड पर खाँच 


दो भ्रथवा दो से अधिक पणंतलों से गुज़रना पड़ता है। इस रेखा को जनन-कुन्तळ 
(Genetic spiral ) करते हें और पणं-तलों को मिलाने वाली सरल रेखाओं को जनन- 


के बीच मैं जब दो पव होते हें तो पणं-क्रम को द्विपंक्ति ( Distichous ) कहते हैं । इसमें 
काण्ड पर केवल दो पं क्तिओं में पत्तियां निकलती हँ-जे पे वंगीय रास्ता तथा शूक्रधान्यकुल में । 
नीवू तथा मुस्तक में त्रिप क्ति ( Tristichous ) क्र होता है । पीपल, जपा तथा सूर्यमुखी 


होति है और ` जनन-कुन्तल 'को पाँच ,पव पार करने में दो पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। 
पपीता और आम्रातक में अष्टपंक्ति क्रम होता दै जहाँ-ननन-पक्ति आठ पर्वौ में समाप्त होती 


किसी क्रम में जनन-कुन्तल के चकों की संख्याको अंश औरं जनन-पंक्तिकी संख्या को हर | 
मानकर भिन्न बनाया जाय तो उस भिन्न से जनन-श्रपसार व्यक्तं होगा और जनन=भ्रपसार 
को ३६० से गुणा करने पर अपसार-कोण ( Diverence ५०४०) मंलुफःव््येगाः 
अतः उपयुक्त क्रमों में १, ३, 8, ॐ, इत्यादि जनन-अपसार और १८०", १२० FRYE 
होता है। क्रिती बीच वाले भिन्न में अंश और इर उसके पूर्व के दो fal के अ्ंशःऔर हर के 
जोड़ के बराबर होते हैं। इन quant के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना आंवश्यकु 

l एक यह कि कद्दी२ आकस्मिक कारणों से इन में व्यतिक्रम हो सकता दै और दूसरी यह कि - 
कहीं २ चक्रों के पूरा होने पर जनन-कुन्तल की दिशा विपरीत हो जा सक्ती है 


पत्र--पुंज ( Leaf-mosaic ) ¦ --प्रायः समृहबद्ध पत्तिओ को पूण 


चहुत सी पत्तियों परस्पर वाधा उपस्थित किये बिना पूरार प्रकाश प्राप्त कर | 
सकती हैं । पर्ण-बन्ता क्री लम्बाई तथा फलक के परिमाण और आकृति से विष 


ARI फर्शो या दीवालों पर भिन्नर आकार और वर्ण के पत्थर आदि के 


छोरे-बडे टुकड़े जड़े हुने रहते हैं । मूल-पत्र के गुच्छो मे, थोडे २ अन्तर से 
निकली हुई पत्तिओं के समुदायों में तथा चक्रिक पर्ण-कम में नीचे को पत्तियाँ. 
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बीच २ में छोटीर पत्तियाँ रहती हैँ । चांगेरी और सुनिषण्णक में असरी काडे | थः 
सँ निकली हुई पत्तियां तथा सघन जंगलों में वृक्ष-शिखरों पर फेली हुई विशाल | कोर 
लताओं को पत्तिया इसी प्रकार कम से कम स्थान में अधिकाधिक प्रकाश TST 


करने में समर्थ होती हैं । । चरम 
ALONA AS YN र कती | 
पात्तग्रा क विशष काय आर रूपान्तर ह 
E | गा ar | निसि 
खाद्य पदार्थों का निर्माण , श्वसन और उत्स्वेदन--ये तीन मुख्य | और 
Cc N,N २२० ~ ~ पौ ~ 
काय सामान्य पत्ती के होते है । परन्तु अन्य अंगों की तरह कुछ पौधों की | कार 
पत्तिओं को परिस्थितिवश होकर कई विशेष कार्य करने पड़ते हैं जिनके लिये | (F 
| उन्हें अपना थोड या अधिक रूपान्तर करना पड़ता हे । इन विशेष कार्यों तथा | व 
j रूपान्तरो का वणन नीचे किया जाता है :-- | का: 


d (१ ) अवलम्बन (Support) :--केला में कई धारक उन्तमल परस्पर 
मिलकर काण्ड सहश स्तम्भ की रचना करके पौधे के लिये काण्ड का काग सी 
देते हैं--जेसे जल-कुम्भी तथा सिंघाडा में स्फीत-वुस्तों के कारण पौधे पानी | aT 
में इने नहीं पाते । वेत्र में किसो २ पत्ती के सत्र पत्रक वडिशाकार कांट में परि | दश 
afa होकर उसके आरोहण में सहायक होते हैं । कुछ आरोहिणी लता में. द्वारा 
RI पत्ती अथवा Saal कुछ अरा स्पशंग्राही तन्तु में बदल जाता है और f 

आरोहण में सहायक होता हे । मटर में सदल पर्णे के कई पत्रक, कलिहारी में ' T 
तनाथ, MAT म॑ इन्त , उशवा प्रजाति की लताओं में उपपत्राम्र और जंगली / al 


मटर में सम्पूर्ण पत्ती का सूत्र में रूपान्तर हुआ रहता है । । प्रश 
z (२) संरक्षण (Protection) :--संरक्षण का कार्य कंटकीभूत पत्रों या | He 
दला द्वारा , शल्क्र-पत्रों द्वारा और गतिशील west द्वारा सम्पन्न होता है) | र 
पौधे प्राणिग्रों से अपनी रक्षा प्रायः कण्टकीभूत sit से करते हैं । ये कांटे ae 

हल्दी तथा शतावरी में सम्पूर्ण पत्ती के रामबाँस तथा छतकुमारी Haas | 2 
तथा पत्र तद्‌ के, तथा बेर, बबूल और लजावन्ती में उपपत्रो के era) रि 
होते ह । विशेष ऋतुओं में अधिक सर्दी या गर्मी से कलिकावद्ध कोमल अवयर्वों 0. 
की peram विशेष प्रकार के पत्रों एवं उपपत्रा से होती है जिन्हे ऱ्य Pie 
कहते हैं। वटादि क्षीरी वृक्षों में कलिका-शल्क रुपान्तरित उपपत्र होते हैं । | a 
i ९ 


सामान्य शाल्कपत्र पतले, शुष्क और प्रायः भूरे रंग के होते है और भौमिक 
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काण्ड अथवा रूपान्तरित वायव्य काण्डौ पर पाये जाते = 1 पत्रकोणोद्धत कलिकां 
विशाल | की रक्षा करना इनका मुख्य काय होता ह । विशिष्टतल वाली पत्तियाँ प्रायः 
T miRNA होने के कारण चरने वाले पशुओं से वचने के लिये तथा शीतादि की 
। चरम अत्रस्था्रों मै परस्पर सिमट जाती हैं । 
। (३) संचय ( Storage ) : -इतकुमारी तथा थूहर में जल-संचय के 
| निमित विशेष प्रकार की ऊति से सम्पन्न होने के कारण पत्तियाँ प्रायः मोटी 
| ओर मांसल होती हें । प्याज के प्रपुष्टपत्रक कन्दो में खाद्य पदार्थों के संचय के 
| कारण उनके शल्क्र-पत्र aga गोटे और मांसल होते हैं । कई पररोही पर्णागों 
| (Ferns ) में कुछ पत्तियां गोहाकार ( Pocket like) होकर कूडा- 
| RAZ का संचय करती हैं ओर उनकी कुछ जड़ इनके भीतर घुसकर संचित खाद्‌ 
| का उपयोग करती हैं । ; | 
रस्पर| (४) आकषंण्‌ ( Attraction ) :--केला , वाग विलास तथा पन- 
का सीतिया में पुष्प छोटे ओर अनाकर्षक होते हैं अतः परागण के लिये कीट-पतंगों 
पानी | को आकर्षित करने का काम पास की पत्तियाँ करती हैं. जो रंग-बिरंगी ओर 
प्ररि | दर्शनीय होती हैं । आकर्षण का कार्य साधारणतः पुष्प की रंगीन पंखुड़िओं के 
रा मै. द्वारा होता है जो पत्रों की ही रूपान्तर मानी जाती हैं । : 
और f (4) पुनरुत्पत्ति ( Reproduction ) :--वनस्मतिश्रों सें ga- 
री में wats ग्रक्षि-प्ररोह , वीज-प्ररोह अथवा बीजक-प्रोह इन तीन विधिओं से होती 
हे । इन तीनों विधिओं में पत्ती का सहयोग कहीं न कहीं ओर किसी न किसी 


गली | 
। अंश में लेजा पड़ता हे । पथरचूर तथा वेगोनिया में पत्रोद्भूत aa से, सपुष्प 
[या । उङ्धिज्ञो में पुष्प के विभिन्न अवयवों के सहयोग से उत्पन्न बीज द्वारा ओर पर्णाग 


ANA A ८८१५ oN & ~ a 
a, । उद््भिज्ञो में सब्रीजक-पत्रों के बीजकों ( Spores ) द्वारा पुनरुत्पति होती हे i 
| उत्स्वेदावरोध ( Checking transpiration ) :--ऋलकाभास पण- - 


राख | ` ~ ~ र्थ 
त्राप्र । बृन्त को चर्चा पहले की गई है । इसके द्वारा फलक के अभाव में खाद्य पदार्थ | 
त्तर | का निर्माण भी होता है और उत्स्वेदन भी रुक जाता है । रक्षा के अतिरिक्त 
यव | जल-त्याग रोकना भी कण्टकीभूत TAT का उद्देश्य होता ca 


(७) शोषण ( Absorption ):- जलमग्न पौधों के पत्र जल-शोषक 
| ॥ होते हैं जो क्षार तथा वायु मिश्रित जल का शोषण करते हैं । शुष्क भूमि में होने 
. वाले क्रिसीर पौधे के पत्रों पर जलशोषक रोम होते हैं जो वषा-जल या 
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शद दू-शास्त्र 


| 
आओस का शोषण करते हैँ । काटभुज पाषे अपनी पत्तियां का तरह २ का विलक्षण ' 
सुमान्तर करक पहले छोटेर कीड़ों को पकड़ कर बन्दी वाते हैं और फिर क्रमशः | 
उनंक शरीर को गलाकर उपयोगी अंश का शोषण करते हरण के रूप भे 


x al 
tat—atz ( Pitcher-plant ), डोसेरा.( Drosera) ओर ल्वेडर बई 


( Bladderwort ) नामक पौधों का वर्णन क्रमशः निचे दिया जाता दैः- 
ड्रोसेराः--इसकी ड्रोसेरा वरमेजाई नामक एक जाति विहार-वंग [ल में होती 


। इसम सूल-पत्रा का गुच्छा होता ह जा दूर से लाल दिखलाई देता & 1! 


TAI पर रसखावि रोम होते हैं जो एक चिपचिपा रस उत्पन्न करते हे । इसको 
चमकती हुई बूदों को देखकर कीड़े जब अपनी प्यास घु भाने के लिये उसके 
सम्यक में आते हैं तो इस रस में उलभ जाते हृ । राम इतने स्पशग्राही होते हँ 
कि शिकार के फसते ही सव उसके ऊपर क्रमशः गिरकर उसे ढक लेते & | पाचक | 
रसा की सहायता से ये रोम उनके शरीर को गलाकर उनका रस चूस लेते हैं । 

(२) पिचर-प्लाण्ट RH पण~मल फलक AEM फेला हञ्रां लम्बा | 
पतला और चिपटा होता है । qol-aeq सूत्र सहश ओर कुण्डलित एवं फलक | 
भमर के आकार का ओर पत्राम भंझर के सुख पर एक ढक्कन के सहश होता| 
है । सूत्र सदृश दन्त झेफर को इस प्रकार धारण करता हे कि उसका मुख ऊपर, 
का आर रहता हैं । ढक्कन रंगीन होता है और कीड़ा को आकर्षित करता है। 
सुख क किनारा के पास मधु की ग्रंथि्या होती हैं जिसकी लालच से भी alg | 

| जाते हं । मधु-्मंथिश् के नीचे रस-प्रंथियाँ, फिर चिकना ओर फिसलाने | 
वाला आन्त, उसके बाद नीचे. को ओर भुके हुये रोम और आधार में पाचक रस | 
सिश्रित द्रव भरा रहता है । मड आदि से आकषित होकर कीड़े 'मुख में प्रवेश 

करते हैँ ओर क्रमशः नीचे पहुच जाते हँ ओर वारर प्रयत्न करने पर भी बाहर f 

नहीं निकल पाते । फिर उनके मांसरस का क्रमशः शोषण हो जाता | 

स्बडर-वर--यह एक मलहीन JARA मांसाहारी पौधा है जिसकी 
पत्तियां रेखाक्रार खण्डों में विभक्त रहती हैं। पत्तिओं के कोईर खण्ड गुब्बारे के | 
आकार क होते हैं । Tene के मुख के लिये भीतर की ओर खुलने वाला एक 

कपाट हाता ह | अन्तःपृष्ट पर रसग्रंथियाँ होती हँ जिनमें उत्पन्न पाचक रस k 

सहायता से अन्द्र आये हुये कीड़ों के शरीर के उपयोगी AW का पाचन और | 


शाषण हाता = | 
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पुष्प ( Flower ) 


पुष्प बीजोद्भिजो का जननांग हे जिससे उनकी लैंगिकी पुनरुत्पत्ति होती है । 
प्रत्येक उद्भिज्ञ में geil के निकलने का प्रायः एक निश्चित समय होता 


AAN से पत्रकलिकाओं के स्थान में पुप्प-कलिकाय अथवा झुष्प-घारक शा- 
a निकलने लगती हैं । निषेचन हो जाने पर पुष्प के सभी अवयव gra: मुरू 
झा कर गिर जाते हैं केवल अग्डाशय, जिसमें रहने से नवजात संतान को पोषण 
ओर संरक्षण मिलता दै , शेष रह जाता दै । निषेचन अथवा गर्भाधान के पश्चात्‌ 
अग्डाशय को गर्भाशय अथवा फल कहने लगते हैं । गर्भाशयस्थ संतान को बीज 
कहते हैं जो परिपक अर्थात्‌ स्वतंत्र जीवन व्यतीत करनेके योग्य होने पर स्वयं 
अथवा मातृ-वजस्पति से पृथक्‌ हो जाता हे । फिर, घुष्प-फल-पारक टहनियाँ भी 
प्रायः सूख कर नष्ट हो जाती हैं । 
GUT आर एुष्पजाबन्यास ( Inflorescence ) 

पुष्पोद्भव काण्ड या शाखा के ग्रम्र-भाग से या पत्र-कोण से होता है। 
शाखाम ओर पत्रकोण को कलिका का विकास होने पर एक पुष्प अथवा अनेक पुष्पां 
को धारण करने वाली शाखा का आविर्भाव होता है। पश्र-क्रोण से केवल एक 
पुष्प निकलने पर युष्प को एकल कक्ष-पुष्प Solitary axillary ) ओर 
शारवाग्र पर एकाकी पुष्प निकलने पर उसे एकत्त अवसान-पुष्प Solitary 
terminal) कहते है। परन्तु gat क्रे लिये “एकल? विशेषणरूप संज्ञा 
तभी दी जाती है जब वे किसी संगठित घुष्प-समह के निर्माण में भाग नहीं 
सेते बल्कि सामान्य oat के बीच २ में विखरे रहते हें । एकल nag 
भतूरा में ओर एकल अवसान-सुष्प स्वणक्षीरी तथा पोस्ता म होता ह। जव 
a परस्पर मिलकर एक स्पष्ट और न्यूनाधिक संगठित पुष्परचना का निमाण 
करते हें तो इस दुष्प-रचना को पुष्पठ्यह ( In lorescence) कहते BI 
TARI अर्थात्‌: पुष्प-बिन्यास के अनुसार IAT के अनेक मेदे किये जाते हे. 
इसलिये युष्प-व्यूह पुष्प-विन्यास का द्योतक होता है । Gare या उधर | 
वन्यास--(१ ) एकवभ्यच्त, ( Racemose ) ओर (२) बहुवध्यक्त 
( Cymose )--दो प्रकारका होता है । | 


f 
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= Aa 
xE प्रारस्भिक उद्धिदू-शास्त्र : । 


एक -atda पुष्प-व्यूह : -इसमें व्यूहाक्ष का अग्र इद्धिशील वना | दण 
रहता हे इसलिश उस पर पुष्प नही बनता वल्कि उसके नीचे कक्ष से गोयुच्छाकार | बते 
अर्थात्‌ पूर्वापयं क्रम में पुष्प निकलते रहते हैं । इसी कारण से इस कम में ae रे as 
के नीचे या बाहर के पुष्प ऊपर या भीतर के घुष्पों की अपेक्षा अधिक वयस्क | में 
होते हैं । एक-वर्ध्य॑क्ष व्यूह्‌ के जिम्नांकित चार मुख्य भेद ओर तीन अवान्तर | 
भेद होते हैं :— 


z ‘A < थोड 
क ( १ ) सवृन्त-काण्डज ( Raceme ) :-- यदि एक दीर्घ व्यूहाक्ष पर । साः 
भिन्न २ स्थलों से ara पुष्प निकले हों-जेसे सरसों, कटकरंज तथा | निक 
शतावरी में । = 
( अ ) समस्थ-काण्डज ( Corymb ) :--यदि सत्रन्त-काण्डज व्यूहः | नो : 
| का अक्ष कुछ छोटा हो ओर नाचे के घुष्पों के aa लम्बे और ऊपर के पुष्पा | qe 
0 फे इन्त क्रमशः छोटे हो जिससे व्यूह के सभी पुष्प समशिख हो गये हों-जैसे | 
4 हुरहुर तथा आवर्तकी में । : | ® 
AF ८ g : A 1216. H १ 
3 (२ ) श्रब्वन्त-काराडज ( Spike ) :-यदि एक दीघ व्यूहाक्ष पर | (३) 
अनक अदन्त पुष्प भिन्न २ स्थलों से निकले हों-जेसे अपामार्ग, वासा, गुलछडी | a 
तथा चौलाई में । 3 ज्र 
q = Gatki + उसे 
(व) नग्न ग्रवृन्त-काण्डज ( 07 ) :-जो aya काण्डज | नि 
व्यूह नीचे को ओर लटका हुआ हो और जिसमें पुष्प एकलिंगक हो-जेसे | , c 
at gal ह ज्‌ कलिंगक हो-जेसे 
तूत तथा वाराही में Sapa dr | (5 
( स ) Walaa अन्रन्त-कारडज (Spadix) :--जिस अइन्त-काण्डज | = 
z श्र ES < Sie कु र । कभ 
व्यूह का क्ष मोटा आर मांसल हो, पुष्प एकलिंग हों और सम्पूर्ण व्यूह एक या | हैं 5 
peels: रगांन पत्र-कोश ( Spathe ) के बीच में घिरा हुआ हो-जेसे ee 3 
जमा, सूरण, TS तथा केला आदि अनेक एक-वीजपत्र वजस्पतिओं भै । ee 
a-ne : ध्य 
= र) SET AES अथवा उ ga ( Umbel ):--यदि व्यूह-दरड | TF 
E RASS से एक साथ अनेक सद्रन्त पुष्प निकले हो-जेसे गाजर, सोग्रा, 1 नः 
चानया तथा प्याज आदि में । यहाँ पुष्प-बन्तो के मल पर प्रायः छोटीर पत्तिं. | : 
(कोण-युष्पको ) का एक चक्र उपरि Set TR 
एक चक्र उपस्थित रहता है जिसे निवेष्ठ यां | 
| अधःपचावलि ( Involucre ) कहते हैं । A a 
भे 


(४) अचुन्त-मृथंज या. मुण्डक ( Capitulum ) :-- यदि व्यूह | 
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वहु-चभ्यच्त guga Ye 
दण्ड का अग्र फेल कर चिपटा, उन्नतोदर अथवा तरतरी ( कटोरा ) की तरह 
नतोदर हो गया हो ओर उस पर अनेक अत्रुन्त पुष्प एक साथ निकले हो जैसे 
चव्बूल, लजावन्ती तथा सूरजमुखी, गंदा ओर अन्य मुंडी-कुल की वजस्पतिओं 
में । यहां भी अघःपत्रावलि के एक या कई चक रहते हैं । 
वहु-वध्यक्ष पुष्प-व्यूह :-इसमें व्यूहाक्ष की बृद्धि परिमित हाती है अर्थात्‌ 
थोड़ी दूर के बाद इसकी वृद्धि बन्द हो जाती है ओर इसके अग्र पर एक AT- 
सान-पुष्प निकल आता है । अग्र के नीचे कक्ष से पुष्प या पुष्पधारक शाखायें 
निकलती हें जो फिर परिमित वृद्धि के बाद एक झुष्प में समाप्त हो जाती हैं । 
इस कम में यदि व्यूहाक्ष aga संक्षिप्त होता है ओर पुष्प गुच्छे में निकले रहते | 
तो गुच्छे में बाहरी gat की अपेक्षा भीतरी पुष्प अधिक वयस्क होते हें । एक- 
वर्ध्यक्ष क्रम में इसके विपरीत होता है। ; 
पार्शिक उुष्प अथवा उुष्प-बारक शाखाओं की संख्या के अनुसार इसके-- 
(१) एक-शाखी ( Uniparous ), (२) द्वि-शाखी ( Biparous ) तथा 
(३) बहु-शाखी (Multiparous)-dla मेद होते हैं । एक-शाखी बहु-वर्ध्यक्ष 
व्यूह में थदि शाखाय लगातार एक ही ओर (दाहिने अथवा वॉये) निकली हो तो. 
उसे पको द्भव ( Helicoid )-जेसे वेगोनिया में-ओर बारी २ से दोनों ओर 
निकली हों--जेसे कालमेथ, हस्तिशुंडी तथा कपास में--तो उसे उभयोद्धव 
(Scorpioid ) कहते हैं । द्वि-शाखी बहु-वध्यक्ष व्यूह चमेली, हरसिंगार तथा 
निशोथ में ग्रोर वहु-शाखी बहु-वर्ध्यक्ष व्यूह अक में होता èl वहु-शाखी व्यूह 
कभी २ उत्छुत्राकार प्रतीत होता है परन्तु यहाँ अधिक वयस्क पुष्प बीच में होते 
हैं ओर वास्तविक उत्छत्र में वे किनारे की ओर होते हैं । 
एक-र्ध्यक्ष व्यूह के अक्ष को एकांध्रिक ( Monopodial ) और ag- 
वध्यक्ष व्यूह के अक्न को अनेकांधिक ( 5702012] ) कहते हैं । एकांप्रिक 
अक्ष पर पुष्प पत्ती ( कोणयुष्पक ) के बिपरीत और अनेकांग्रिक अक्ष पर वे कोण 
सं रहते हैं । 2 
संयुत ओर मिश्र-ज्यूह ( Compound & Mixed inflorescen- 
Ces ) :--जब किसी पुष्प-व्यूह में घुष्प-घारक शाखाये या व्यूहु-दण्ड उसी कमं | 


| | में निकले हो जिसमें उनके पुष्प निकलते हैं तो व्यूह को संयुत या समक्रम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — ia 


६० प्रारस्मिक उद्भिद्‌-शाश् 
कहते हे । उत्कंटक में संयुत मुण्डक, धनियों में संयुत sega, ताड़ में संयुत-पत्रा- | धि 
वृत और यवादि शूकधान्या में संयुत-शूकी व्यूह होता दै । | स्प 

जव पुष्प और उुष्प-धारक शाखाओं के निकलने के क्रम भिन्न हो तो व्यूह 

को Merag कहते हें-जेसे अक में agada उच्छुच ( 0711088 | व्यू 
umbel ) हाता है । | का 
~ 3 wee नद ar c | वट्‌ 
पुष्प-व्यूह के विशेष सेद :--उपथुत्त भेदों के अतिरिक्त कई पुष्प-व्यूहू | 5 


SENSEN A 


ते हैं कि यद्यपि वे किसी उपयुक्त भेद के रूपान्तर मात्र होते हैं फिरभी | __. 
उनमें अत्यधिक रूपान्तर होने के कारण वे विशिष्ट प्रकार के मालूम होते हैं। | 
इसालये नम्नाकित विशिष्ट नामा से उनका परिचय कराया जाता 
(१ ) एकाभ-ब्यूह (Cyathium) :--यह gaii ति ( Euphorbia) | a 
। इसमें प्रायः मधु-प्रंथिओं से युक्त चषक के आकार की एक रचना | 
सके अन्दर मध्य में एक सदन्त ATT और उसके चारों ओर अनेक | 
सबृन्त GMT होते हँ । दोनों प्रकार के ये पुष्प इतने अधिक प्रहासित ( Redu- | 
ced ) होते हैं कि एक में केबल danian ख्री-केशरी-ओर दूसरों में केवल एक | a 
y 


हे 
जिः 


युकेशर होते हे । बाहर का हरिताभ चषकाकार कोश वस्तुतः युताधः-पत्रावलि | ; 
(Involucre ) होता हे जो एक पुष्प के वाह्यकोश के सदृश मालूम होता हैं । t ( 
सम्पूण व्यूह इसी लिये एक पुष्प के समान मालूम होता हे क्योंकि प्रत्येक पुंचुष्ष ह्‌ 


(एक पुष्प के एक पुंकेशर और खीपुष्प उसके ख्रीकेशरी के समान दिखलाई देता | | 

हैं । यह व्यूह वस्तुतः एक गुच्छीकृत बहुअर्ध्यक्ष व्यूह होता है क्योंकि मध्यः | कह 

स्थित GIT इमा कें पहले परिपक्क होता है | | 

(२) चक्राभ-व्युह ( Verticillaster ) :--ठुलसी-कुल के अनेक = 

SASH म॑ AIS AAA पर कन्डुकाकार व्यूह होता है जो काण्ड को चारों ओर | A 

से घेरे रहता हे। इसे चकाभ-व्यूह कहते हैं। परीक्षा करने पर मालूम होता दै कि | i Pr 
| 


Aiea प्र आमने-सामने दोनों पत्तिओ के कोण में उभयोद्धव व्यूह निकलते हँ. 
जो ञ्रदृन्त उष्पा और अविकसित पर्वो के कारण गुच्छाकार होकर काण्ड के 
चारा ओर फलकर उसे घेर लेते हैं ॥ यह वस्तुतः द्वि-शाखी बहु-वध्यक्ष व्यूह 1 i 
हैं परन्तु प्रत्येक संघ को एक ही शाखा का विकास होता है। द्रोणयुष्पी आदि मे, | 
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धक लग्बे होते हैं बहाँ ( जसे तुलसी में ) द्विशाखी वहु-वर्ध्यक्ष व्यूह का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता हैं । 

(३) कुम्भाभ-व्यूह ( Hypanthodium ) :--वटादि क्षीरी वृक्षों में 
व्यूह AIT मृधज का रूपान्तर मात्र होता हं । यदि Ward FAT में व्यूहासन 
का तट अत्यधिक वढ़कर और ऊपर की ओर संकुचित होकर मिल जाय ओर 
बढठये के आकार का हो जाय तो इस विशिष्ट व्यूह की सृष्टि होगी । इसके शीर्ष 
भाग में एक छिद्र रहता है। ्रन्तःपष्ठ पर सूक्ष्म, एकलिङ्गक ओर weed पुष्प 
है जिनमें स्त्रीपुष्प तल में ओर पुपुष्प छिद्र के समीप रहते हैं । 
जिस प्रकार प्रक्राश-प्राप्ति के लिये विभिन्न प्रकार के पत्र-विन्यास उपयोगी 
हैं उसी प्रकार पराग-विकिरण में प्रत्येक प्रकार के युष्प-विन्यास का उपयोग 
हे.। पराग-विकिरण के प्रसङ्ग भें इसकी चर्चा की जायगी। 


sm 


पुष्प के विभिन्न भाग 
प्रत्येक पूर्ण पुष्प के पाँच भाग होते हे;-( १ ) सत्रन्त अथवा Waa पुष्पासन 
aal Thalamus ), ( २ ) बाह्यकोश (Calyx), (२) आभ्यन्तर | 
कोश (Corolla ४ ) पुसंग अथवा पुंकेशरी ( Androecium ) ओर छ. 
(५ ) जायांग या स्त्रीकेशणे (Gynaecium) । दल्यक्ष सभी पुष्पा में होता 
है क्योंकि शेष भागों को यह धारण करता है । कहीं यह पतली परन्तु दीर्घीमूत 
काण्ड-शाखा या डंठल के सदृश होता है और इसे पुष्प वृत्त ( Pedicel ) 
कहते हैं । कहीं यह प्राह्मसित काण्ड होता है जिसे पुष्प-मूल कहते हँ । पुष्पमूल 
अथवा वुन्ताम को जहाँ से पुष्प के शेष भाग निकलते हैं दूल्यच्त कहते हैं। प्रत्येक | 
एकल पुष्प अथवा किसी गुच्छीकृत व्यूह के नग्न और बिःशाख sea को पुष्पः 
दण्ड ( Peduncle ) कहते हैँ । व्यूह के प्रधान अक्ष को जिससे अनेक पुष्प 
अथवा उुष्पं-धारक शाखायें निकली हों gara ( Rachis ) कहते हैं । जब 
किसी पुष्प-दण्ड के अग्र पर अनेक पुष्प एक साथ निकले हो तो अम्र को व्यूहा- 
सन ( Receptacle ) कहते हैं । घुष्प्रान ओर व्यूहासंन दोनो ही उन्नतोदर 
चिपिट, नतोदर अथवा कुम्भाकार या ASA सहश हो सकते हैं। पुष्प के प्रत्येक 
ग में प्रायः एक से अधिक अवयव होते हैं जिन्हें साधारणतः पौष्पिक-पत्र 
( Floral leaf ) कहते हैं । ; 
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बाहर या नीचे की ओर के प्रायः हरे PUTA के कोश को वाह्यकोश और 


: 

E उसके भीतर के प्रायः रङ्गीन झुष्प-पत्रों के कोश को आम्यन्तर कोश कहते हैं। A 
a. आभ्यन्तर कोश के भीतर पहले GAR ओर फिर घुष्पासन के मध्य से निकला ह (| 
l हुआ स्त्रीकेशरी होता दै । वाह्मकोश और आभ्यन्तर कोश उुप्प के जनन-कार्य | जा 
f में सहायक मात्र होने से सहायक अङ्ग और पुमङ्ग एवं जायाङ्ग इस कार्ये में | aA 

प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण आवश्यक अंग या जननांग कड़े जाते हैं। | कर 

जिस पुष्प में दोनों सहायक भाग हों उसे उभयकोश ( Diplochlamyde | मे 

ous ), जिसमें केवल एक भाग हो उसे एककोशा (Monochlamydeous)| पर 


ओर जिसमें दोनों में से एक भी न हो उसे नग्न ( Achlamydeous ) पुष्प | 


कहते हैं । कहीं २ दोनों कोशों के स्थान में ऐसे पुष्प-पत्रो के एक या दो चक्र | 
होते हैं जिनके रङ्ग में कोई अन्तर नहीं होता । इसे परि-पुष्प या सवर्णकोश 


( Unisexual) कहते है । एकलिंग पुष्प भें यदि gan हो तो उसे पुःपु 

(Male flower) और जायांग हो तो उसे स्त्री-पुष्प (Female flower) 
कहते है | किसोर झुष्प में एक भी जननांग नहीं होता । उसे कू rate 
(Neuter) कहते हे । चूंकि प्रत्येक जाति में दोनों जननांगों का होना 2 
हैं इसलिये यदि किसी जाति के पुष्पां में लिंगमेद होता है तो उस 
व्यक्तिओं में भी लिंग-भेद हो सकता है । किसीर जाति में केवल . 
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होते हैँ और दोनों प्रकार के एकलिंग युष्प उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति पर 
Sii 


ऐसी जाति के उद्भिजों को द्विलिंगी अथवा द्विधँकलिगक 


x Ss 


(Monoecious ) कहते हें-जेसे एरण्ड तथा कर्कटी में । यदि किसी 


जाति के कुछ उदूभिजों पर केवल goer हों ओर कुछ व्यक्तिओं पर केवल 
Agr हों तो उन्हें अह्विलिगी या अद्विधैकलिंगक ( Dioecious ) 
कहते हे-जेसे पपीता, भंग, पालक तथा de आदि में ग्राम और लीची 
में प्रत्येक पोघे के ऊपर दोनों प्रकार के एकलिंग, द्विलिंग तथा क्लीवर्लिंग-सभी 
प्रकार के पुष्प निकलते हैं । ऐसे उद्भिजों को सर्वभव (Polygamous ) 
कहते हे । 
दल्यक्ष ( Thalamus ) 

दल्यक्ष घुष्प-पन्रों का अक्ष हे जो वस्तुतः तीन पर्वो का होता है । ये पवे 
साधारणतः इतने प्राह्मासित रहते हैँ कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। दल्यक्ष किंचित्‌ 
saa ( देवकांडर तथा सीताफल में ) चिपिट अथवा न्यूनाधिक नतोदर 
(गुलाव में ) होता हे । इसके आकार-भेद से पुष्प तीन प्रकार के होते E— 
(१ Janaa ( Hypogynous ) , (२) परिजाय ( Perigynous) 
आर safata ( Epigynous ) । अधोजाय पुष्प में दल्यक्ष कुछर 
उत्थित होता है । सबसे ऊपर और मध्य में ख्रीकेशरी होता है ओर घुंकेशरी, 
अंतर्कोश तथा बाह्य कोश क्रमशः. उसके नीचे या बाहर की ओर निकले 
रहते हें-जेसे सर्षप, जपा तथा चम्पा में । परिजाय पुष्प में दल्यक्ष चिपटा 
अथवा चषक्राकार होता हे । अण्डाशय ( Ovary ) दल्यक्ष पर मध्य में और 
शेष ` तीनों भाग अण्डाशय के चारों ओर दल्यक्ष के उन्नत किनारे पर निकले 
रहते हैं-जैसे गुलाब में । उपरिजाय पुष्प में दल्यक्ष के उन्नत किनारे बढ़ते 
हुये ऊपर जाकर aa की तरह मिल गये रहते हैं जिससे अण्डाशय कुम्भाकार 
दल्यक्ष के अन्दर पूर्णतः बन्द रहता है और शेष तीनों भाग एवं खीकेशरी के 
शेष भाग अण्डाशय के शीर्ष से निकले हुये मालूम होते हैं -जैसे ग्रमरूद तथा 
कहू में। अधोजाय अथवा परिजाय पुष्प में जब दल्यक्ष चिपटा हो तो 
अण्डाशय ॐध्वस्थ ( Superior ), परिजाय पुष्प में जब दल्यक्ष नतोदर हो तो 


अनध्वाधःस्थ (Half superior) और ऊपरिजाय पुष्प में अधःस्थ _ 


( Inferior ) होता है । 
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कोश और घुमंग के वीच के दीघींभूत पव को प॒मंगधारक (Androphore) तथा 
पुमंग ओर जायांग के बीच के दीर्घीमूत पर्व को जायांग-घारक (Gy nophore) a 
ते हैं मुचकुन्द तथा करीर में जायांग-धारक, काम -पुष्प में युमंग-धारक 


डु ee Sere Sr तथ 

तथा श्वेत हुरहुर में दोनों विद्यमान रहते हैं । काम-पुष्प के पुमंगधारक 
` * अथवा श्वेत हुरहुर के दोनों पर्वों का सम्मिलित नाम उभय-धार की 
( Gynandrophore ) भी होता हे 1 कहीं त अण्डाशय के बीच पर 


ऊपर की ओर बढ़ा हुआ रहता है और फल के तैयार हो जाने पर फल के खण्ड 
शीर्ष पर इससे जुड़े हुये रहते हैँ-जैसे गाजर तथा धनियों आदि Hi दल्यक्ष के ऐ दो 
है . बढ़े हुये भाग को अण्डाशायोंध्यग या फल-धारक ( Carpophore ) 

; कहते हुँ “ ¥ < 
पुष्नपत्रों के व चर में अथवा अण्डाशय के आधार या अग्र को धेर कर | अभ 
' (कहर दल्यक्ष से वहिरुद्भेद निकले रहते हैं जो प्रायः मधु-निर्माण एवं मधु | "९ 
सचय क1नामत्त होते है | जब यह वाह्य sie पूण या विच्छिन्न चक के रूप में शाः 


अण्डाशय के सन्निकट रहती हे तो इसे मधु-चक्र ( Disk) कहते g- mes 
` नीबू, वेर तथा निशोथ में । पुष्प के विभिन्न भागों में भी म७-कोष (Nectary रहत 
बने रहते हं S 
णणपुष्पक ( Bract) तथा वृन्त-पत्रक ( Bracteole) | अप 
कोणपुष्पकः-जिन पत्तिं के कोण में पुष्प अथवा पुष्प धारक शाख उद्धि 
निकलती हैं उन्हें कोणपुष्पक कहते हैं । थे पत्र प्रायः सामान्य पत्ति से कद । और 


'तथा रङ्ग में भिन्न होते हैं। घुष्प-कलिका की रक्षा करना इनका झुख्य कार्य हो 
- हं । पत्रकोणा म॑ निकले हुये पुष्पा को पत्रकोणुज ( Bracteate) कहते el - 
कहीँ २ पुष्पा के साथ कोणपुष्पको का विकास नहीं हुआ रहता-जेसे सष 
ऐसे पुष्पों को अपत्रकोणज ( Ebracteate ) कहते #1 कोणपुष्पक at 
` विशेष कार्यों के. लिये रुपान्तर कर लेते हैं । ऐसी अवस्थाओं में निम्नलिखित 
_ विशेष संज्ञाओं अथवा विशेषणों के द्वारा इनका परिचय कराया जाता: दैः- 
( १ ) पत्रसम ( Leafy ) :--जव वे सामान्य पत्तिओं की | 
और बड़े होकर खाद्य-पदार्थों के निर्माण में भाग 
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(२) शल्क-सम ( Scaly ):--जव वे शल्क-पत्रा की तरह पतले, छोटे 


| 
| 
leq | 2. Às c zt I i 
।तथा ओर श्वेताभ हों-जसे सुयमुखी में व्यूह के केन्द्रस्थित पुष्पां के कोणपुष्पक । 
ore) (2) अंतदज्ञायित ( Petaloid ):--जब वे वडे ओर आकर्षक होकर 
गरं |. छोटे ओर अनाकर्षक युष्पों के पराग-विकिरण में सहायक हों-जेंसे लालपत्ता 
a तथा वागविलास में । 
a (४) पत्र-कोश (Spathe) : - जव वह किसी व्यूह को घेर कर कोश 
। ह. | कौ भाँति उसकी रक्षा करता है और प्रायः हीन और आकर्षक होने के कारण 
ae | पराग-विकिरण के लिये कीट-पतङ्गौं को आकर्षित करता दै-जैसे केला तथा सूरण मैँ। 
ऐसे | _ (५) तुष-सम ( Pale ): - जब वह शुष्क, तुष के सदश और शूकी 
' >" | हो-जेसे शकधान्यां में । 
i | 
९ | (६) अ्रधःपत्रावलि ( Involucre ) :--जब बहुत से कोणपुष्पक एक 
| या अधिक चक्रों में किसी पुष्प-गुच्छ के नीचे उपस्थित हों तो उनके चकों को 
कर | अधःपत्रावलि कहते हैं-जेसे SHI और मुण्डक व्यूहों में । संयुत व्यूहों में जहां 
“मधु | से पुष्प-धारक शाखाय निकलती हैं वहाँ भी कोणपुष्प्कों के चक होते हैं. जिन्हे 
व भै शाखाधःपत्रावल्ि ओर पुष्पगुच्छा के नीचे के चक्रों को श्रधःपत्रावलि ( Invo- 


a lucel) कहते हैं । 
; चुन्तपत्रकः--किसी २ पुष्प-बृन्त से भो छोटीर पश्र सहश रचनायें निकली 
ry) | रहती हैं जिन्हें बन्त-पश्रक कहते हैँ । जिनके साथ बन्त-पत्रक होते हैं उन पुष्पों. 
| को पत्र-चुन्तक ( Bracteolate) और जिनके साथ नहीं रहते उन्हें 
) | atgas ( Hbracteolate ) कहते हैं । इन्त-पत्रक प्रायः. द्वि-बीजपत्र 
म. उद्धिजो में दो और एक-बीजपश्र उद्धिजों में एक होते हैं । कहीं २ कई छोटे २ 
। और हरे बृन्त-पत्रक वाह्यकोश के बाहर एक चक्र में उपस्थित रहते हैं । वहां 
]. | इनके चक्र को अधःबाह्यकोश ( Hpicalyx ) कहते हैं-जेसे जपा में। | 
वाकाश ( Calyx ) 
वाह्यकोश के पुष्प-पत्रों को बाह्यदल ( Sepal ) कहते हैं । वाह्यदल प्राय; 
| हरे और छोटे प्रां के सहश होते हैं कहीं २-जेसे वेजयन्ती तथा चम्पा में-ये 
. अन्य वर्ण के भी होते हैं और तब इन्हें अनतर्दलायित. ( Petaloid) कहते 
॥ हैं । वाह्मदल कहीं तो परस्पर मिलकर (एक होकर ) निकले रहते ESS 
चेंगन तथा जपा में Me कहीं-जेसे सर्षप तथा पोस्त में--चे एक वूसरे से पथक 
५ प्रा० go 
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5: दि प्रार स्पिक उडद्धिद-शा | 
F रहते हैं। इन अव्रस्थाओं में वाह्यकोश को क्रमशः संयुतदल या संयुतांगक । 

: ( Gamosepalous ) और विभक्तद्ल या 'विभक्तांगक ( Polysepal- | 

y 

>> ous ) कहते हैं । बाह्यकोश के संयुक्त भाग को वाह्मयनाल ( Calyx tube) -%. 

८ कहते हैं जिसके ऊपर दलों के स्वतंत्र भाग खण्ड ( Lobe) या दाँत के रूप में सु 


दिखाई पड़ते हँ । इन्हें गिनकर दलों की संख्या मालूम को जाती हे | जब बाह्यः | 6 
; कोश के सभी दल आकृति ओर कद में समान होते हँ तो उसे ।नयताकार 
= (Regular) अन्यथा उसे अनियताकार (Irregular) कहते हैं। | यि 
Re aga à पुष्पां मँ-जसे स्वणक्षीरी म॑ - पुष्प के खिलते ही वाह्यदल सखकर | 7 
गिर जाते हैं । यहाँ उसे लिकायुष्क ( Gaducous ) कहते हैं । अधिक | हे 
युष्पा भें बाह्यदल अन्य झुष्प-पत्रो के साथ सूखते ह्‌ ओर वाह्यकोश को पुष्पाः । “SG 
युष्क (Deciduous ) कहते हैं । कुछ पौधों में यह फल के साथ वना w | ऊ 
है ओर इसे फलायुष्क ( Persistent ) कहते हें । फलायुप्क MANN फल | . qa 
की रक्षा के निमित्त रुका रहता है अतः यहे प्रायः फल के साथ क़द में भी वढ 
जाता है-जेसे वेंगन तथा मकोय में । ऐसे बाह्यकोश को फलोपचयी ( 4०० 


rescent ) कहते हैं । यह कभी २ फल के विकिरण में भी सहायक होता ह।। at 
रसभरी (asi मकोय ) में यह गुब्त्रारे की तरह होकर वायु द्वारा फल के कौ 
विकिरण में सहायक होता है और भव्य में मांसल तथा खाद्योपयोगी होकर शि 
AGM को आकर्षित करता: दै | si 
बाह्यकोश का मुख्य कायं कलिका की अवस्था में पुष्प की रक्षा करना €। | zik 
इसलिये जब पुष्प अत्यन्त सघन TS में रहते हैं ओर प्रत्येक TTF alc 
बाह्यकोश अनावश्यक हो जाता है तो यह अधेविकसित या रूपान्तरित अवस्था। 
में पायो जाता हे अथवा इसका पूणतः लोप हो जाता हे । मुण्डी-कुल के कई | 
पौधों में ( सूयमुखी ) इसके दल शल्क-सहश होते हैं और कुछ Ta में इनके से. 
` स्थान में श्वेत और रोम सद्दश रचनायें. निकलती हैं जो फल के परिपक्क है ae 


पर सूख कर कठोर ओग तीच्ण हो जाती हैं ओर फल के विकिरण में सहायक | | 
. होती हैँ । ऐसे रूपान्तरित वाह्यकोश को रोमकण्टक ( Pappus ) कहते ह | 
AENA से भी बाह्यकोश कई प्रकार के होते हैं जिनकी विशेषण रूप 
आयः वे ही होती हैं जो विभिन्न आकार के आभ्यन्तर कोश के लिये आगे 
हैं । बाह्मकोश के दलों का शेष वर्णन पत्ती की तरह किया जा सकता । 


खकर 
[धिक | 
पाः | 
रहता | 
[ फल 
1 बढ़ | 
\ CC- | 
j है Vy 
ल्‌ | 
होकर |" 
| 
lal 
लिये 
वस्था । 
; कुछ | 
इनके | 
: होने | 
हायक | 
हं | 
संत्य | 


दी | j 
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आशभ्थन्तरकोदा 

आम्यन्तरकोश के दलों को Beata (Petal) कहते हैं । ये दल 
मुख्यतः पराग-विकिरण के लिये कीट-पतंगादि को आकर्षित करने का काम देते 
हैं इसलिये ये प्राय; रङ्ग-विरंगे ओर गंघ-युत होते हैं । कहीं २--जेसे सीताफल 
तथा नकली अशोक में-वाह्यदलाँ की तरह हरे रंग के होते हैं और वाह्यदला- 
faa (Sepaloid ) कहे जाते हैं । आभ्यन्तरकोश भी विभक्तदल ( Pol- 
ypetalous ) या खंयुत-दल ( Gamopetalous ), नियताकार (सर्षप) 
या अनियताकार ( अपराजिता ) होता 21 संयुक्ततत आभ्यन्तरकोशा के 
संयुक्त भाग को श्राश्यन्तरनाल ( Corolla tube) कहते हैं और उसके 
ऊपर के स्वतंत्र खण्डो को दुलखण्ड ( Corolla lobe ) कहते हैं । जहाँ से 


. दल एक दूसरे से पृथक्‌ होते हैं वहाँ आम्यन्तरकोश का कण्ठ ( Throat ) 


हाता ह 

विभक्तदल आभ्यन्तर कोश के दल किसी २ पुष्प भें नीचे की ओर कम 
HS ओर लम्बे होते हैं और ऊपर की ओर अधिक चौड़े होकर प्रायः बाहर 
को और फेले रहते हें । उनके नीचे के भाग को दलदण्ड (Claw) और 
ऊपर के AMS भाग को दलोत्सर ( Limb ) कहते हैं । कहीं अन्तदलों का 
मूलभाग तुन्दिल ( Saccate ) होता है अर्थात. बाहर की ओर उन्नतोदर और 
भीतर क्री ओर नतोदर होता है । आकृतिभेद्‌ से आभ्यन्तरकोश अनेक प्रकार के 
होते हैं जो निम्नलिखित चार समुदायों में रखे जा सकते हैं:-- 

( १) नियताकार विभक्तद्ल आभ्यन्तर कोश-- 

(क ) काकार ( Cruciform )--जिसमें अन्तदल चार और दलदण्डों 
से युक्त ( Clawed ) हो और पुष्प के दोनों विकर्ण धरातल भे स्थित हो-- 
जसे सर्षप-कुल के पुष्पां में | 

( ख ) आपझ-सम ( Caryophyllaceous ) - जिसमें पाँच या चार 
दण्ड-युक्त दल हाँ, दल दण्ड बहुत लम्बे ओर दलोत्सर समकोण पर बाहर को 
आर मुडे हुये हा-जसे ग्रापञ्च ( Pink ) कुल में । 

CT) पाटल-सम (०82००००६)-जिसमें अन्तर्दल आधार से ही ale 
AR नियमित रुप से बाहर को ओर फैले हुये हों-जेसे पाटल (गुलाब) कुल में 
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(2) अनियताकार विभक्तदल आश्यन्तर कोँश-- 
( क ) प्रजापतिरूप ( Papilionaceous ) ~ इसमें ग्रन्तद्‌ल होते a 
2 जिनमें पक्च-दल, जिसे ध्वज-दुल (Standard) कहते हैं, सबसे वड़ा ओर 
फेला हुआ रहता है और कलिका अवस्था में भीतर के अन्य अवयवों को ढक i 
कर रखता है । दो छोटे पार्श्विक दल होते हैं जिन्हें aaa ( Wings) | 


कहते हैं । ध्वजदल के दोनों तट पक्षदला के ऊपर फले रहते हैं। शेष दो अग्रः | 


दल अंशतः मिलकर नौकाकार हो जाते हैं और इन्हें नौका-दल (keel) कहते 
हैं । पक्षदला के दूसरे दोनों. तट नौका-दल के ऊपर TA रहते हैं । इस प्रकार 
का आभ्यन्तरकोश प्रजापति-कुल की अपराजितादि वनस्पतिओं में होता दै।, | त्सर 
(ख) फणाकार ( Hooded ):- वत्सनाभ प्रजाति में केवल एक दल | a 
बड़ा ओर फणाकार होता है और कलिकावस्था A अन्य अवयवों को ढके रहता दै ॥ | मुख 
(ग) चंचूचण ( spurred ):--जद्वार तथा वनफशा में दलों के मूल | (1 
भाग में एक लम्बा, नालाकार भाग वाह्मइद्धि के रूप में निकला रहता है जिसे | होक 
ag (Spur ) कहते हैं । चंचुयुक्त दलों को चंचूचण कहते हैं । i 
(३) नियताकार संयुक्तदल आभ्यन्तर कोश-- डन 
(क) नालाकार (Tubular यदि अभ्यन्तर नाल नीचे.से ऊपर तक | (7 
| 
| 
| 


एक चौडाई का हो--जेसे मुण्डी कुल के नालाकार पुष्पा में । 


(ख) घण्टिकाकार ( Campanulate )-यदि घण्टी की तरह ऊपर रित 
की ओर क्रमशः चौडा और मुख पर इसके किनारे वाहर की ओर मुडे हुये हो- | मधु 
जसै रसभरी तथा पीत करवीर में । | प्राय 


(य) निघाप=सम ( F unnel-shaped ):—afe कुप्पी की तर | E 
नीचे कम चोडा और ऊपर की ओर क्रमशः अधिक चौडा हो-जेसे धतूरा तथा | 
शंखपुष्पी में । E 

(घ ) चक्राकार ( Rotate ):--यदि आभ्यन्तर नाल छोटा हो WE) (0 


न रथचक्र की भुजाओं की तरह चारों ओर फैले हुये हों-जेसे बैंगन तथा i 
आलू A 


(च) व्यस्त छुत्राकार ( Salver-shaped ):—afe ह १ 
बहुत लम्बा हो और दलोत्सर बाहर की ओर फैले हुये हों--जैसे चमेली तथा | 
हरसिंगार Fy = 
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(3) कुस्भाकार ( Urceolate ) :—यदि अभ्यन्तर नाल नीचे चौड़े 
_ पेट वाला ओर लगभग गोल हो और सिरेको ओर बहुत संकड़ा होकर फिर कुछ 
* फेल गया हो । 
(४) अ्नियताकार संयुक्तदल आभ्यन्तरकोशः- 

(क) जिह्वाकार (Ligulate):—aa आम्यन्तर नाल बहुत छोटा और 
संकड़ा हो शर कोशोत्सर संयुक्त और जिह्वा की तरह सपाट होकर एक ओर 
हो गया हों-जेसे सूर्यमुखी में मुण्डक के प्रान्तीय पुष्पों में । 

( ख ) gatya (3118012९) :--जव आभ्यन्तर नाल के ऊपर कोशो- 
त्सर के दो Aly सहश स्पष्ट विभाग हो-जेसे द्वचोष्ट-कुल के पुष्पा में । ऐसे 
आभ्यन्तर कोश में प्रायः दोनों ओष्ट एक दूसरे से पथक्‌ रहते हैं और पुष्प का 
सुख खुला रखते हैं-जेसे तुलसी अथवा वासा में। ऐसें कोश को sam 
( Ringent ) कहते हैं । कहीं २ एक ओष्ठ भीतर की ओर प्रायः उन्नतोदर 
होकर अथवा एक प्रवर्धन के द्वारा दूसरे ओष्ट से मिला रहता दै जिससे पुष्प- 
सुख बन्द रहता हे-जसे भीतचट्टी में । ऐसे कोश को युक्त ( Personate ) 
| इथोष्टक कहते हैं। इसमें ओष्ठ के प्रवधेन या उन्नतोदर भाग को गलघरिटका 

९ Palate ) कहते हैं । 


रिक्त आभ्यन्तर कोश से dg तथा अन्य प्रकार की मधु कौ थेलियाँ अर्थात्‌ 


| _ आम्यन्तरकोश के प्रवर्धन ( Outgrowth ) !—गलघण्टिका के अतिः 
ऊपर | 
हाँ- | मधुकोश ( Nectary ) निकले रहते हैँ । किसी-किसी पुष्प में आभ्यन्तरनाल 
| मायः आधार पर एक ओर विशेषरूप सें नतोद्र होकर भीतर की ओर गोलाकार 
तरह | ओर बाहर की ओर dig की तरह निकला हुआ रहता दै-जेसे नरगिस, पीला- 
aa | कनेर तथा अमरवेल में । ऐसे कोश को तुंदिल ( Gibbous) कहते हैँ। _ 
al कुछ पुष्पा के कण्ठ में शल्क अथवा रोम सदृश प्रवर्धनो की एक संयुक्त. 
ei | अथवा विभक्त इन्दर और चक्राकार रचना होती है जिसे कण्ठ-कुड्मल | 
| (Corona) कहते हैं । अमरवेल तथा कनेर में कण्ठ-कुडमल आभ्यन्तर _ 


कोशज ओर अर्क में पुकेशरज ( Staminal ) होता है । 
; कलिका-दल-विन्यास ( Prefloration ) 
पुष्पकलिका का दल-विन्यास पत्रकलिका के पत्रविन्यास के सहश होता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


ee ee ri i Sind se nn oh « 
A \ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७० प्रारम्भिक उद्धिदु-शास्त्र 
है । यहाँ भी दलाकुञ्चन ( Ptyxis) और दलवन्ध के प्राय: उतने ही और | में य 
वे ही भेद होते हैं जो पत्राकुञ्चन ओर पत्र-वन्ध के वतलामे जा चुके हैं । घुः ac 
कलिकाओं में ASAT की अपेक्षा दल-बन्ध का ओर बाह्यकोश के दल- ‘aa 
की अपेक्षा आभ्यान्तरकोश के दल-बन्ध का ज्ञान कुल तथा जाति विनिश्चय में| रहत 
कहीं २ बहुत उपयोगी होता हे । दलवन्ध के--(१) संशिलिष्टदलक (२) नियः) ओर 
तारूढदलक ओर (२) अनियतारूढ़द्लक--ये तीन मुख्य भेद होते हैं । सर्पप | के घे 
में संश्लिष्द्लक, जपा में नियतारूढ़दलक और करंज तथा कसोंदी में अनियता 
रूढुदलक्र दलवन्ध होता है । प्रजापतिकुल में अनियतारूढ़दलक का एक विशेष! SE 
- भेद होता हैं जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है।-- ag 
छ Sy 
पुसग या पुकडारा | होता 


पुंकेशरी के तन्तु सदश अवयवों को पुंकेशर (Stamen) कहते हैं ।| में उ 
प्रत्येक पुंकेशर के प्रायः तीन भाग होते हें । नीचे तन्तु सदृश केशर-सूत्र। E-S 


( Filament ) और ऊपर परागाशय ( Anther ) होता है । परागाशय cs 

के प्रायः दो खंड (lobe) होते हैं और इन दोनों quai को जोड़ने वाला| =a 
पुकेशर का तीसरा भाग होता हे जिसे योजी ( Connective) कहते हैँ! 

` केशरसूत्र से परागाशय कई तरह से जुड़ा रहता हे । जब सत्र परागाशय कें ee 

से जुड़ा रहता हे और सूत्र तथा योजी दोनों एक रेखा में रहते हैं तो उसे AS) a 

मूलक ( Basifixed ) कहते हँ--जेसे मली तथा चक्रमर्द में । जब सूत्र पर ( = 

के एष्ट पर मूल से अग्र तक जुड़ा र -जँसे चम्पक मं-तो परागाशय 


A 


| 


रौर 
Bhp » | 

-वन्ध | 

[य भें | 


नियः| 


i 
सष | 
[यता | 
विशेष | 
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में योजी परागाशय-खण्डो के ऊपर बढ़ा हुआ रहता हे । कहीं २ योजी बहुत 
aa होकर केंशरसूत्र के अग्र पर वीचोवीच Sata ( Lever ) की तरह बैठा 
होता है । इसका एक सिरा ऊपर उठा हुआ रहता हे जिस पर एक परागयुक्त खण्ड 
रहता है ओर दूसरे सिरे पर परागाशय-खण्ड नहीं रहता अथवा वह परागरहित 
आर अर्धविकसित अवस्था में रहतां है। समुद्रशोष ( Salvia ) में इस प्रकार 
के पुंकेशर पाये जाते हैं । 

परागाशय के gp ( Back ) से योजी जुड़ा रहता दे इसलिये प्रष्ट प्रायः 
समतल या कूटयुक्त ( Ridged ) होता हे परन्तु इसके विपरीत परागाशय 
के उदर भाग पर प्रायः एक न्वायाम ( Longitudinal ) प्रणाली होती 
है। पुंकेशर के दोनों भागों में कहीं सूत्र का ओर कहीं परागाशय का अभाव 
होता है। परागाशय न होने पर अथवा परागरहित ओर अर्धविकसित अवस्था 
में उसके विद्यमान रहने पर भी पुंकेशर को क्लीवकेशर (Staminode) कहते 
हैं-जैसे दुपहरिया ( बन्धूक ) और बकुल में । सूत्ररहित पुंकेशर को सूत्र 
(Sessile ) कहते हैँ । i 

संलांग ओर अभिलाग (Cohesion & Adhesion ):—afg 
पुष्प के किसी भाग के अवयव परस्पर संयुत होकर निकलते हैं तो इस 
अवस्था को संलाग कहते हैं। यदि एक भाग के अवयव दूसरे भाग के 
अवयव से संगुत होकर निकलते हैं तो उस अवस्था को अभिलाग कहते 
हैं। इन अवस्थाओं को सजातीयायुतसिद्धि और विजातीयायुतसिद्धि भी कह 
सकते हैं । पुमंग में संलाग दो तरह का होता है । कहीं तो पुंकेशरों के सूत्र 
परस्पर मिले रहते हैं और उनके परागाशय प्रथक होते हैं-जेसे बला तथा अपन 
राजिता में-और कहीं उनके केवल परागाशय परस्पर मिले रहते हैं-जैसे गंदा 
तथा आलू में | प्रथम अवस्था में पुमंग Basaar ( Adelphous ) और 
दूसरी अवस्था में उसे शिलष्टाशय ( Syngenesious) कहते हैं । जब 
Bae एक दूसरे से पूर्णतः प्रथक्‌ होते हैं तो घुमंग को विभक्तकेशर ( Poly- 
androus ) कहते हैं । श्लिश्सूत्रक पुमंग में केशरसूत्र परस्पर मिलकर एक,दो, ; 
तीन अथवा अधिक समुदायों में वर्तमान रहते हैं । इन अवस्थाओं मै GAT को 
कमशः एक-सौतरक ( Monadelphous), factam ( Diadelpb- 
ous ), जि-सोच्रक ( Triadelphous ) अथवा बहु-सौत्रक ( Poly- 
adelphous ) कहते È | जपां में एक'सौत्रक, अगस्त तथा मटर में Esai P 
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आर शाल्मली मैं वहु-सोत्रक पुमंग होता = l पुंकेशरों की विजातीया | 
अर्थात्‌ अभिलाग भी दो प्रकार का होता दै । संयुक्तांगक आम्यन्तरकोश या 
सवर्णकोश के दोलों से कभी २ पुंकेशर जुड़े हुये ओर उनसे निकले हुये मालूम 


होते हैं। ऐसे एकेशर आन्तःकौशभ (Epipetalous) या खावर्णकौशभ| 


( Epiphyllous ) कहे जाते हैं । धतूरा और निशोथ में वे आन्तःकौश और 

ओर शतावरी तथा पलाण्ड में सावर्णकोशभ होते हैं । मदार, वंगीय रास्ता! दादु 

तथा ईश्वरमूल में पुंफेशर ख्रीकेशरी से निकले हुये प्रतीत होते हैं ओर स्त्रीकेश | 

. रजाभ ( Gynandrous ) कहे जाते हैं । किसी पुष्प के पुंकेशर लम्बाई में। _ | 

बरावर भी हो सकते हैं ओर किसी के छोटे-वडे भी । विधारा या निशोथ aes 

 छोटेयडे पांच पुंकेशर होते हें । तुलसी में दो बडे ओर दो छोटे पुंकेशर होते हैं। ag 

यहाँ gut को विषमयुग्म ( Didynamous) कहते हैं। सर्षप-कुल गे. aa 

ओ। पुमंगचार वडे और दो छोटे पुंकेशरों का होता दै इसलिये इसे चतुष्कऱ्युग्म 22 
=- (Tetradynamous ) कहते हैँ। कहीं २ एक ही जाति में दो प्रकार के 

५८ पुष्प होते हैं। एक में पुंकेशर बड़े और दूसरे में छोटे होते हैं । जव पुंकेशर a 


आभ्यन्तर कोश के बाहर. निकले रहते हैं तो उन्हें बहिगंत ( Hxerted) yg 
अन्यथा nafda (Inserted ) कहते हैं । हः 


उनको दूनी संख्या में होते हैं । कहीं २ ये बहुत बढी ओर श्रनिश्चित 
में पाये जाते हैं और तब इन्हें अनियत (Indefinite ) कहते हैं-- 
` नागफनी, देंवकांडर तथा स्वशक्षीरी में। जव किसी जाति में पंकेशर 


थित संख्या में रहते हैं जो प्रायः दस से अधिक नहीं होती तो उन्हे 
= ( Definite ) कहते हैं । र 


परागादाय 


तसिद्धि 


शा या 


| 
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हुँ जो एक-कोश होते हैं । पराग-कण आगे चलकर निषेचन के लिये पुंकोश 


`. उत्पन्न करते हैं । पराग-कोशों में पराग-कण प्रायः अलग २ रहते हँ परन्तु कहींर 


~~ 


Pz अर्क तथा वज्नीय रास्वा में--वे परस्पर मिलकरं पिण्ड बना लेते हैं जिसे 


पराग-पिण्ड ( Pollinium) कहते । पराग-पिण्ड प्रायः सनाल होते हैं ` 
ओर दो २ एक साथ निकले रहते हैं | पराग-कोश का स्फुटन होने पर दोनों एक 
साथ बाहर निकलते हैं । 


स्फुटन ( Dehiscence ) :--पराग के परिपक्क हो जाने पर परागाशय 


oh का स्फुटन होता हे जिससे परागकण पराग-कोश से मुक्त होकर वायु तथा 


कीटादि द्वारा ख्नीकेशर के सम्पर्क में पहुँचाये जा सकें । स्फुटन कई प्रकार सें 
होता है । यदि परागाशय लम्बाई में फटे तो स्फुटन अन्वायाम ( Longitu- 
dinal ), चौडाई में फटे तो पारिणाहिक या अनुप्रस्थ ( Transverse ), 
परागाशय की भित्ति में छिद्र बन जॉय तो छिद्रकारी ( Porous) और भित्ति 
का कुछ भाग कपाट की तरह खुल जाय तो कपाटकारी ( Valvular ) कहा 
जाता है। धत्तर तथा सर्यसुखी में अन्वायाम,तुलसी में अनुप्रस्थ, बेंगन तथा आलू 
भे छिद्रकारी और दारुहेलदी तथा तेजपात में कपाटकारी स्फुटंन होता है। 
परागाशय यदि अन्दर अर्थात्‌ स्त्रीकेशरी की ओर फटे तो उसे अन्तःस्फुट 
(Introrse ) और बाहर की ओर फटे तो बहिःस्फुट (Extrorse) कहते 
हैं। अन्तःस्फुटन और वहिःस्फुटन के अतिरिक्त स्फुटन पार्श्विक (Lateral) | 
भो हो सकता है । 9 
SANT अथवा जायांग 


स्रीकेशरी के अवयव स्त्रीकेशर ( Carpel ) होते हैं । प्रत्येक ख्रीकेशरके 
तीन विभाग होते हें । इसके नीचे का मूल भाग फूला हुआ, चौडा और पोला 
होता हे जिसे झण्डाशय ( Ovary ) कहते हैं । मध्य में अर्थात्‌ अण्डाशय के 
ऊपर प्रायः एक पतले नाल के सहश इन्त होता है जिसके प्र पर afa 
( Stigma ) बाम का तीसरा भाग होता है जो प्रायः गोल था चिपटा रहता 
है । दूसरे भाग को कक्षिवुन्त (Style) कहते हैं । कहीं २-जैसे स्वणक्षीरी में- 


Shara होने से कुक्षि ara (Sessile) होती है और अण्डाशय के 
शीषं पर टोप की तरह बैठी रहती है । । a 
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७४ प्रारस्मिक उद्धिदु-शास्त्र 


स्रीकेशर को संख्या कें अनसार जायांग को एक - (Mono-), द्वि-(81-)|| लिया 

fa-( Tri- ) अथवा चहु-सत्रीकेशरक ( Multicarpellary ) कहते हैं ' अण्डः 
स्राकशरा का संख्या एक से अंधक होने पर AMAT पूथगांगक ( Apocarp) साथ 
ous ) अथवा संयुतांगक ( Syncarpous ) होता है । देवकांडर, wa) कीप 
चम्पा तथा कमल में प्रथगांगक ओर स्वर्णक्षीरी तथा जपा में संडतांगक जायाइ) रुप; 

= होता हैं। संयुताङ्गक अवस्था में खीकेशर भिन्न भिन्न गात्रा में परस्पर मिले र्ते) अण्ड 
हे । नीबू में वे पूर्णतः मिले रहते हैं जिससे सम्पूर्ण जायांग में एक अंडाशय AT 
एक कुक्षि-इन्त और एक कुक्षि दिखाई देती हे । जपा में जितने ख्रीकेशर होतेहे. जीक 

उतनी ही कुक्षियाँ होती हैं परन्तु नीचे प्रत्येक के दोनो. भाग परस्पर संयुत होकर तट से 

| केवल एक gra और एक अण्डाशय के रूप में विद्यमान रहते हैं । चित्रक संघिय 
d और अतसी में केवल अण्डाशयों का एकीभाव हआ रहता है परन्तु प्रत्येक्र a SA 
रोष दाना भाग अलग २ रहते हे । अक तथा कनेर में इसके विपरीत अण्ड शब. होने 
ZAR रहते ह आर शेष दोनों विभाग प्रायः मिले रहते हें । अपूर्ण एकीभाव कं | 


~ 


स्थित म ख्राकशरा को संख्या का निणय उनके स्वतंत्र या पृथक विभागों Fl S 
गिनकर किया जा सकता है । परन्तु जव जायांग एक-स्रीकेशरक प्रतीत हो ती! 1१९ 

अण्डाशय को काटकर उसके भीतर देखना पड़ता है । | (Fs 
> अण्डाशय के भीतर की व्यवस्था समभने के लिये य ध्यान सें al उर 


चाहिए कि ख्रीकेशर भी अन्य पुष्पपत्रों की तरह एक सामान्य पत्ती का रूपा | ( 


e 


~ 


न्तर मात्र होता हं यदि यह मान लिया जाय कि पत्ती मध्य नाड़ी पर मुडकर 
et हो गई हे और उसके दोनो तटो के परस्पर संयुक्त हो जाने से भीतर | > ` 
Tat ( Cavity ) बन गया हे तो मटर आदि के एककेशरक अण्डाशय की ak 

भीतरी रचना स्पष्ट हो जाती है । मटर के अण्डाशय या फलो में दो संघियाँ होती 
ह । एक मोटी ओर Ue की तरह ब्राहर निकली रहती है । यह स्री-केशा रिक AN: 
पत्र को मध्यनाडी हे इसलिये इसे पाष्टिक सन्धि ( Dorsal suture ) कहते | En 
है । दाना T की संधि को seg सन्धि ( Ventral suture ) कहते | Se 


हृ । यह वाहर नाली को तरह होती हे और भ तर इससे वीज निकले रहते है कु 


साबू में महाबीजाणुपण ( Megasporophyll ) के तट पर बीज ~ ae 
í, र 
हैं जिसके उद्विकास से ख्रीकेशर की उत्पत्ति मानी जाती है इसलिये मटर ब | टी 


पत्रता कौ संधि पर बीजों का निकलना स्वाभाविक है । अब यदि यह मॉ 
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ग्रण्डाशय की रचना ७७ 


लिया जाय कि संयुंत सण्डाशय में मटर के अण्डाशय के समान कई संघटक 
अण्डाशय इस प्रकार मिल गये हैं कि उनकी ओदय dal व.जपंक्तिओं के . 
साथ २ एक होकर गर्भाशय के मध्य में आ गई हैं और निकटस्थ अण्डाशयों 
की पार्श्विक भित्तियाँ मिलकर संयुत अण्डाशय के अन्दर व्यवधानों या परदों के . 
रूप में विद्यमान हैं तो यह मानना पड़ेगा कि भिंडी तथा जपा आदि के संयुक्त 
अण्डाशय में जितने व्यवधान या गह्वर हैं जायांग में उतने ही ख्रकेशर हँ। 
स्वर्णक्षीरी में संयुत अण्डाशय होने पर भी उसमें एक ही गहर होता है । यहाँ 
ब्लीकेश रिक पत्र के दोनों तट परस्पर नहीं मिलते-वल्कि पाश्विक पत्र के आसन 
तट से मिले रहते हैं ओर वीज समृहवद्ध अथवा पंक्तिवद्ध होकर इन्हीं ओद्य 
संधियों पर निकलते हैं । सारांश यह हुआ कि अण्डाशय को काटकर देखने से 
उसके अन्दर जितने गहर एवं ओदय संधियों मिले उतने ही ख्रीकेशर जायांग में 
होने चाहिये । अण्डाशय के भीतर के व्यवधानों को अन्तर्भित्ति या पटो 
(Septum ) कहते हैं । अन्त्भित्तिया स्वयं स्रीकेशरिक पत्रं के भीतर घुसे 
हुये अंशो से बनी होली हैं परन्तु कहीं २ इन पत्रों के पृष्ठ से प्रवधेन निकल कर 
पटीरूप हो जाते हैं-जेंसे सर्षप में। ऐसे व्यवधानों को मिथ्यापटी 
(False septum ) अथवा कूटाम्तभित्ति कहते हैं । गहरों की संख्या के 
अनुसार अण्डाशय एक-( 0 ।-),ड्वि-( Bi- ), त्रि( Tri ) अथवा बहु गह्वर 
( Maltilocular ) होता है । दल्यक्ष के आकार के अनुसार अण्डाशय Fag 
अधःस्थ अथवा अनूध्वाधःस्थ होता है । यह पहले ही बतलाया जा चुका €। 
aiaga प्रायः अण्डाशय के शीर्ष या अग्र पर(अष्र्य-७९ m३) हो ता 
हैं पर कहीं २-जैसे तृण-वद्र ( Straw-berry ) में-उसकें पाशवं से निकला 
हुआ ( पाश्रिविक-1,91619.] ) मालूम होता है । ठुलसी-कुल में अण्डाशय केः 
चार खण्ड होते हैं और कुक्षि-वृन्त इन खण्डो के मध्य से होकर अण्डाशय के 
उपर निकला रहता है और ऐसा मालूम होता है कि यह दल्यक्ष से निकला 
हुआ है । ऐसे कुक्षि-द्रन्त को अधःजायोद्भत (91008510 ) कहते है | 
कुक्षि-वन्त प्रायः घुष्पायुष्क होता है परन्तु कहीं २-जेसे मोरवेल तथा बिछुआ म. 
यह फलादुष्क होता है और फल के विकिरण में सहायक होता है। कत्ति प्रायः 


Les Ex ७ a ७, i 
| गोल होती है पर यह लम्बी, नोकीली अथवा चिपटी भी हो सकती ४ । सयुर्ता 


गक अवस्था में जब ख्रीकेशर पूर्णतः मिले रहते है तब भी संयुत कुक्षि के खण्ड 
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कुछ न कुछ स्पष्ट दीख पड़ते हैं और कहीं २-जेसे स्वर्णक्षीरी Hag 
तरह अण्डाशय के शीष पर वेठे रहते हैं । यहाँ कुक्षि को टोपीरूप ( Capi 
tate ) कहते हैं । कुक्षि साधारणतः शुष्क रहती है परन्तु परि ने पर यहाँ 
. गीली और चिपचिपी हो जाती है जिससे उसके संसर्ग में आने पर पराग-कण ` 
उससे चिपक जाते हैं । वात-परागित पुष्पों में उडते SF पराग कणों को पकड़ने जसे 
के लिये कुक्षि प्रायः रोमश और सशाख होती है । | 
जरायु-न्यास ( Placentation ):-श्रोदर्यं संधिद्यो पर जिस ऊति े 
बीजीभव ( Ovule ) संसक्त रहते हैं उसे गर्भ-पोष या जरायु ( Placenta )| 
कहते हैँ । जरायु प्रायः एक अन्वायाम कूट ( Longitudinal ridge) या 
Tet के सदृश होता = । जरायु समग्र ओद्य संधि फर अथवा उसके केवल एक! _ 
सिरे पर रहता है। इसी से होकर उत्तरोत्तर वर्धमान बीजीभव एवं वीज को पोष x 
j पदाथ आते हैं । अण्डाशय के अन्दर जरायु की स्थिति और क्रम को जरायु 
| न्यास (Placentation) कहते हैं । यह निम्नांकित ६ प्रकार का होता हैः= 
| (१) एक-भित्तिग. या प्रान्तीय (Marginal):—aa एक-केशर' 
... अण्डाशय मं ्रीकशरिक पत्र के दोनों प्रान्ता की संधि ( ओदर्य संधि ) पर प्रा 
Gh पंक्ति में बोजीभव निकले रहते हैं-जेसे मटर तथा सिरिस में -- 


` गहर हो परन्तु जरायु ओर वीज-पंक्तियाँ कई हाँ जो अण्डाशय की भित्ति 
sea संधियों के ऊपर हों-जेसे स्वणक्षीरी तथा पपीता में । पोस्ता में स्री 
त, रिक पत्रा के संयुक्त प्रान्त भीतर की ओर बड़े हुये रहते हैं. ओर अपूर्ण अन 
Wat के रुप में दिखाई देते हैं। यहाँ जरायु यद्यपि बहिमित्ति से दूर रहते 
ती भी जरायुन्यास को प्रान्तीय और अभिभित्तिग कहते हैं । सष॑प-कुल में दी. 
अभिभित्तिग जरायु होते हँ जिनके बीच में एक पतली आनन्तर्य पटी के वर्न) 
जाने सं अण्डाशय द्विगद्दर हो जाता है । 
(2) Sama या लग्नमध्यग ( Axile ):--बहु-गद्दर अण्डा 
जव त्मक संघटक अण्डाशय के प्रान्तीय जरायु और sited संधि परस्पर 


दाकर एक अक्ष बना लें और वीजीभव उसी अक्ष से निकले हुये मालूम atm | 
जपा तथा वयन भें। : 3 


(४) श्रलग्न-मध्यग ( Free-Oentral )-जब केन्हस्थ अक्ष का 


| Digitized परे श a जास Foungdati ee ald ene शो : i 
| यु-न्यास और बीजीभव - 


पौ ay) भित्ति से न हो और उस अक्ष पर चारों ओर से वीजीभव निकले हुये हो-जेसे 
Jap, साबुनी तथा लोणी में । प्रायः वहु-गद्दर अण्डाशय की अन्तभित्तियां के लुप्त हो 
पर हौ जाने से यह अवस्था उत्पन्न होती है परन्तु कभी २ एक-गहर अण्डाशय के 
aay, वीचो वीच दल्यक्ष TST हुआ रहता है और बीजीभव उसी सें निकले रहते हैं- 
rey, जैसे पीतसेवती ( Prime-rose ) में । 
| (4) भिश्यम्तर्व्यापी अथवा aawa (Superficial )--जब 
9 अण्डाशय बहु-गहर हो परन्तु जरायु ग्रण्डाशय की वाह्य तथा अन्तभित्तियां पर 
। सर्वत्र फैल गया हो जिससे बीजीभव इन भित्तिं पर सवत्र निकले हें--जेसें 
| नीलोफर भें । 
f CAR अधोभित्तिग या पीठ-लग्न ( Basal )-जव अण्डाशय एकः 
। Tat हो और जरायु उसके पीठ ( आधार.) या. पेंदी पर हो जिससे एक या कई 
| बौजीभव पीठ से निकले हो-जेसे सूयमुखी में । : 
a बीजीभव (0१०) || 
बीजीभव पहले जरायु से एक कोश-पिण्ड के रूप में निकलता है । यह ज्या 
| ज्यों बढ़ता है इसका आगे का हिस्सा स्थूल और गोल हो जाता है और मूल में 
| यह वृन्त सदृश पतला और कुछ लम्बा हो जाता हैं। आगे का स्थूलभाग बीजी- 
N भव का शरीर या बीजीभवाशय (nucellus) और नीचेका भाग बीजीभव- 
| ara ( Funiculus ) कहा जाता है । वीजीभव के जिस स्थान पर बन्त लगा 
| रहता है उसे नाभि या वन्तयु ( 1१1111 ) कहते हैं नाभि के पास बीजी” 
| भवाशय से प्रायः दो पर्त का एक आवरण बनना प्रारम्भ होता 21 जो क्रमशः 
| सम्पूर्ण बीजीभवाशय के ऊपर चढ़ जाता है । केवल शीर्षं पर एक बिन्दु इतना. 
al स्थान रह जाता है जहाँ यह आवरण नहीं होता । ऐसा मालूम होता है कि इस 
के बने! स्थान पर आवरण में एक सूक्ष्मः छिद्र बन गया हैं जिसे AGA या दार 
| (Micropyle) कहते हैँ । जहाँ से आवरण निकलता है SE! भाग को निभाग 
च 4 या स्वग्भव ( (109129 ) कहते हैं और आवरण को ऊध्वेत्वक्‌ \ Integu- 
$ A Ments ) कहते हैँ । चन्दन तथा वन्दाक मे ऊर्लत्वकू नहीं होता और कहाँ २. 
2g । पद केवल एक पर्त का होता हैं। बीजीभवाशय के अन्दर वारको के SEEN SE 
| अण्डाकार कोश होता है जिसे गर्भ-कोश ( Hmbryo-sac ), कहते है. । 
j = वीजीभव की प्रार॒स्भिक अवस्था में बीजीभवाशय के अन्द्र ढवारक के समीप | 
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एक विशेष प्रकार कौ मातृ-कोशा का उदय होता हे जिसके दो वार लगातार | 
विभक्त होने से एक पांक्त-चतुष्क ( Linear tetrad ) वन जाता है जिसमें 
aN कोशाय एक पंक्ति में रहती हैं । इसकी तीन कोशाय तो नष्ट हो जाती हें... 
परन्तु चौथी क्रमशः बड़ी Sp जाती है और इसे ही गर्भ-कोश कहने लगते हैं जो | वृत 
वस्तुतः एक महा-वीजारु ( Megaspore) होता हे । वीजीमव के साथ २ | गु 
महा-बीजाणु भी बढ़ता है और क्रमशः बं जीभवाशय के अधिकांश को छेंक | | 
लेता है । वीजाण-उद्धि के साथ २ वीजाणु के भ.तर परिवर्तन होते रहते हैं। | अक 
, वीजाणु-न्यष्टि पहले एक वार विभक्त होकर दो संतति-न्यष्टि उत्पन्न करती है जो | | 
बीजाणु के दोनों. सिरा पर चली जाती हे । यहाँ दोनों न्यष्टियां फिर दो २ बार 3 
विभक्त होकर दोनों सिंगै पर चार २ न्यष्टियाँ उत्पन्न करती हैं । प्रत्येक सिरे से | 
एक २ न्यष्टि आकर बीच में मिल जाती है। इस युत न्यष्टि को आनस्तर्य- 


| 
| 
| 


~ | 


न्यष्टि ( Secondary nucleus ) कहते हें । द्वारक के समीप की तीनों 
 न्यष्टिया थोडे २ प्ररस से परिवद्ध होकर तीन नग्न कोशाओं के रूप में आ जाती |. भरि 
है । इनमें glen की ओर की दो कोशायें आपूरक ( Synergidae ) औः | मुख 
तीसरी अण्ड-कोशा ( Egg-cell ) कही जाती है । विपरीत सिरे की तीनों |. 
न्यष्टिओं से तीन आवरण युक्त कोशाये बन जाती हैं जिन्हें तटस्थत्रयी अथवा | बन 
प्रतिधव-कोशा ( Antipodal cells) कहते हैं । इनका कोई कार्य नही 
होता अतः ये शीघ्र नष हो जाती हैं । र; 
आकार और स्थितिः--बीजीमव अपने इन्त से. कई प्रकार से dan) 

। . रहता हे और संसक्ति-विधि के अनुसार उसका आकार भी चार विभिन्न प्रकार! 

1 काहोताहे:-- Te D e 

a (१) KARR या ऋणजु-चपुष्क ( Orthotropous ):-जब बी 
भव इनाम पर सीधा बैठा हो और aa, निभाग और द्वारक तीनों एक रेखा. 
में हो-जेसे पिप्पली, मिर्च तथा चुक्र में । ः कक 
ह K 3 )  ऊध्वेनिभाग या प्रतीप-वपुष्क (Anatropous):—sa वीर्ज 
. उलटा होकर अपनी पूरी लम्बाई में इन्त से संसक्त हो जिससे द्वारक और न 
दोडा सनिकट हौँ परन्तु निभाग और नाभि विपरीत सिरों पर हो---जेर 
एरण्ड में । ऊध्वेनिभाग वोजीभव अधिक पायेजातेहैँ। 

जा अजुप्रस्थ-वपुष्क (Amphitropous):- 


ans is a 
र 
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F. अपने एक पाश्वे पर कुछ दूर तक बन्त से संयुत हो जिससे इन्त से 


लगातार 
Pray | वौजीभव समकोण बनाता हुआ प्रतीत हो-जेसे मूली तथा पपीता में । 
जाती | # (४) वक्रित-चपुष्क (Campylotropous):—sa वीजीभव केवल 


वृन्ताप्र से जुड़ा हो परन्तु उसका शरीर अश्वनाल की तरह वक्रित हो-जेंसे 
गुलावांस तथा जपा भें । 


साथ २ 
Al छेक अण्डाशय के अन्दर अपनी स्थिति के अनुसार बीजीभव निग्नांकित चार 
इते हैं । | अकार का होता हेः -- ४ 


(१) तलोस्थ ( Erect )-जब बीजीभव अण्डाशय की पेंदी से निकला 
हुआ और saga हो-जेसे सूर्यसुखी में । l 
` (2) अथोलम्ब ( Pendulous ):--जव.वह अण्डाशय के शीर्ष से 
नन्तय्‌- | निकलकर और अधोमुख होकर निदोल की तरह नीचे की ओर लटका हुआ हो। 

तीनों (३) पाश्वेलम्ब ( Suspended ):—यदि वह अण्डाशय की a- 
l E भिति से निकल कर और किंचित्‌ अधोमुख होकर लटका हुआ हो । यदि अर्घ्व- 
| ता SE होकर ऊपर की ओर उठा हो तो उसे पाश्वोत््थ भी कह सकते Ši 

| (४) fast ( Horizontal ):--थदि ae पार्श्वभित्ति से समकोण 
ag _ हुआ निकला हो । a 
ये नहीं | 
| पुष्प-सामेति तथा सभाजता 
संसक्त 5 a पुष्प की रचना-विधि अथवा अंग-योजना का सामान्य ज्ञान आप करने 
प्रकार | कि oe अनेक केन्द्रगामी उदम ( Vertical ) समतला F पुष्प को 

2 के दोनों Sat ( Section) की समता-विषमता देखी जाती है । 

बीजी-| रो ताय से जानी हुई रचना-विधि को पुष्प की संमिति ( Symmetry ) 
R j EIS । संमिति भेद से युष्प-( १ ) संमितीय, (2) एकसंमितीय तथा 
| असंमितीय-तीन प्रकार के होते हें । यदि किसी भी केद्धगामौी उद समतल 
नी] * काटे हुये पुष्प के दोनों छेद अभिन्न हों तो पुष्प को नियताकार ( Reg- 


~ U द i संमितीय __ 
नाभिं { r ), समच्छेद, संमितीय ( Symmetrical ) अथवा अरःसॉमितीय / 

a ae Stinmorphic ) कहते है-जैसे धतूरा तथा कंटकारो केपुप। यदि | 
॥ "एके ही ऐसा उदग्र समतल हो जिसमे काटने से पुष्प के दोनों छेद समान 


॥ होते हे तो. कसंमिती E 
--जब| ` है तो पुष्प को एकसंमितीय ( Monosymmetrical ) अथवा 
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समेकच्छेद ( Zygomorphic) कहते हें । जव पुष्प किसी एक भी। 
उदय समतल में दो समान छेदो में न काटा जा सके तो उसे असंमितीय| 


( Asymmetrical ) अथवा विषमच्छेद्‌ कहते हें । एकसंमितीय 7 
असंमितीय दोनों प्रकार के पुष्प भायः अनियताकार ( Irregular ) agp 


जाते है । 
युष्प के विभिन्न भागों के अवयवो की संख्याओं के पारस्परिक सम्बन्ध को 


सभाजता अथवा भागांगसाम्य कहते हें । यदि किसो एक भाग की अबयव-संख्या 
अन्य भागों की अवयव-संख्या के वरावर अथवा तदूयुण हो तो पुष्प को सया 
जिक ( 1801161008 ) अथवा समभागांग कहते हैं । और यदि : 
संख्याय समान या बहुगुण न हो तो पुष्प को विषमभागांग (Heterome- 
1015) कहते है | समभागांग पुष्प में सब भागों की अवयव-संख्या दो २'हो अथवा 
किसी की तदूगुण भी हो तो पुष्प को द्वयंशभागी ( Bimerous ) कहते! 
हे । यदि इसी तरह दो के स्थान में किसी पृष्प में ये संख्याये तीन, चार अथवा 
पाँच हाँ तो पुष्प को क्रमशः उ्यंश-( Tri- ), चतुरंश-( Tetra) 
अथवा पंचाशभागी ( Pentamerous ) कहते हे । पथरचर में बाह्यदल, | 
अन्तर्दल तथा स्रीकेशर चार २ होते हे और पंकेशर आठ-चार २ के दो Al | 


में-होते हे | परन्तु इस तरह के समांगभागी घुष्प प्रायः द्विवीजपत्रों में वहत कम | 


होते हैं क्योंकि त्रीकेशर प्रायः सवंदा आरो की अपेक्षा संख्या में वहुत कम होते 

। इसीलिये सभाजता का निर्णय करने के लिये Sei की संख्या. पर ध्यान | 

नहीं दिया जाता । एक बीजपत्रो में त्रयांशभागी और द्विवीजपत्रों में पंचांगभागी 

युष्प अधिक मिलते हं । समांगभागी पुष्प संमितीय होता 
पुष्पाचच आर पुष्प-सूञ 

पुष्प के विभिन्न भागांगों की संख्या, संमिति दलवन्ध आदि जिस चित्र के 

. दारा दिखाया जाता हे उसे पुष्प-चित्र ( Floral diagram ) कहते हैं । 
यह चित्र पुष्प-कलिका के .अनुप्रस्थ छेदका केवल मानचित्र होता है | इसमें पुष्प) 
के भव भाग सकन्द्र चक्रो में दिखाये जाते हैं । सबसे बाहर की ओर वाह्यदर्ली 
का चक्र और मध्य में ज्रीकेशरी एवं अण्डाशय क अनुप्रस्थ छेद का चित्र रहता 

है । बीच में अन्य भागों के चक्र रहते हें । बाहरी चक्र के बाहर ऊपर की É | 

टीक मध्य.मे एक बिन्दु होता दै जो eger के स्यान में रहता है । पुष्प केनी। 
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एक | अवयव व्यूहाक्ष और पुष्प के वीच में रहते हैं उन्हें पश्च Posterior) अवय र 
नेमितीय| कहते हैं और जो उनके विपरीत दूसरी ओर होते हैं उन्हे अग्र ( Anterior) 


फय 7 # अवयव कहते हैं। जिस समतल में अग्न और पश्च अवयव होते हैं उसे अग्र-पश्च 
ir) कहे ( Antero-posterior अथवा Median plane ) समतल कहते 
वन्ध को इससे समकोण पर igan ( Lateral) समतल ओर दोनो के बीच सें 
AN दो विकणं (Diagonal) समतल होते हैं। पुप्पचित्र बनाने में पहले 
। सउ समतल म होने व ले पुष्प तप को यथास्थान दिखाना चाहिये । 
: फिर, अन्य अवयवों को यथास्थान और यथाक्रम दिखाना सरल हो जाता है | 
LON gaa पफ RE SIEEN! थायः NER उपास्थत रहता है । व्यूहाक्ष की तरह 
गे अक विपरीत Ea mgn भी दिखाया जा सकता हे । संलाग ओर अभिः 
) g दिखाने के लिये अवयवों के बीच में एक रेखा अथवा बिन्दु-पंक्ति बना दी 
र अथवा जाती हे । पुष्पचित्र-( १ ) सैद्धान्तिक (Theoretical) और ( २ ) आन 
io ह (Empirical —dj प्रकार के होते हैं । आतुभविक्र चित्र में केवल 
वाह्यदल, | पत्तियों. रा ae जाते हैँ ओर संद्धान्तिक चित्र में लुप्त अवयव भी बिन्दु- 
~ es त कर . दिये जाते हैं। 

= पुष्प को जन वातो का परिचय घुष्प-चित्र से मिलता है प्रायः वे. ही बात 
gd ur TGs ( Floral formula ) से जानी जाती हैं । परन्तु दल-नन्‍्ध केवल | 
Ta पुष्पचित्र भें और अण्डाशय की सापेक्ष स्थिति पुष्प-सूत्र में ही दिखाई जा 


ंगभागी| a ee । पुष्प सूत्र बनाने में कुछ प्रतीको का उपयोग होता है। परिधुष्प, 
कोश, आश्यन्तरकोश, पुमंग तथा जायांग के लिये क्रमशः प, क, 

- | द्‌, पु तथा जा संकेताक्षरों का उपयोग किया जाता है । विभिन्न उपस्थित 

| यु! के संकेताक्षर और प्रत्येक के आगे उनकी अवयव-संख्यायेंदी जाती हँ । 
चित्र के | अनियत संख्या के लिये ०० चिन्ह होता है । संलाग दिखाने के लिये सस्वस्धित 
ae पश्या को अभिवार युरम.( ) के अन्दर रंखते हैं ओर अभिलाग की अवस्था 
म यु में सम्बन्धित संकेताक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज अभिवार या चाप बनाते हैं। 
vee उध्वस्थ अण्डाशय के लिये 'जायांग की संख्या के नीचे और अधस्थ अण्डाशय 
क लिये उसके ऊपर आड़ी रेखा खींची जाती है। यदि कोई भाग एक या 
f अधिक चक्रों में होता है तो भिन्न २ चक्रो की संख्यायें अलग २ देकर उनके 
J | वौच में + का चिन्ह बनाया जाता है। 


६ Me go 
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सर्षप-पुष्प का सूत्र कर-- दड Savy जा (२) है क्योंकि वाह्यकोश विभः | 
क्ता और दो २ दलों के दो चक्रों में, आम्यन्तरकोश चार दलों का और | , 
विभाक्तांगक, Gan विभक्तांगक ओर दो तथा चार उुकेशरा क॑ दा चक्का | 9 
यांग संयुतांगक ओर द्विकेशरक तथा अण्डाशय ऊध्वल्थ होता 


पुष्प का आकारकाय THAT 


पुष्प की मल-प्रकृति एक पत्र-शाखा जसी होती हे । इस वात का संकेत पुष्प । 
के वर्णन में कई स्थलों पर मिला है । झुष्प-कलिका की रचना-विधि, द्ल-विन्यास | 
तथा पौष्पिक पत्रों की आकृति आदि पर विचार करने से वह पत्रकलिका का रूपा- |. 
न्तर मात्र प्रतीत होती है । दल्यक्ष काण्ड का, पौष्पिक पत्र सामान्य पन्नों के और |. 
सम्पूर्ण पुष्प एक पत्र-शाखा का रुपान्तर मालूम होता दै । कोई भी waa | 
कार्य के अनुकूल होता है । पुष्प लेंगिकी पुनरुत्पत्ति का साधक अंग होकर उत्पन्न 
होता है इसलिये पत्र-शाखा को पुष्प के रूप भें आने के लिये जितने भी परिवर्तन | 
करने पड़ते हैं वे सव उसके कार्य के अनुकूल होते हैं । यह बात युष्प की अंग- | 
योजना देंखने पर स्पष्ट हो जाती हे । निम्जांकित प्रमाणों के आधार पर धुष्प को 


Oo Ay Aly Gl wu, 


रूपान्तरित पन्न-शाखा कह सकते हैं :— > 
( १ ) दल्यक्ष पत्र-कलिका के अक्ष की तरह संक्षिप्त पवो का बना होता | 
है । इसके कोई २ पर्व सामान्य पत्र-शाखा के पर्वा की तरह दीर्घीभूत हो जाते 3 
हैं-जेसे gages, करीर तथा श्वेत हुरहुर में । कहीं २ दल्यक्ष विकृत वृद्धि के 3 
कारण बढ़ कर पुष्प के ऊपर आ जाता है और सामान्य काण्ड की तरह उससे | 
सामान्य पत्तिया भो. निकल आती हैं । | क 
(२) पुष्प-कलिका पत्र-कलिका की तरह अग्रच अथवा पत्रकोणीय | छ 
होती है । दोनों का दल-बिन्यास एक ही तरह का होता है । कार्ड पर जैसे | भै 
पश्रोद्धव चक्रिक और कुण्डलित कम में होता हे उसी प्रकार पौष्पिक पत्र भी | 
निकलते हैं । जैसे काण्ड की आसन्न ग्रंथिओं पर पत्रोद्भव में एकान्तरण (Alters | A 


nation) होता हे इसी. प्रकार आसन्न चक्रों के पौष्पिक पत्रों में भी एकान्तरि | 
कता देखी जाती है । रे 

(३ ) बाह्यदल और अन्तर्दल पत्राकार होते ही हँ. केवल पुंकेशर i | 
स्रीकेशर AIAR में सामान्य पत्तिओं से भिन्न होते हैं । परन्तु, जेसे AFA | 
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घजनन की विधियां ८३ 
श विभ भर पंत तलत Š A 
a की एक भंजित पत्र से तुलना की गई है उसी तरह पुंकेशर को भी सामान्य 
i It iF न, T >, २७ ` oS 
रा में पत्ती का रूपान्तर कह सकते हँ। इसके अतिरिक्त गुलाव तथा जपा आदि के 


पुषा में जननांगों के पत्राकार परिवर्तन से उनकी मूल प्रकृति पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है | 


त पुष्प | 
विन्यास 


परिच्छेद ५ 
परागण ( Pollination ) और निषेचन ( Fertilization ) 


: a a å प्रजनन ( Reproduction ):-- बीजोद्धिजों का प्रजनन दो प्रकार से 
या | शोता है अनेक पौधे 'अक्षिप्ररोढ के द्वारा अपनी पुनरुत्पत्ति करते हैं जिसमें 
उत्पन | उनके शरीर का कोई एक खण्ड स्वाभाविक अथवा आगन्तुक Bat को ale ; 
Rada | 5 शशिः एक स्वावलम्बी उद्धिज का रूप धारण कर लेता Sa मातृ-शरीर | 
१ aie | सै osha हो जाता है । मूल, काण्ड तथा पन्न सभौ अंग इस विधि सें अ का 
epg) | आ सम्मन कर सकते हें-यह पूर्व परिच्छेदो मै बतलाया जां चुका है । यह 


खण्ड-प्रजनन ( Vegetative reproduction ) की विधि है । प्रजनन 
की दूसरी विधिको लैगिक विधि ( Sexual reproduction ) कहते 2 जो 


a उष के द्वारा सम्पन्न होती है। इस विधि से बीज की उत्पत्ति होती है जो नव. 
द्धि के जात संतान का शारीरिक विकास की एक अवस्था विशेष का नाम है। बीज | 
उससे | ती पूर्ण परिपक्कावस्था सें ही नवजात संतान मातृ-उद्धिज से पथक, होती है। 
। पुष्प के जननांगो में परागकण और बीजीमव उत्पन्न होते हैं जो फिर क्रमशः पु. 
sft | शा तथा ख्रीकोशा उत्पन्न करते हैं । इन दोनों कोशाओं के एकोभाव से प्रजनन 
Sau होता है । अतः लैंगिक प्रजनन में पराग कां जायांग के आदान 'प्रदेश ( कुक्षि) f 
gat) FAT ( Transference ) और फिर पुंकोशा तथा RT का एना क 
ltere | ^ ते दो मुख्य क्रियायें है जिन्हे क्रमशः परागण ( Pollination ) और 
aft निषेचन ( Fertilization ) की क्रियाय कहते g का 
| परागशः--इसके--(१) स्वयं-परागण (5०1201108102 ) और 
| as) अपर-परागण ( Cross—-pollination )-ढो भेद हैं । यदि किसी 


केश उभयलिङ्ग पुष्प का पराग उसी पुष्प के कुक्षि में जाकर गिरता है तो इस परागः 
© | संकमग॒कों खय॑-परागण कहते हैं। यदि एक पुष्प के पराग का ,संक्रामण कौयदिको 
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परागण कहते हैं । स्वयं-परागण स्वयं-साध्य क्रिया है ओर अपर-परागण | s 
परापेक्षी है अतः उभयलिङ्ग पुष्पों को स्वयं-परागि होना चाहिये, परन्तु ये | 
ग्रायः अपर-परागि होते हैं यद्यपि इसके लिये उन्हें अनेक प्रकार की व्यवस्थाये 
करनी पड़ती हें। इतना ही नहीं, ये व्यवस्थाय ऐसी होती हैं जिनके कारण स्वयं | 
परागण कश्-साध्य एवं असम्भव हो जाता है ओर जो अपर-परागण के लिये | 
अत्यन्त सुविधाजनक होती हैं । इसका कारण यह है कि पर-परागण ae i 
परागण की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इस विधि से उत्पन्न संतति | 
संख्या में अधिक, वल और जीवन-शक्ति में श्रेष्ठ तथा जीवन-संग्राम में अधिक | 
सफल होती है । स्वयं-परागण से संतति का विहास होता है और संतत |e | 
परागिता से उसकी प्रजनन-शक्ति भी क्षीण हो जाती है । अपर-परागण से दूसरा | 
लाभ यह है कि इस विधि से संतति-समुदाय में विभिन्नता आती है और जाति के | 
अन्दर अनेक भेद उत्पन्न होते हैं । स्वयंपरागी व्यक्ति की संतति में गुणोत्कर्ष | 
उस श्रेणि का नहीं होता जेंसा अपर-परागी व्यक्ति की संतति में संभव है चाहे / 
उसके पुष्पा का स्वयं-परागण हुआ हो अथवा अपर-परागण | इसका कारण यह 


` 


है कि एक में संतति को मातृ पक्ष ओर पितृ पक्ष दोनों ओर से समान गुण मिलते 


में रहता है । अपर-परागण में श्रेष्ठ ता होने पर भी कुछ पौधों के कुछ पुष्प स्वभाव 
Vel स्वर्य-परागण के अनुकूल निर्मित रहते हैं और कुछ तात्कालिक व्यवस्था 
कर:लेते हँ ae, कि उनके अधिकांश पुष्प स्वभाव से अपर-परागी ही होते ži 
इसका कारण है अपर-परागण की कष्ट-साध्यता और परापेक्षिता। यदि किसी कारण 
स अपर-परागण नहीं हो पाता तो वंश-परम्परा की रक्षा के लिये स्वयं-परागण के | 
अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं रहजाता और उसका आश्रय लेगा ही पड़ता है। | 
damn दाल न जान ( Agencies )-अपर-परागण में पराग फा | 
a Sd तथा जल के द्वारा होता है और इन साधनों सै 
rr दोगे ले TÙ को क्रमशः वात-परागित ( Anemophilous ), | 
प्राशिपरागित ' Zoophilous Jaan जल-परागित (Hydrophi- . 


lous ) कहते हुँ । जिस सा धन सें a f 
ee N सुष्प हो ALR f 
की अनेक विशेषतायें होती हैं। सु a अ ता है उसके कूल 
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x | वात-परागित पुष्प छोटे, अनाकर्षक और सुन्दरता, सुगन्ध एवं मधु सें 
परागण ८. 


o> 


वंचित रहते हैं । पराग अधिक होता है ओर परागकण चिकने, हर्के तथा शुष्क 

| £ रहते हैं । केशरसूत्र लम्बे, परागाशय लग्नपृष्टक ओर कुक्षि प्राग: रोमश, सपक्ष 

श्रथवा सशाख होता है । पुप्पव्यूह प्रायः साधारण अवृन्तकाण्डज अथवा नम्र 

अदृन्तकाण्डज होता हे । शाकीय उद्धिजों में पुष्प-व्यूह प्रायः अत्यधिक ऊपर 

निकला रहता हे ओर छजेक वात-परागी वृक्षों में पुष्पोद्धव वसन्त में पतभड़ के 

बाद ओर नवीन पत्तियों के आने के पहले होता है । इस विधि से पराग का 
अपव्यय अधिक होता हे अतः अधिक पराग का होना आवश्यक है । अन्य 
विशेषताय ऐसी हैं जो वात-संक्रामण की बाधाओं का अतिक्रमण करने में सहा- 
यक होती हैं । शूकधान्य-कुल (मक्का तथा बाजरा), भूज-कुल तथा वट-कुल के 
पोधों में इस विधि से परागण अधिक होता है । 


my 4० 


` प्राशि-पराणित gett का परागण अधिकतर कौट-पतक्ञो से होता हं ओर 
उन्हें कोट-परागित ( Entomophilous ) कहते हैं । अन्य प्राणिओं में 
पक्षी, चमगादड, गिलहरी तथा ditt आदि कुछ जन्तु पराग-संकामण में भाग 
लेते हैं। पारिभद्र ओर शाल्मली में पक्षियों और गिलहरिओं द्वारा, कदम्ब में 
चमगादड द्वारा और सर्पा में घोधीं ( Snails ) द्वारा आंशिक परागण होता 
है । संद्रतवीज पौधे अधिकतर कीट-परागी होते हैं। इनके पुष्प प्रायः बढे, आकः 
बंक और सुन्दर वर्ण, मधु तथा गन्ध से सम्पन्न रहते हैं । पराग थोड़ा होता है 
और उसके कण कंटकित अथवा चिपचिपे होते है । इनके पुष्पव्यूह भी प्रायः . 
आकर्षक होते हैं । कीटादिको के आकर्षण के लिये कहीं २ कोणपुष्पक भी रङ्गीन 
ओर बड़े हो जाते हैं । समस्थकाण्डज, पत्राइत-फाण्डज, SHA तथा मुण्डक 
आदि पुष्प-व्यूह कीट-परागण के अघुरूप होते हैं। किसी २ कीट-परागित पुष्प में 
पराग अधिक होता है क्योंकि कोई २ कोडे पराग खाते भी हैं । जब कोडे पुष्प 
की सुगन्ध तथा सौन्दर्य आदि से आकर्षित होकर अथवा पराग या मधु के लोभा 
से उस पर पहुंचते हैं तो पुष्प अपनी अनेक रचनात्मक विशेषताओं के द्वारा 
उनकी गति-विधि पर ऐसा नियन्त्रण रखता है कि वे अपनी इशसिडि के सा. 
'राग-संकामण का कार्य भी पूरा करते हैं । | 1 
समुद्रशोष ( Salvia ) के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती हे । इसमें 
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आभ्यन्तर्कोश Fae होता है । Gale ऊपर की ओर उठा हुआ और अग्न | हो 
पर भीतर की ओर कुछ मुड़ा हुआ रहता है। पुँकेशर ओर जायांग इसी के अंदर * त्र 
छिपे रहते हैं । परागथुक्त पुंकेशर केवल दो होते हैं । इनके केशरसत्र छोटे i 

हैं परन्तु योजी टेढ़ा और लग्बा होता है और केशरसूत्र के ऊपर ढेकी (उद्दाम) |. a 
की तरह वेठा होता है । दोनों योजी निचले सिरे पर परस्पर मिले रहते हैं | 3 


परन्तु उनके ऊपरी सिरे एथक्‌ और परागदुक्त होते हैं । अधोष्ट प्रायः बड़ा और | 
इस प्रकार फैला हुआ रहता है कि कोड़े आकर पहले इसी पर बैठते Bi} 
आम्यन्तरकोश के भीतर ग्राधार भाग में मधु होता हे । जव कोडे इसे लेने के 
लिये अपनी चोच बढ़ाते हैं तो मधुकोश के पहले योजी का संयुक्त भाग बीच | 
में पड़ता है जो चोच के दवाव से ऊपर उठ जाता है । उसके ऊपर जाने से उनका | 
दूसरा सिरा-जिस पर पराग होता है - कीड़ों को पीठ पर आकर|टक्कर लेता है | 
और पराग उनकी पीठ पर गिर जाता है। चोच खींच लेने पर पुंकेशर फिर अपने | 
स्थान पर चले जाते हैं । ख्रीकेशर कुछ समय के वाद परिपक्क होते हैं और नीचे | 
की ओर लटक जाते हँ । दूसरे पुष्प से होकर कीडे जव फिर आते हे तो उनके | 
पीठ पर लगा हुआ पराग लटके हुए कुक्षि पर पहुँच जाता है। इस प्रकार 
को रचनात्मक अङ्ग-योजनायें युष्पों को प्रायः अनियताकार बना देती हैं और , 
विशेष eK से कीट-परागण कराने में सहायक होती हैँ | प्रजापति-रूप पुष वो का 
परागण भी इसी तरह: बहुत रोचक x से होता है । 


जल-पर।गित पुष्प बहुत कम होते हैं। जलवासी वनस्पतिओं का. परागण 
भी आयः कीटादिको के द्वारा होता है। थोडे से जलमग्न पौधों के परागण में |. 
जल सहायक होता है जैसे वेलिस्नेरिया ( Vallisneria ) तथा हाई | 
रे प्रजातिं में । वैलिस्नेरिया में एकलिंगी उद्भिज होते हैँ । gga | 
व्यूह में होते हैं ओर बहुत छोटे तथा बड़ी संख्या में रहते हें । | 
ड मर न व्यूह से एथ होकर पानी के ऊपर आ जाते हैं और खिलं | 
जाते हैं । इसी समय ख्रीपुष्प परिपक्क होते हैं। ये एकिल और लम्बे कुण्डलितं 


a oF i की सतह पर आ जाता है। परागाशय का स्फुटन होता है ; | 
उण का कक्ष पर संकामण हो जाता है। ख्रीषुष्प के. इन्त का किर कुण्डलुन | 
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F है और पुष्प नीचे खिंच जाता है। जल-परागित पुष्प प्राय बहुत छोटे और 
अनाकर्षक होते हैं । 

अपर-पराणण के अनुकूल व्यवस्थाय--पुष्पा में कुछ ऐसी अवस्थाय 
होती हैं जो अपर-परागण के अनुकूल और स्वयं-परागण के प्रतिकूल होती हैं। 
इनका वर्णन नीचे किया जाता है :-- ४ 

(१) एक-लिंगता ( Unisexualiy )--एक-लिंग पुष्प अपर-परागण के 
लिये बाध्य होते हें । इनमें स्वयं-परागण का प्रश्न ही नहीं उठता । द्विधेक- 
लिगता और अद्विधेकालिंगता--इसके दो भेद हैं । एरंड, मकई तथा ककड़ी | 
आदि में द्विथेकलिंगता और पपीता तथा तूत में अद्विवैकलिंगता पाई जाती है। 
(२) स्वयं-वन्ध्यता ( Self-sterility )—amg तथा अतिबला 
जाति में कभी २ स्वयं परागित Ger प्रजनन में सफल नहीं होते । रास्ना (बगी) 
कुल के पुष्प प्रायः स्वयं-परागण से शीघ्र सुरमा जाते हैं । अतः यह अवस्था भी. 
पुष्प को अपर-परागण के लिये विवश करती हे । मय 
- (३) पृथकपक्कता ( Dichogamy )--अनेक उभयलिंग पुष्पा के 
परागाशय और कुक्षि एक समय में परिपक्क नहीं होते । कही वे. प्राकपुंपाकी 
( Protandrous ) और कहाँ प्राकस्त्रीपाकी ( Protogynous ) 
होते हैँ । प्राक्‍्युपाक की अवस्था में पहले परागाशय परिप होते हैं इसलिये 
जव उनका पराग निषेचन के योग्य होता है तो उसके कुक्षि अपरिपक्क होने 
“के कारण उसे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं और पराग यदि उन पर पहुंचाया 
भी जाता है तो उसकी अभितरद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रायः परिपक होने पर ही | 
कुक्षि से पोषक-रस का खाव होता है जिसमें परागकण अपनी वृद्धि करते हैं 
ओर निषेचन के लिये पुंकोशा उत्पन्न करते'हैं | आाक्छीपाकी get में पहले 
_कुक्षि परिपक्क होकर aa करते हैं जब उनका पराग परागाशय में बन्द 
रहता है। चम्पा; सीताफल तथा ईश्वरमूल के पुष्प आ्रक्खीपाकी होते हैं 
सुंडी-कुल, तुलसी-कुल, गर्जर-कुल तथा कंटकारी-कल में प्रक्ठिपाकी उस अ 
मिलते हैं । यदि दोनों के परिपक्क होने में अधिक समय का अन्तर पड़ता है तो 
अपर-परागण अनिवार्य हो जाता है अन्यथा स्वयंपरागण कौ भी SRT 
रहती है। : Mo 0 SPR Re 3 
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(४) विषमकेशरता या कुक्षि-बुन्तभिन्नता ( Heterostyly )-- | अ 
कुछ dat भर दो या तीन प्रकार के युष्प पाये जाते हैं । एक में पुंकेशर सूत्र वडे ah 
होते हैं और कुक्षि-इन्‍्त छोटे होते हैं और दूसरे में इसके विपरीत होता है o 
अर्थात्‌ कुक्षिब्रन्त वडे और पुंकेशर सूत्र छोटे हैं । दोनों भिन्न शकार के पुर्ण 
बीच TT सरल हो जाता है और प्रत्येक में आत्म-परागण के लिये | 

ठिन A ` oS 
ROR पदा हो जाती हैं। अतः यह अवस्था भी अपर-परागण के अनुकल | 
-मानी जा सक्ती है यद्यपि इसमें स्वयं-परागण सर्वथा असम्भव नहाँ होता । चांगेरी. | 
aT iT गी सँ ज्र ~ ey +f 
तका तथा अतसी में इसके उदाहरण मिलते हैं । 
रे = H a 
(4 ) सान्तर-कशरता ( erkogamy )-युगपत्पाकी उभयलिंग 
पुष्पा न केहा २ दोर्ना जननांगों की स्थिति ही स्वयं-परागण के लिये वाधक al 
जाती है और कहीं दोनों के बीच कोई व्यवधान आ जाता है । अर्क ईश्वरमूल 
।तथा रास्ना-कुल के पुष्पां में इसके उदाहरण मिलते a 
k a परागण के निमित्त अन्य युक्तियाँ;- समुद्रशोष के उदाहरण के | 
3 वतलाया गया हे कि अनेक पुष्पों की ग्रंग-योजमा 
होती है कि कीटादि 4 दै क अनेक दुषो की अंग-योजना इस प्रकार कौ 
होत _कोटादिका की गतिविधि पर उनका पूर्ण नियन्त्रण रहता है। उन्हे | 
कि ग ae सेन म इस पकार से पुष्प पर वेठना और चोंच को ले जाना पड़ता है : 
a 1 का उनके शरीर के एक विशेष भाग पर गिरना अनिवार्य हो जाता दै।| 
इस यंत्रण को सफल करने के लिये वे प्रायः मधु का निमाण À ee पूण ' 
भार्गो में ओर विशेष प्रकार) ey 1 व संचय युष्प के विशेष भी सं 
AM जकार के मधु-कोषषो में करते हैं। बहुत से पुप्पी से पवे | 
कुक्षि स्पशंग्राही होते ई हु पा में पुंकेशर तथा | पराग 
a ह| हाते हैं जिससे कीटादिकों के आते ही उनमें ग्रति पैदा होती T 
है और वे स्वयं कीड़ों से पराग का ग्रा गति पेदा होती | सम्मा 
का आदान-प्रदान कर लेते हैं । अनेक पुष्पा | योजि 


में मधु दर्शक चिन त BERG 
' दिखाते हँ) हे ( Honey-guides ) होते हैं जो मधुकोषों का मार्ग | a 


पराग- Le 

a eat Ta Ue जै, पतङ्ग, चित्रपतङ्ग तथा मधुगक्षी आदि विशेष रुप | 
“होता है उसी ने भाग लेती हैं। जिस प्रकार पुष्प की अंग-योजना में बाहुल्य | 
Sa T इनमें भी सचना-वाहुल्य होता है इसी लिये प्रायः भिन्न २ जाति | 
ह sf उभा पर ही जाते हैँ । दोनों की शारीरिक रचना कां सकत 
= ने पर यह बतलाया जा सकता है हि 1 
कार के पृष्पों ES Te क्रि = 

कौट अमुक प्रकार के पुष्प पर जाते होंगे । पुष्प के आभ्यन्तर-नाल और कीट | 


“पराग 
पराग! 
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ly Y. | चंघु की दीघता, पुष्प के पदा होने ओर खिलने के समेय तथा कोडा. कें पैदा होने 
मूत्र वडे और बाहर निकलने के समय तथा अन्य ऐसी हो वाता पर तुलानात्मक विचार 
ता है कता जा सकता है । इस प्रकार के विचारों सें हम इस परिणाम पर पहुंचते हैँ कि 
षप के. पुष और कीट-शरीर का विकास एक साथ हुआ है ओर विकास कौ दृष्टि से 
ह} लिये। दोनों में बहुत घनिष्ट सम्वन्ध है । 
ATTA श्व्यं-परागण 
चाग स्वयं-परागण के लिये पुष्पो की उभयलिंगता और उनका युगपत्पांक 

, | (Homogamy ) अनिवार्यं अवस्थायें हैँ । जिन पौध में स्वयं-परागण से हीं 
रय | सामान्यतः बीजोत्पत्ति होती है उनके पुष्प प्रायः छोटे ओर अत्ाक्रषंक होते हैं ।. 
E a ! मधु, गंध तथा सोंदर्य उनमें प्रायः नहीं होता.। इनका पराग भी प्रायः चिपचिपा 
TES होता है । वास्तूक आदि कुछ शाकीय एकवर्षायु उद्धिजों में स्वयं परागण से ही 
सामान्यतः बीजोत्पत्ति होती है । इसलिये जाति की जीवन-शकित और जनन- 
E शक्ति इस विधि से क्रमशः क्षीण होकर नष्ट न हो जाय-यह आवश्यक होता | 

ह कि. उनमें कभी २ अपर-परागण भी होता रहे और इसी लिये अपर- 
e J a 2 लिये उनमें कोई बावक अवस्था eS । जिन, पौधों में अपर- 
गा 1 नियमित रूप से होता हं aries एकलिंगता, ताला EL 
विशेष uw SETH TT aie की अवस्थाय बाधक नहा होती तो उनके $3 gu मे 
a । भी संयोगात्‌ स्वयं-परागण हो ही जाता है 1 इनके अतिरिक्त जिन g में अपर- 
होत रण के निमित्त अनेक व्यवस्थायें होती हैं उनमें भी आयः स्वयं-परागण की 
gh सम्भावना रहती है । इतना ही नहीं, अपर-परागण के न होने पर ITH पूर्व 
ती 'योजित अथवा तात्कालिक ऐसी व्यवस्थायें होती हैं जिनसे स्वयं-परागण हो 
जाता है। a 

किसी २ पौधे भें सामान्य कीट-परागित पुष्पां के अतिरिक्त थोडे से भिन्न 
भकार के पुष्प निकलते हैं जो कभी खिलते नहीं और सर्वदा बन्द रहते हैं। इन्हें 
SIT पुष्प ( Cleistogamous ) कहते. हैं । इवमें न तो पराग बाहर से आ | 
j सकता ओर न इनका पराग बाहर जा सकता । बनफशा, कंशीर तथा बड़ी. चांगेरी ; 
| से पुष्प होते हें । कंशीर भै ये पुष्प निष्पत्र भौमिक शाखाओं में निकलते हैं। | 
TTY, नीलपुष्पी तथा सुंडी और कार्पीस कुल की वनस्पति में आय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ण के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and न्क 


प्रारश्भिक उद्धिदू-शास्क 


अपर-परागण न होने पर कुक्षि का परागाशय से किसी एक के बढ़ या झुक जा 
से संस्पश हो जाता हे और स्वयं-परागण हो जाता है । ।( : 
निषेचन 
ख्री-कोशा ओर पुं-कोशा के मिलकर एकी -भाव होने को निषेचन | ' पहले 
है । गर्भ-कोष के अन्दर स्ली-कोशा की उत्पत्ति का वर्णन किया जा चुका ey नग्न 
पु-कोशाय परागकण के अन्दर उत्पन्न होती हैं ओर उन्हे ल्ली-कोशा के पास/लाग 
के लिये पराग-कण का उद्‌भेदन (Germination ) होता है । परागण क nuc! 
क्रिया मे पराग-कण कुक्षि तक पहुंच जाते हैं । इसके वाद परागोद्‌भेद्न प्रारमा yae 
हाता हें । ? “ "पराग 
_ परागकण की रचना और उद्भेदन--परागकोष के अन्द्र मध्य RA 
जिन मातृ-क्रोशाओं से परागकण उत्पन्न होते हैं उन्हें अशणुर्वीज-मात्कोश। 
(Spore mother call) कहते हैं । प्रत्येक मातृ-कोशा का दो वार विभाजन .. 
होता हे ओर उससे चार परागकण उत्पन्न होते हैं । इन दोनों विभाजनों में पहर i 
विभाजन को प्रह्मस-विभाजन ( Reduction division ) कहते T 
इसमें sagst ( Chromosome ) का विभाजन नही होता और al E 
पित्र्यसूश् एक संतति-न्यष्टि में ओर आधे दूसरी संतति- न्यष्टि में चले ८ 
हँ । इसी लिये संतति-कोशाओं में पित्र्यसूत्रो की संख्या आधी हो जाती है! 
इसी मकार का विभाजन मह्दावीजाणु-मातृकोशा में होता है जिससे गर्भ-कोश 
AMA महाबोजाणु की उत्पत्ति हाती है-इसीलिये पराग-कण ओर र्भ 
- के विभाजनों से जितनी न्यष्ट्रियाँ उत्पन्न होती हैं वे अध-न्यष्टि ( Haploid ay 
होती हँ । निषेचन के समय जव Maa और घु । 
एकोभाव होता है तब झुक्ता-कोशा ( Zygote 
( Diploid ) की उत्पत्ति होती है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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E 


(Germ pore) कहे जाते हैं । आन्तर चोल पतला, मुलायम और ANA: 
| होता है । विभिन्न पोधों में परागकणों के आकार, परिमाण और रंग ग्रादि 


TUT ओर छोटी और किंचित्‌ लम्वीभूत न्यष्टि को जनन-व्यष्टि ( Generative 
रागण की 1101018 ) कहते हें । जजन-न्यष्टि का फिर विभाजन होता हे और दो” 
| पुःजन्यु ( Male gametes ) अर्थात्‌ पुंकोशाये उत्पन्न होती हैँ । जनन-न्यष्ि- 


| परागण के पूर्व परागाशय में और युं-जन्यु कभी पहले और कभी परागण के 
Í © T: ८ >> ~~ हैँ 
१ रात श्रथात्‌-कुक्षि पर आने के पश्चात उत्पन्न होते हैँ । 


ए मध्य॒ सि से i x स 
तको परिपक्क कुक्षि से एक पोषक द्रव निकलता है जिसमें परागकण अपनी 
बियज भिरदि करते हें । किसी रोहि-द्वार पर उन का कोशा-रस एक नाल के रूप 


JH बाहर निकलता है और कुक्षि तथा कुक्षि-इन्त की ऊतिओं के ब.च से कमशः- 
ह| गे बढता हे । अण्डाशय में पहुंच जाने पर यह पराग-नाल (. 201167- 
४००९ ) किसी वीजीभव की ओर अग्रसर होता है और प्रायः द्वारक से उसके 
८ प्रविष्ट होकर वीजीभवाशय और फिर आपूरको के पास पहुंचता है ।. 
> |अभी तक केवल नाल-न्यष्टि नाल के अम्र पर आकर स्थित थी परन्तु अब दोनों: 
जनन-न्यष्टिओं के आ जाने पर या कुछ पूर्व नाल न्यष्टि का विघटन हो जाता है। 

अको ॐ अम फूलकर फट जाता है और दोनों न्यष्टियाँ गर्भकोश में अविट, 
lod a ह । एक garg ख्रीकोशा अर्थात्‌ खीजन्यु से मिलता हे ओर निषेचन 

oof किया समाप्त होती है। इस क्रिया में आपूरकों की भी कुछ सहायता" 
Pact है। निघेचन में केवल दोनों नयष्टियों का एकीभाव होता हैं। युक्ता- 

safe (Zygote) शीघ्र एक कोशाधु-भित्ति से घिर जाती है ओर उसे अणड- 

À r ( 0९७016 ) कहने लगते हैं । दूसरा garg आनन्तर्य ale से 
| लता हे और दोनो के एकीभाव सै गर्भ पोष न्यष्टि की उत्पत्ति होती | 
l l a दोनों के एकोभाव को द्वि-निषेचन ( Double fertilization ) 
j i । जैसा ऊपर बतलाया गया है परागनाल प्रायः दारक से ही प्रवेश करता | 
गोर निषेचन को द्वारोंद्धाह (Porogamy) अथवा ड्वारसस्भूत (Poros 
Beans ) निषेचन कहते हैं। परन्तु कहीं २--जैसे भोजपत्र मैः परागनाल निभाग 


ES- 
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“को फाड़कर प्रविष्ट होता है और निषेचन को निभागोंद्वाह (Chalazogamy) स्थित 
अथवा निभाग-सस्भूत ( 01191420291110 ) निषेचन कहते हैं । 
~ ~ c a> LN A An ~ 

निषेचन-प्रेरित परिवर्तन ;--निषेचन एक उद्यीपक क्रिया है जिससे A 

सभी सम्बन्धित अवयवों को बढ़ने को प्रेरणा मिलती है ओर उनकी रचना तक 
परिमाण में जितने परिवर्तन होते हैं उनके फलस्वरूप वीज और फल की उर 
न > A A (7९27 me बु sy i 

- होती हे । सवसे अधिक रचनात्मक परिवर्तन बीजीमव में होते हैं जो कमश 


a 


बीज में रूपान्तरित हो जाता दै । निषेचन के वाद आपूरक और तटस्थत्रयी नष्ट. 


ay 


जाते हैं । अण्ड-बीजाणु के पहिली वार विभक्त होने से दो कोशाय उत्पन्न होत A 
“हँ । इनमें अग्र -कोशा के कई वार फिर विभक्त होने से एक कोशा-पंक्ति वन जात 
है जिसे निलम्ब ( Suspensor ) कहते हैं । पश्च-कोशा तीन वार 

लम्बकोणीय समतलं में बिभक्त होकर आठ कोशाओं का समूह वनाती है। 

चार अग्र { Anterior ) कोशाओं से weer ¦ Plumule ) और दोनो बीई हैं । रि 

पत्र तथा चार पश्च-क्रोशाओं से सूलभ्रण ( Radical ) का अधिकांश श्र चोल १ 

अधो -बीजपत्र ( Hypocotyl ) बनते हैं। aaan का वर्धन-शील ग्रा( Ari 

निलम्ब के अवसान कोशा से वनता है जिसे अधोवध्य कोशा ( Hypoph अरी | 
ysis cell ) कहते हैं । द्वि-ब्रीजपत्रो में प्रायः इसी क्रम से श्रण-बृद्धि : [ताई 
इन QT अथ्य होता है और वौजपत्र पार्शिवक | इसके विपरीत एक-बीजप 


सं एकाकी वीज पर्न प्रायः अशय ओर ama पाश्विक होता हे i एक-वीजपत्री aa 
अण बृद्धि एक तरह से नहीं होती । निलम्व का कार्य प्रायः वर्षमान भ्रण है जी-कोश 
आगे. बढ़ाना और वीजीभवाशय से पोषक पदार्थों को लेकर उसे aya 
होता ह । ' _ |कहतेहें) 
A \ | 
ie गर्मपोष-न्यष्टि का भी साथ २ ad विभाजन आरम्भ होता हे जिससे शा a 
ge कोशाससुदाय बन जाता है जिसे गर्भपोष या श्रणपोष कहते हैं। इस Poly 
ARIA मंड, तेल तथा समिताया-कण ( Aleurone grains ) आदि नि 


~e क्रमश Sees 4 रि 
ae से शः परिपूण हो जाती हैँ जो जरायु तथा बीजीभवाशय से आते हे परिवतेर 
; a पाच भायः सम्पूण बीजीभवाशय को समाप्त कर देता है और वढकफत कर 
SNH MERT स्थान को छक लेता है । परन्तु कहीं २ इसका कुछ अंश A 


रह जाता है जो खायपदाों से परिपूर्ण होकर भ्रूण एवं श्रूणपोध के चारों i 
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क a > परि ES ks aS ४८6 A O 
gam] स्थित रहता है। इसे AT (Pex isperm) कहते हैं। मिच, इलायची, गुलाबॉसः 
«तथा वाग-विलास में परिश्रुण पाया जाता हे । कहीं २-जेसे जायफल और सुपारी 

हौँ रिभ्र ॥ीज-स्वक अणपोष के अन्दर stk > ene 
= | -परिभ्रूण या वीज-त्वक भ्रूणपोष के अन्दर जित रहता हं । बहुत सें बीजों 


va मे गर्भपोष नहीं होता क्योंकि वर्धमान गर्भ उसे प्रारम्भ में ही समाप्त कर देता हे 


!प्रिपूणे कर लेता हे । ऐसे वीज भुक्त-भ्रणपोप ( Non-endospermic ) 
J अथवा अश्वितिमान्‌ ( Exalbuminous) कहे जाते हैं जिन बीजों सें 
अ अगषोष होते हैं उन्हें अश पोषी ( Hndospermic ) अथवा afana. 
॥ ( Albuminous ) कहते हैं । : 
"_ वीजीभवद्वन्त वौजनत्रन्त में ओर ऊध्वेत्वक के दोनों पते बीजचोल ( Seed- 
॥ ००३४ ) के दो पतों में बदल जाते हैं । नाभि और द्वारक ज्यों के त्या रह जाते. 
नों ay हँ । निषेचन के बाद प्रायः जरायु, वीजीभवदुन्त अथवा द्वारक से निकलकर बीज- 
'चोल के ऊपर एक पतला अथवा मांसल आवरण चढ जाता है जिसे बाह्मप्रसरी 
ऋ\( Aril अथवा Arillus ) कहते हैं । जावित्री और लीची का खाय-भाग वाह्म- 
ypoph सरी ही होता है । धत्तूर, सुरंजान, एरण्ड तथा दुग्धौति में छोटी और मांसल 
2 paa पाई जाती = जिन्हें बोजोपांग ( Caruncle ) कहते हैं | 
भनाधान-प्रजनन ( Parthenogenesis )--प्रमीरी तथा दुर्धफेनी में कभी २ विंनाः 
Maa के ही खीकोशा से भुणोत्पत्ति हो जाती है । इसे अनाधान प्रजनन कहते हैं। यहाँ 
haad द्विगुण Diploid) होती है। कहीं २ बीजीभवादाय, तटस्थत्रयी तथा आपूरक. 
(की कोशाये विना निषेचन के भ्रूण उत्पन्न कर बैठती हैं। इसे अबुद्वाह-प्रजनन (3 pogamy) 
SRC कभी २ ऊध्वंत्वक की कोशायें अत्यधिक बड़ी होकर वास्तविक भ्रुण का स्थान ले लेती 
`। इस विधि को अबीजाणुता ( Apospory ) कहते हैं 1 कुछ पौधों में एक बीजीभव के 
से शौ मन्दर अनेक भ्रुण बन जाते हैं और इसके कई कारण होते है । इस अवस्था को बहुःअणताः 


~ 


( Polyembryouy ) कहते हें । 


A नर की प्रेरणा से अण्डाशय की भित्ति में भी परिमाण तथा रचना सम्बन्धी 
ma हँ परिवतेन होते हैं जिनसे फल बनता है । प्रायः परिपक्क अण्डाशय को ही हम 


४ T "ल कहते हैं जिसका वीज को सुरक्षित रखना और उपयुक्त समय पर उसका 
ह | रण करा देना मुख्य कार्य होता है | Ri 
रोर. 
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` झस्फोंटी या अस्फुटनार (Indehiscent) कहते हैं। स्फोटी फलों सें 


 अग्र-भाग आधार-भाग से टोपी की तरह फटकर अलग हो जाता हैं। 
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फल (Fruit ) 
पौधों के जिस अंग को फल कहा जाता हे वह प्रायः १रिपक्ष : 
होता है। कहींर पुष्प के अन्य भाग भी फल के अंग हो जाते हैं । पहले प्रकार त: 
- फलों को सत्य फल (True fruit) और दूसरे प्रकार के फलों को कर फत 
( False fruit ) कहते हैं । नासपाती, सेव तथा ककटी आदि में दल्यकष 
तुलसी-कुल, भव्य, सागौन,.मकोय तथा वेंगन में वाह्यकोश, भल्लातक में पुष 
Fd, बरगद, गूलर, तून तथा अनानास में सम्पूर्ण व्यूह रूपान्तरित होकर 

“का अंग वन जाता है । इन सव फला को कूट फल कहते हैं । 
फल-भित्ति ( Pericarp ):—अण्डाशय की भित्ति से wait 
वनती हे । कहीं तो यह पतली और नीरस हो जाती है और कहीं सरस तथा 
'मांसल होती है । कुछ फलों में इसके तीन स्पष्ट विभाग हो जाते हैं जिन्हें हि| . 
भित्ति ( Epicarp ), मध्यभित्ति ( Mesocarp) और अन्तभिति 
( Endocarp ) कहते हैं । आभ तथा बेर भें बहिभित्ति चर्मसहश, मध्यभिति 
मांसल और अन्तर्ित्ति अहम-सहश कठोर ( Stony ) होती है । अन्य 
फला में तीनों विभाग होते हैं परन्तु अन्तर्मित्ति पतली और मुलायम होती रै । 
_ स्फुटन या स्फोटना ( Dehiscence ): कुछ परिपक्व फला १ 
-- सूख जाने पर उनकी भित्ति इस लिये फट जाती है कि उनके बीज मुक्त होः 
अंकुरित हो सके। जिन फलों में अपकिरण की सुविधायें रहती हैं वे प्रायः 
.. फटते । बीजांकुरण के समय उनकी फलभित्ति प्रायः सड जाती है । फटने वात 
Gait को स्फोटी या स्फुरनार ( Dehiscent ) और न फटने वाले फलो न. 


के द्वारा अपकिरण होता हे जिसके लिये उनमें अनेक आकृतिक सुविधाये होत FS 


> ` ses ~ R nA x ¢ ओर हि 
हँ । अस्फोटी फलों में बीजापकिरण स्वयं फलों द्वारा होता है। et 


: स्फुटन कई प्रकार का होता है में रच्या 
` स्फुटन कई प्रकार का होता है। लोणी तथा पारसीक -यवानी 3 है 


अनुप्रस्थ ( Transverse ) अथवा रोपी-स्फुटन है। नेनुआ तथा पोस्त “ x 
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Ld पर चारों ओर कई छिद्र वन जाते हैं जिनसे बीज बाहर निकलते हैं । यह 
| रनधर-स्फुटन (Porous) कहा जाता है। रन्ध्र कहीं २ आधार पर भी 


अधिकतर फलों का स्फुटन लम्बानुग ( Longitudinal ) अर्थात्‌ | 
FINA ( लम्बाई में ) होता है । इस विधि से जब आंशिक स्फुटन होता है. 
टट फो फल के अम भाग में कई खण्ड या दाँत वन जाते हैं । यह दन्त-स्फुटन 
कहा णाता हे । बहु-गहर स्फोटी फलों. कें पूर्ण लम्वानुग स्फुटन के तीन भेद 
होते हुँ :-— ) i 

q (1) गहर-स्फूटन ( Loculicidal ) :--जव स्फुटन पार्िक संघिओं 

पर हो जिससे फल-गहर बीचोवीच फट जाँय-जसे कपास तथा अइसा में । .. 

(२ ) पडी-स्फुटन ( Septicidal ) :- जव स्फुटन ated संधिश्ों पर 
हो जिससे अम्तसित्तियॉ या पटी बीचोबीच अलग हो जॉय-जैसे बुरॉस तथा | 
ह उतर-कम्बल में 1 2 a ) RE 

aK 2) जरायु-भित्ति सेद्‌क स्फुटन ( Septifraga]) :-=जब स्फुटन - | 
हि| पक अथवा ओद्य संघिग्यों पर हो परन्तु जरायु तथा वीज अक्ष कें साथ अंत | 

RR से पथक्‌ हो जाँय-जेसे धत्तूर, तून तथा मुचकुन्द भें । i 

SATE फलों मै पूर्ण लम्बानुग स्फुटन को संघिग (Sutural ) कह 

: y z टक कक: Re 
at 

फलों का वर्गीकरण 


a A RAR 
f ९- जसे तूत तथा कटहल । इन तीनों वर्गों के भेदो 
“पया गया हे i gk RN RN 
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६६ प्रारस्भिक डिद्धदू-शास्त 


अआं-एकज फल 

इसके भी (१) शुष्क या नीरस (Dry) और (२) सरस या A 

(Succulent )—at भेद होते हैं । एक में फल-भित्ति शुष्क और af 

होती है और दूसरे में वह सरस एवं मांसल होती हैं.। शुष्क फल- (१) अस्फु 

रंकबीजक ( Achenial ), (२) फलबीजभेदक ( Capsular ) अथग 
(३) वद्धविदारी ( Schizocarpic )--तीन प्रकार के होते हैं । 

अस्फटेकवीजक फल शुष्क, अस्फोटी ओर एक-बीज (One-seeded 


~ 


होते & । इनके निम्नांकित पाँच भेद हैं :-- 
(१) चमलफल या युतोत्फल ( Achene ).:--जहां फल-भित्ति पततं 
अथवा चर्मल होती है ओर बीज-चोल से पृथक्‌ रहती है और फल Gay 
अण्डाशय से बनता है--जैसे सर्पाक्षी आदि चुक-कुलीय वनस्पतिओं में । 
( २ ) युताधःफल ( Cyp-ela ) :--यह युतोत्फल से केवल इस बा 
में भिन्न होता है कि अधःस्थ अण्डाशय से इसकी उत्पत्ति होती हैं । मुण्डी 
का यह लाक्षणिक. फल हैं । . 
(३) संचालभित्ति (Caryopsis) :--इसमें वीज-चोल और फलमिति, 
मिलकर एक हो जाता ह जिससे फल भ्रम से बीज कहा जाने लगता हैं 
गोधम-कुल के शक धान्य । 


(४ ) काष्टफल या कठिन-कोश ( Nut ):--जिसकी -फल-भित्ति 
और काष्ठीय ( woody ) हो--जैसे शाल तथा चेस्टनट के फल । अंग्रेज़ी मा 
भ॑ सुपारी, आखरोट तथा नारियल आदि के नामा में 'नट? लगा रहता है 
वे वस्तुतः नट' नहीं होते क्योंकि उनका कठोर कवच सम्पूर्ण फल-मित्ति से न 
बना होता वल्कि पह कहीं केवल अन्तर्मित्ति से और कहीं अन्य भागों से वा 
होता है । 


(x) सपक्षफल या वितत-कोश ( Samara )::--इसमे cally 
` पक्षवत्‌ फैली रहती हे जिससे फल इवा में आसानी से उड जाता है--जैसे बिर BE 
विल्व का फल | f: 


फलबीजमेदक फल :-यह शुष्क, स्फोटी और बहु-बीज होता है और ह : 


B e 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` ; 
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ha प्रकार फटता है कि उसके वीज: फल-भित्ति से मुक्त हो जाते हैं । इसके भी | 
` निम्नांकित- पाँच भेद हँ :-- 
| (D भॅग्नॅकसन्थिक या एक-सेवनीक (Follicle) :-- यह एक 
Fara awna से बनता है और किसी एक ही सन्धि पर फटता दै-जेसै भार 
anag ( Larkspur ) में । 
(2) भग्नोभयसन्धिक या: falta (Legume अथवा Pod):— ` 
ed एक-केशरक ग्रॅण्डाशंय से बनता है परन्तु इसका स्फुट दोनों aT _ | 
पर होता है- जसे शरपुंखा तथा मटर आदि शिग्बि-कुल के फल) . 
) कटपटीक ( Siliqua ) :--यह लम्बा, पतला तथा बहुःचीज | 

फत ह जो द्विकेशरक अण्डाशय से प्राप्त होता है । दो अभिभित्तिग: जरायु होते 
म छ जिनके बीच एक कूटपटी ( False septum ) निषेचन के बाद बन जाती 
ह । यह नीचे से ऊपर की ओर दोनों संधिं से फटता है। फटने पर दोनों 
आर की भित्तियाँ कूटपटी, वीज तथा जरायु को बीच में छोड़कर पथक्‌ हो जाती | 
हँ । सर्षप-कुल में ऐसा फल होता है| ; 
(४) कूटपटीका (Silicula): — यह कूटपटीक जेसा परन्तु छोटा और | 
| चिपटा होता है--जैसे चन्द्रशर में । ४ 
। ( ५) सामान्य स्फोटी फल (0&09719):--शेष सभी फलबीजमेदक ' 
इस भेद के अन्तर्गत होते हैं-जैसे भिण्डी, कपास, पोस्त आदि के फल । ये बहु 
केशरक तथा बहु-गहर या एक-गहर संयुत अण्डाशय से बंनते ओर विविध प्रकार 
अपना स्फुटन करते हैं। À 
बद्धविदारी फल ( Schizocarpic fruit :-ये भी शुष्क बहुः 
बीज और स्फोटी फल होते हैं परन्तु इनका स्फुटन ऐसा नहीं होता कि बी 
नह| से पुंथक हो जॉय बल्कि सम्पूण फल कई एक-वीज और प्रायः अस्फोर्टी खण्डं में 
| इर जाता हे जिन्हें एकचीजिवेशम ( Mericarp a 
निम्नलिखित पाँच भेद हैं a Stee 
CY ) अनुप्रस्थपडीक ( Lomentum ):--यह 
` iR होता है परन्तु बाहर से देखने मै एक 
F f me होता हे और भीतर उन स्थानों 

झि » नेबूल, मंगफली, मली तथा अमलतास 
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(२ ) युग्मबेश्म ( Cremocarp ):- यह fame ओर etal . ap 
होता है और द्वि-केशरक अधःस्थ अण्डाशय से बनता है । प्रत्येक गहर में एक होत 
अधोलम्ब dit होता हे । लम्बानुग स्फुटन होने पर दोनों खण्ड कुछ समय «से ३ 
तक शीर्ष पर अण्डाशयोध्वंग ( Carpophore ) से जुड़े रहते हैं। गजेर- | जि 
का यह लाक्षणिक फल है | 
( ३ ) चतुवेश्म ( Carcerulus ):--यह ठुलसी-कुल का लक्षण-फत 
` है । यहाँ अण्डाशय द्वि-केशरक, संयुत और ऊध्वस्थ होता है परन्तु दो कूटपरिये 
के बन जाने से फल चार गहुरो का हो जाता है । परिपक्क होने पर फल के चारं 
एक-बीज खण्ड -बीच से अलग हो जाते हैं सॉंचल तथा मघी में फल का इस 
तरह से स्फुटन होता है परन्तु उन्तमें एक-बीज खण्ड चार से अधिक होते हैं । 
"(४ ) पुनविदारी (1१९४118): --इसके एक-बीज खण्ड स्फोटी या विदाएं 
होते हैं ओर सूखने पर फट कर वीज को वाहर निकाल देते हँ-जेसे एरण्ड में। 
(५) बहुतत्कोश अथवा aaa aqa (Compound samara): 
इसके प्रत्येक खण्ड विततकोश होते हैं । इनको संख्या दो अथवा दो से ग्रधि नोवू 
al सकती है l पृथक 
मांसलफलः-- एकज मांसल फल में गहर एक या अधिक, बीज संख्या | सम 
एक था अनेक ओर जरायु प्रायः अभिभित्तिग अथवा लममध्यग होते हैं । | CHIRE 
का विकिरण प्रायः आणिश्रों द्वारा होता हे और वे स्फोटी होते हे । इनके निम्बा| इनमें 
कित पाँच भेद होते हैं :- 


छ 21505 फ़ल- 
(१ ) अष्ठिफल ( Drupe ):-ये एक-केशरक अथवा संयुत a चल 
बहु-केशरक अण्डाशय:से प्राप्त होते हें जिसमें अन्तर्भित्ति पाषाणवत कठे भित्ति 


~ a A 
होती हे और अछि या गुठली ( Stone ) कही जाती है। बाह्य और मयी हे । 


ताल, तथा बादाम अष्टि फल के उदाहरण हैं । आम का फल एक-केशर 
और नारियल तथा आखरोट संयुत बहु-केशरक अण्डाशय से बनते हैं । आखर 
में बाह्य और श्रंतमित्तियां पहले ही छूट कर निकल जाती हैं और al 
' एकाकी बीज दिखाई देने लगता है। अंतर्मित्ति के कास्थि प्रवर्धन बीज अं se 


अन्तभजित रहते हैं । नारियल में वाह्मभित्ति से फल-चर्म और. मध्यभित्ति Petar है 
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= afa (Fibrous ) भाग बना होता हे । अष्टि के भीतर एक किनारे भ्रूण 

` भ ए होता है ओर शेष खाय भाग गर्भपोष का बना: होता है जो बीच में एक पेय द्रव 

छै समय से भरा रहंता हे । अष्टिफल में जव बीज एक से अधिक होते हैँ तो वे सव एक 

ale के भीतर ( बेर ) होते हैं अथवा प्रत्येक बीज के लिये अलग २ गुठलियाँ ” | 
होती हैं । | 

| (२) बीजिमांसल फल ( Berry ):--इसभें फलभित्ति का कोई भी 

भाग गुठली की तरह कठोर नहीं होता और फल का मांसल भाग प्राय; फलमित्ति 

एं जरायु से बना होता है । मांसल भाग प्रायः गोद सदृश ( Pulpy) होता 

है और वीज इसमें बिखरे रहते हैँ क्योंकि बीज प्रायः जरायु से कुछ समय के 


ते हैं | | वाद प्रथक हो जाते हैं । बीज संख्या में प्रायः बहुत अधिक और कडे होते हैं 
तदा| कही २ फल एक-बीज भी होता है-जैसे खजूर में । खजूर में अष्ट बीज से वनी 


होती है और अन्तर्भित्ति ष्टि के ऊपर एक पतले परदें के रूप में रहती हे । 
AAR, अनार तथा केला अधःस्थ. गर्भाशय से और अंगूर, पपीता, बेंगन, तथा | 
नोबू आदि ऊभ्व॑स्थ गर्भाशय से बनते हैं। कूष्मांड-कुल के फलों में बीज जरायुसे 
टक नहीं होते और जरायु-न्यास अभिभित्तिग होता हे । इन्हें प्रायः कूष्माण्ड- 
सम ( Pepo ) कहते हैं । इसी प्रकार निम्बु-कुल के फल भी विशेष प्रकार के 
बीजिमांसल होते हैं और नारंग-सम ( Hesperidium ) कहे जाते हैँ | क 
| सम वाह्ममित्ति और मध्यभितति दोनों मिलकर एक हो गई रहती हैँ और 
` "प-त्वक बनाती हैं जो आसानी से पृथक हो- जाता. है। इसमें भी मोटा और 
“से बाहरी भाग बाह्यभित्ति से और नीचे का श्वेत SRY सदृश भाग मध्यः 
भित्ति से बना होता है । अन्तरिति गहरा के ऊपर पतले परदों के रूप में रहती | 
। गह्र-भित्तियों से बहु-कोश रोमश रचनायें निकली रहती हैं. जो रस 
(२) अन्तर्वस्तुफल ( Pome ):-=इसमें खाद्य भाग मांसल दल्यक्ष से 
ST होता है और अण्डाशय से बना हुआ वास्तविक फल मध्य में हे ता € ott 


SU ओर बौजयुर होता है । सेव, नासपाती तथा पाटल-कुल के 
णी के होते हैं।। oo rN CR SE 


Ym 


पृथगानेकज फल ( Aggregate fr TR i 
1 है जिसके संघटक फल एकज फलो की तरह होते हैं, और आयः युतोल 
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भग्नेक्सन्धिक, अष्ट्रिफल . अथवा वीजिमांसल होते हैँ । देवकांडर 
मोरवेल, ममीरी, कमल तथा तृण-बदर में युतोत्फल संहत ( Etaerio | 
2९९०९४) होता हे । इनमें दस्यक्ष उन्चतोदर, ।चपटा अथवा कुम्भाका ह 
और प्रायः मांसल होता है । अर्क, निर्विषी: तथा चम्पक में भग्नेकसंघिक-संहत ह | 
( Etaerio of follicles ) होता है । हिसालू Rubus ) मं अष्ठिफलः| 
संहत (2,९10 of drupes) होता हैं ओर सीताफल तथा नकली अशोक 
में बीजिमांसल-संहत (Btaerio of Berries) । सीताफल में संघटक फल 
at मांसल दल्यक्ष परस्पर मिले रहते हैं ओर सम्पूर्ण रचना एक संयुतं फल 
मालूम होती हं । 

स-बहु१ष्पज या संग्रथित फल ( Composite ):--इसके सरसाक्ष 
या अखिलमांसल, कुम्भव्यूहोद्वव तथा शंकु-फल - तीन भेद होते हैँ । 

(१ ) सरसाक्ष या अखिलमांसल ( 5070515): यह सामान्य अदन्त 
काण्डज अथवा पत्राउत अद्रन्त-काण्डज व्यूह से बनता हे । तूत, अनानास तथा 

-कटहल के फल इस श्रेणी के होते हैं। अनानास तथा कटंहल में व्यूहाक्ष 
(Rachis) और पुष्प कें कुछ भाग मांसल होते हैं ओर पुष्प तथा व्यूहाक्ष 
परस्पर 'एकीभांव होकर एक फल तयार करते हैं। कटहल का फल STA के « 
व्यूह से बनता हे । जो कोये खाये जाते हैँ चे वस्तुतः ख्री-पुष्प होते हैं, मधुर | 
खाद्य भांग परिसवर्ण का होता है और वास्तविक फलभित्ति बीजों के ऊपर पतले|' 
पर्दै के रूप में: रहती 21 तूंत में सभी ख्री-पुष्पो के सवण कोश मांसल-होकर 
एकं में मिले रहते हैँ । 

(२) कुम्भव्यूहों द्वव ( 5०००८४ ):--वर्यादि क्षीरी दक्षा के कुम्माभ' 
ome का दल्यक्ष मोटा और मांसल हो जाता हे । उसके अन्तःपप्र पर पुंयुष्प और ' 
ख्रीपुष्प होते. हैं । प्रत्येक ख्री-पुष्प से एक वास्तविक फल बनता है जो युतोत्फल . 
( Achene ) अथवा ग्रष्टिफल होता है । इसे हो हम भ्रम से बीज मानते हैँ॥ उ 
वट, गूलर, AM तथा पीपल आदि म॑ ऐसा फल होता i 

( ३.) शङ्कफल (Strobilus ):-- जिन फलों को हाप ( Hop) कह 
जाता हे वे इस श्रेणी के होते हैं । यहाँ व्यूहाक्ष पर पतले शल्क होते हैं जो लु (पोधो 
कोणपुष्पको के संयुत उपपत्र होते हैं प्रत्येक शल्क-कोण में दो या तन 
होते हैं. जो .उपपत्रा से ढके रहते हैं निषेचन के पश्चात्‌ उपपत्रक 
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T. शल्को के ऊपर आ जाते हें । सम्पूण व्यूह से एक-शंकुरूप फल बनता = जिसके 
‘ संघटक फल युतोत्फल होते हँ । नम्नवीज वनस्पतित्रा के शंकुरूप 
च््ली-व्यूहों को भी निषेचन के पश्चात्‌ शंकु-फल कह सकते हैं । 
फल तथा बीज का अपकिरण ; 

अपकिरण को आवश्यकता; - समुचित शारीरिक विकास, जाति-रक्षा 
और जाति-असार के लिए बीजापकिरण होता है । बीजों के अत्युत्पादन के कारण 
नवजात सन्तानो में गहरा जीवन-संघर्ष अनिवार्य है । इससे बचने के लिये वीजा» 
पक्िण ही एक ऐसा उपाय हे जिससे नवजात संताना की अधिक से अधिक 
संख्या का अधिक से अधिक कल्याण हो सकता हे । इसके अतिरिक्त जितनी 
ही अधिक दूरी में बीजों का अपकिरण होता है उतनी हो अधिक इस वात की | 
सम्भावना वढ जाती है कि पौधों को. नवीन स्थान आवाद करने को मिलेंगे । 
सम्भव है इस कार्य से उन्हें अनेक ऐसी नई परिस्थितियों मिल जाँय जो उनके 
RÀ अधिक अनुकूल हो । दूर २ स्थानों में विखेर- दिये जाने के कारण फल 
तथा बीज उन ग्राणियों की dren दृष्टि से भी बच सकते हैं जो अपने जीवनः 
“| Wale के लिये इनकी तलाश में सर्वदा घूमा करते हैं। अपकिरण कहीं बीज: | 
# फा होता हे और कहो फल का; परन्तु दोनों में बीजापक्रिरण ही अभीष्ट होता | 
ह । कही २ सम्पूण वनस्प्रति अथवा फल-ब्यूहः (Infructescence) के fafa: 
रण से भी बीजविकिरण सम्पन्न होता है । बीजापकिरण की आवश्यकता को प्यान. 
कर| में रखकर यदि फल और बीजों की रचनात्मक विशेषताओं पर विचार किया जाय. 
| तो मालूम होगा कि उनकी उपस्थिति केवल बीज प्रसार के निमित्त होती है । 
बीजी के अतिरिक्त फल के जितने अवयव होते हैं. और भण तथा भूणपोष, 
अतिरिक्त बीज के सभी बाह्य अवयव बीज रक्षा और बीजापकिरण कें निमित्त 
बेने हे प्रतीत होते हैं । जहाँ स्फोटो फल बीजों को मुक्त करके अपकिरण 
॥ “परदायित्व से मुक्त हो जाते हैं वहाँ केवल बीजों का अपकिरण होता दे. 
अपकिर रचनाय केवल बीजों में रहती हैं । परन्तु स्फोटी फल स्वयं 
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है कि उसके बीज दुर २ जाकर गिरते हैं। अनेक शिम्वि-फल-असे माष तथा| at a 
गुंजा के फल-सूखने पर चिट कर Hed हैं और उनकी फल-भित्ति के दोन: | 
खण्ड मुरेड़ उठते हें । मालझन की लम्बी फलियां भी वडे जोर से फटती Be 
चांगेरी में बाह्य प्रसरी मांसल ओर प्रत्यास्थ ( Elastic) होता हे । | 
करते हो वह उलट जाता है और वीज वाहर फेंका जाते हैं। thar 
(Geranium ) में gika पहले एक शूक के रूप में दिखाई देता है। 
इसके पाँच हिस्से हो जाते हैं जिनके मूल में फल के एक-वीज खण्ड लगे रहते हैं। 
सूखने पर शूक कुण्डलित हो, जाता है और भीगने पर फैल जाता हे । वाुमंडत 
कौ आद्रता या शुष्कता के अनुसार वह गति किया करता हे जिससे फल-खण्ड 
रगते २ बहुत दूर तक चले जाते हैं । कालमेव तथा सैरेयक आदि अनेक 
वासक-कुल के फल भी आदर होने पर ज़ोर से फटकर बीजों को बाहर फेक 
देते हैं। ज़ोर से फटने वाले फलों को विस्फोटक ( Explosive ) फल 
कहते हैं। एरण्ड तथा शेफालिका भी विस्फोटक फलों के उदाहरण È । 


वाहय साधनों द्वारा अपकिरणः--वात, जल तथा जन्तु--अपकिरण के 
तीन साधन हैँ । eaga 


1 


वात द्वारा अपकिरणः- वातापकोर्ण वीज तथा फलों भै रचनात्मक ह w 
एवं अन्य अकार की ऐसी झंविधाये होती हैं जिनके कारण वे हवा में उड़कर| होने: 
इर तक जा सकते हैं । स्वर्ग-जीवन्ती कुल के बीज प्रायः इतने सूद्म और हल्के पढ़ता 
होते हैं क्रि हवा में आसानी से उड़ सकते हैं | कुछ बीज तथा फल' सपक्ष होते होते 
हैं-जसे शियु, तून, मुचकुन्द और श्योनाक के dist तथा चिरबिल्व कें फल । कौर 
शाल ओर गर्जन में स्थायी वाह्यदल पक्ष सदृश होते हैं । सपक्ष वीज तथा फलं | अथव 
आय; ऊँचे इक्षो या दोघ लताश्रों में ही होते हैं क्योंकि ये अधिक देर तक वायु | फलों 
में नहीं ठहर सकते । ऊंचाई पर हवा तेज़ होने के कारण नीचे आते २ चे प्रायः भाक 
नडत दुर निकल जाते हैं । वातापकिरण के लिये रोमगुच्छ एवं रई अधिक उप-| | 
योगी होती हे । अक्र, कनेर, शाल्मलो तथा कुटज के. बीजों के एक सिरे |. तथा | 
i हम याचक होता है जिससे वे हवा में उडते रहते हैं । मुंडी-कुल के अनेक फल मनुष 
रामकटक क द्वारा हवा में उड़ा करते हैँ । इन फलों या बीजों को: va ¢ राटा 
( Plumed fruits ) या शिखि-बीज कहते हैं । मोरवेल के स्थायी कुक्षिः 
इन्त पक्षवत्‌ ( Heathery ) होते हैं । रोमगुच्छ, पक्ष तथा पक्षवत्‌ रचना | ` 
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a तथा नौ सहायता से वायु में फला और बीजों का उडना छुत्र-प्तवन और इस प्रकार 
ae योजना को छुत्र-प्लवन योजना ( Parachute mechanism ) | 
| हैं। 

पोस्त तथा स्वर्णक्षीरी में फल का क्रमशः रन्त्रस्फुटन श्रोर दन्त-स्फुटन, 
होता है परन्तु केवल स्फुटन से ही बीज अलग नहीं होते । जब हवा चलती है 
तब पौधा हिलता है और बीज एक २ करके बाहर निकलते हैं। यह स्फुटन- 
कम्पन योजना (Censer mechanism) है जिससे बीजों का कुछ न कुछ 
अपकिरण हो ही जाता है। अतीस और सूयेसुखी में भी अपकिरण की यही 
व्यवस्था होती है । 

प्राणियों दारा अपकिरणः--प्राणियां द्वारा दो तरह से बीज तथा फल 
का अपकिरण होता है। मांसल फलों का प्राणी भक्षण करते हैं ओर अनजान 
में उनके वीजों का अपकिरण भी करते हैं । शुष्क फलों मै अनेक ऐसे होते हैं 
जो जन्तुओं के शरीर में चिपक कर या उलक कर दूर २ चले जाते हैं। 
मांसल ओर स्वादिष्ट फलों की खोज में जन्तु घूमा करते ह | अधिकतर वे फला 
“| को खा कर वीज छोड़ देते हें । कहीं २ वे बीजों को भी खा जाते हैं जो | 
तमक आयः मल के साथ फिर बाहर आ जाते हैं. क्योंकि इनका आयः पाचन नहीं 
उड़कर | होने. पाता । इस तरह बीजों की उद्भेदन-शक्ति में भी कोई अन्तर नहीँ 
हल्के | पढ़ता बल्कि कहीं २ तो वह और सुधर जाती है । अनेक फल खाने में रेचक 
। होते | होते हैं जिससे बीज अवश्य ही बाहर आ जाते हैं। मांसल फलों के बीजा 
ल । | की रक्षा के लिये प्रायः बीज-चोल ( बीजिमांसल फलो भें), सम्पूर्ण फलमिति _ 

फल | अथवा केवल अन्तभित्ति बहुत कठोर और प्रतिरोधक होती है । चूंकि परिपक | 

वायु | फलों का ही अपकिरण होना चाहिये इसलिये परिपक होने पर ही वे अधिक 

AM) आकषेक और स्वादिष्ट होते हैं । 
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तरह होते हँ । . शूकधान्य-कुल के WH, Wat के काँटे तथा शालपर्णी जाति के 2107 
फलो के ऊपर के सूच्म कंटक संहेश अवयव भी अपकिरण के ही निमित्त होते च ga 


हैं । मुंडी-कुल के कुछ फलों में रोमकण्टक भी तीच्ण अथवा सूक्ष्म और 
को ओर मुडे हुये काँटो से सम्पन्न होते हैं । gadar, चित्रक तथा } 
फलों का चिपचिपा होने के कारण प्राणिओं द्वारा अपकिरण होता है । जलाशय 
म अथवा उनके किनारे होने वाले अनेक पौधों के बीज प्रायः पक्षिओं के शारं 
भ॑ लग कर एक जलाशय से दूसरे जलाशय में पहुंच जाते हैं । 

बीज ओर फल के अपकिरण में मनुष्य भी विशेष रुप से भाग लेता है 
वह अपने विभिन्न व्यावसायिक जीवन में जानते हुये अथवा अनजान में कितो 
ही A को नये रन्तो में फैला देता हे । आज इस देश में कितने पौथे कसर 
से पदा हो रहे हैं जो कुछ सभय पहले यहाँ देखने को भी नहीं मिलते थे) 
पपीता, आलू, मकई, लालमिर्च, अनानास, सिनकोना तथा तम्त्राखू के NÀ 
इस देश के न होने पर भी आज दिन कसरत से पैदा किये जा रहे हैं | ये हमार 
लिये उपयोगी है और जान-बूफ कर दूसरे देंशों से लाये गये हैं । परत 
ay er २ गज देश में आ गये हैँ जिन्हें कभी. लाया नह | 

i : खाद्यान्नो के साथ वाहर से आये हैं । 
जल द्वारा अपकिरण:--जलापकीर्ण वीज तथा फल की रचना ऐस 


मध्यभित्ति के कारण वह पानी में 
.अन्तरभित्ति के कारण जल भीतर प्रवेश नहीं कर सकता अन्यथा बीज की Sat | 
दून शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है । कमल में भी फलापकिरण जता 
द्वारा होता ८ । इसका दृल्यक्ष बहुत वड़ा और fey सहश होता है औँ 
TRH फल इसके गोलार्ध सहश शीर्ष पर रहते हैं। 
दल्यक्ष सड जाता है और फल पानी के भीतर जमीन पर पहुंच जाते हैं। 
“बहुत सी जलवासी बनस्पति के बीज बहुत छोटे और हल्के होने के कारण 
पानी ० OR बढते हुये दूर २ चले जाते हैं। कुमुदिनी के वीज छोटे. J; र, 
हल्के होने के अतिरिक्त वातपूरित बाह्यप्रसरी से युक्त होते हैं । . | 

समुद्र अवाह के द्वारा अपकिरण करने. वाले पौधों में मानभ्रोव ( Mand 
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जाति के grove ) का उदाहरण बहुत ही विचित्र ओर मनोरक्षक है । इनके वीज वृक्ष 
होते gaa होने के पहले ही अंकुरित हो जाते हैं । इनका मूल-श्रूण फल को छेदकर 
हर आ जाता है ओर बढकर भाले के आकार का हो जाता हे । SF दिना 
| बाद शिशु-वनस्पति वृक्ष से अलग होकर ओर तीर की तरह ऊपर से आकर 
नीचे दलदल ज़मीन में,थंस जाती है ओर सीधी खड़ी रहती है। फिर उसके 
पाव से जड़े निकल कर ज़मीन में उसे gee कर देती हैं। यथपि उपयुक्त _ 
बाते प्रसार-विरोधी हैं परन्तु जब इन वृक्षा के भौगोलिक वितरण पर विचार | 
किया जाता है तो मालूम होता है कि समुद्र प्रवाह के द्वारा इनका प्रसार 
अवश्य होता होगा । ये शिशु-वनस्पातिया दो २ महीने पानी में तेरा करती 
हैं और ज़मीन पाते ही फिर स्थिर होकर बढ़ने लगती हैं । ऐसा होना असहत 
भी नहीं है क्योंकि दलदल की अस्थिर मिट्टी में यदि उपर से गिरी हुई शिशुः .. 
वनस्पति का किसो कारण से पैर sag गयां अथवा पानी अधिक होनेसेवे. | 
ज़मीन तक पहुँच न सकी तो उनका नाश हो हो जाय यदि कुछ समय तक 
पानी में तैरते रहने की व्यवस्था न हो। अतः कहा जा सकता हैं के परिस्थिति ` 
। की विचित्रता से. पहले इन्हें प्रसार-विरोधी ओर. फिर आवश्यकता पड्न पह « 
भ्रसारसहायक व्यापार करने पडते हैं । जाति रक्षां के लिये दोनों हो आवश्यक 


परिच्छेद ७ ` 
उदू : o बीज-रचना तथा बाजाळदन 
| बीजोद्िदों का जीवन-चक निषेचन से प्रारम्भ होता है उके i शारीरिक 
विकास का प्रथम अध्याय मांत-शरीर के अत्दर पूरा होता ह 
| शिशु स्वतंत्र जीवन-यापन के लिये बीज के स्प में मात-शरीर से होत 
॥ फल को सहायता से अथवा स्वयं यह ' अपने लिये Ase as 
४१ की प्रयत्न करता इन्हीं प्रयत्ना को चचा ब 
J । परिच्छेद Hat गई. हे । अनुकूल स्था 
॥ शारीरिक विकास के लिये age समय 
देखा ग्या हे कि जब उनका अपकिरण होत 
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उपलब्ध नहीं होती और यदि वे हाँ भी तो वीज प्रायः उनका उपयोग नहार स्थान ° 
करते और. कुछ न कुछ संमय तक वे प्रसुप्त अवस्था में पडे रहते हैं । यही उन | 
विश्वाम-काल ( Resting period ) होता है । बीज जितना ही अपरिपी 
होता = उतना ही अधिक उसमें जल का अंश होता है अर्थात्‌ , बीज के परि .' 
पाक में बीज का अधिकांधिक शुष्क होना भी आवश्यक होता हे'। अपकिरण के 
समय अथवा विश्वामकाल में बीज को अनेक प्रतिकूल एवं हानिकारक अवस्थां 
का सामना करना पड़ सकता हे इसीलिये शुष्क होकर प्रसुप्तावस्था में रहना उसके 
लिये अत्यन्त आवेश्यक होता है । विश्रामकाल में बीजों का पूर्ण शोषण हो जात 
है और साथ ही खाद्य पदार्थो का रासायनिक परिवर्तन जो शोषण के साथ प्रारम्भ 
हुआ था पूर्ण हो जाता है और वे संचय के योग्य स्थायी पदार्थों मै पूर्णतः बदल 
जाते हैं । इन्हीं कारणों से प्रायः सभी बीजों का कुछ न कुछ विश्राम-काल होता 
हैं । इसकी अवधि कुछ sai से लेकर वर्षो तक की हो सकती है । विश्राम-कात 
भें वीज प्रायः मिट्टी तथा पत्तिं के नौचे पड़े रहते हैं । 

'विश्राम-काल के वीत जाने पर और अनुकूल अवस्थाओं के उपलब्ध होने पर 


उनका .उदूभेद्न प्रारम्भ हो जाता है । इस अध्याय में हमें यही देखना हैः वि] 
वौजोद्भेदन के समय उनकी आन्तरिक रचना केसी होती है और उद्भेदन | 
पर उनमें कौन २ परिवर्तन होते हैं जिससे सर्वाङ्गसम्पन्न और स्वतंत्र जीवन को 1 
योग्य एक नये AA की उत्पत्ति हो जाती है । इसी अभिप्राय से भिन्न २ प्रकार 5९5 
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d न के एक और के भाग को जो नोकीले सिरे को ओर र है AAA 
नोर दूसरे भाग को BUA कहते हें । , शिम्विकुल के मायः स पौधों में इसी 


कार के बीज होते है । 
सेम का वीजः--इसक्रा बीज-चोल कृष्णाभ अथवा रक्ताभ आर कड़ा होता 


| । इसके ऊपर एक सफेद, रेखाकार और दिदिष्ट सदृश भाग होता दै जिसके 
एक सिरे पर द्वास्क ओर दूसरे सिरे पर aay होता है । बीजचोल के भीतर दो 
चपटे बीजपत्र और भ्रणाप्र तथा मलश्रूण से वना हुआ अक्ष होता है जो कुछ 
Sar रहता दै । ama दोनों बीज-पत्रों कें बीच में और मूल-श्रूण बीज-पत्रा के 
बाहर बीजचोल निर्मित एक गोह में स्थित रहता ह। बाज का भीतरी स्तर पतला 
de मुलायम होता है और gora पर पत्रसदश रचनायें उपस्थित रहती हैं | 
एरण्ड का वीज- बज चोल का बाहरी स्तर अर्थात. वाह्यत्वक (Testa) 
कठोर और अन्तस्स्वक ( Tegmen ) पतला और मुलायम होता है। बीलचोल 
के उपर द्वारक के समीप एक सफेद बाह्यवृद्धि होतीं दे जिससे कुछ २ ढका छ्या . 
बृन्तयु होता है । बीजचोल को हटा देने पर स्थूल AN पोष दिखाई देता हैं 
| जिसके अन्दर तेलीय खाद्य पदाथ संचित रहता ह ६ वास्तविक गर्भ इसके भीतर 
ने | मध्य में होता है जिसमें दो पतले पत्रःसदृश बीजपत्र ओर उनके वीच, छोटा 
: णाक्ष होता है । एरण्ड तथा चने आदि के बीजों में यही मुख्य अन्तर € कि 
एरण्ड बीज भ्रण-पोंषी और दसरे भुक्तः ्णपोष होते हैं । 

उदूभेदन ( Germination ) __जिस क्रिया में भ्रूण अपनी सुप्तावस्था 
। देना|. फो छोड़कर पुनवृद्धि प्रारम्भ करता E आर शीघ्र मल तथा पत्रादिका निमाण | 
दूसरा॥ करके आत्मनिर्भर हो जाता है उसे बीजोद्‌मेदन कहते हैं। प्रारम्भ में वह माळ 
। aay “चित भोज्य पदार्थों पर निर्भर करता है परन्तु मूल-पत्रादि.के बन जाने पर वह 
रेखा खनिमित खाद्य-पदार्थो का उपयोग करने लगता है। इतने समय के अन्दर बीज 
में जितने भी रचनात्मक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हँ 
ay की संज्ञा दी जाती है। बीजोदूभेदन के लिये Aled के. ie 
स्थूल उपस्थिति आवश्यक होती है । प्ररस की पुनः क्रियाशील बनाने के लिये जल 
७ दारा उसका अनुवेधन ( Saturation ) आवश्यक हाता है। aerate बीज 
का छिलका भी मुलायम हो जाता है और बीजाङर उसे फाड जा 


सकता हे.। संचित खाय-यदार्या में इस समय जो अनेक रासायनिक 


उन सबको उद्‌भेदन 
ताप और जारक की. 
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होते हैं उनके लिप्रे जज आवश्यक होता है । उपयोग के लिये पहले खायपदा 1 : 
का जल में विलयन आवश्यक होता है क्योंकि विलयन के रूप में ही घे वर्धन-५० 
शील भागों में पहुँचते हैं । प्ररस को क्रियाशील वनापे रखने एवं 
परिवर्तनों के लिये कुछ न कुछ ताप की आवश्यकता होती है । बीजांकुरण ३ 
समय श्वसन बड़े वेग से होता दै जिसमें जारक (वायु) की aay 
होती है । ; 
उपयुक्त तौनों दशायें बीजोद्भेदन के लिये अनिवाये होती है-यह निम्न 
खित सामान्य प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता हे । एक लम्बी लकड़ी के दो 
सिरों पर और मध्य में एक २ सेम के बीज आलपीन द्वारा लगा दिये जॉय a 
लकड़ी को उवाले हुये पानी से आधी भरी हुई चंचुकी ( Beaker ) में ३ 
तरह खड़ी कर दे कि वीच का वीज आधा पानी में ओर आधा बाहर हो । कु 
समय के बाद वीच का बीज पूण तः अंकुरित हो जाता हे फर अन्य दोनों बीज पूर्णत 
अंकुरित नहीं होते । इसका कारण यह है कि बीच वाले बीज को जल, वायु 2 
ताप तीनों मिलता है परन्तु पानी के अन्दर वाले बीज को ag ओर बाहर वा 
चीज को जल नहीं मिलता । इस अयोग में वायु और जल की अनिवार्यता सि र 
- हों जाती है। यदि चंचुकी को श्यान-मिश्र ( Freezing mixture ) और T 
स्थिर चण्डतापनपात्र में बारी बारी से रख कर देखा जाय तो कोई भी बीज IE) जोता 
रित होते दिखाई नहीं देते । इससे ग्रह सिद्ध होता है कि बीजोद्सेदन के लि - । 
'केवल अनति अथौत मध्यम ताप आवश्यक होता है । ` | a 
_ बीजोद्भेदन में सबसे पहले बीज जलानुविद्ध होकर कूल जाता है । सेम मे| तक 
ब्रीज में जल जव द्वारक से प्रवेश करने “लगता. है तो द्वारक के समीप स्थित 
ffy सहश naaa उसे सोख लेती है और जल धीरे २. द्वारक से प्रि! णप 
होता है -द्वारक के पास भीतर की ओर स्थित उस गोह में जल.धौरे!| हे ` 
एकत्र होता दे जिसमें मूलभ्रूण रहता È मूलश्रूण को सर्व प्रथम जल मिलता) बीज 
दं अंतः वह फूल जाता हे और बीजचोल वहाँ फट जाता हैं। फिर मृलम होतं 
डमा विर, निकल आता है और वेग से नीचे की ओर बढ़ता हुआ S अधे 
` Mahe हो जाता हे और क्रमशः meme वन कर उसके i E 
दने लगते हें। मूल-अंग. का ऊपरी हिस्सा जिसे आधोबोजपत्र ( ११0५ 
९०४5 ) कहते हैं धीरे २ बढ़ कर लम्बा होने लगता हे और ज़मीन कें वर्ह 


ANH 
०. 
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वाशी (Loop ) के रुप में प्रकट होता है । इसके बढने से दोनों बीजपत्र और 
च, भी धीरे २ वीजचोल को आः पीछे छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं ४ | 
Re ते ही पाशी सीधी हो जाती है आर दोनों वीजपत्र तथा श्रुणाग्र ऊरध्व॑- 
| हो जाते है । दोनो वीजपत्र जो पहले बहुत स्थूल और मांसल थे अब 
कुरण १ अधिकांश खाय-पदार्थों के निकल जानें से संकुचित हो जाते हैं । ऐसे बीजोदूमे- 
दून को जिसमें वीजपत्र पृथ्वी के बाहर निकल आते हैं. उपरिभूमिक 
( Bpigedl ) कहते हैं । इसमें ऊपर आने पर ब जपत्र अधिकतर fate, हरे 
और पत्रसम हो जाते हैं । परन्तु कभी २ जब वें बहुत स्थूल रहते हैं तो ` 
आ रह आते पर क्रमशः संकुचित होकर और सुरमा कर गिर जाते हैं। 
चना, मटर आम तथा मुंगफली में बीजपत्र जमीन के बाहर नहीं निकलते | 
ae यहाँ वीजोद्भेदन को अधो भूमिक CS ) कहते हैं। चने 
तथा अन्य द्वि-बीजपत्रौ में मूलश्रुण की बदि में कोई अन्तर नही होता AA 
को बोज के बाहर निकलने का तरीका अलंग २ होता है। चने में सूल 
को बृद्धि के साथ २ भ्रणाक्ष का वह भाग जौ बीज पत्रों के ऊपर होता है अर्थात: 
ama का निचला भाग जिसे उपरिबीजपंत्र ( £1००४३] ) कहते हैं बढ़ता 
रहता है। यह धीरे २ पाशी के रूप में ज़मीन के ऊपर AT जाता हैं और साथ s 
A आ जाता हे । इसके बाहर आते ही उपरिंबीजपन सोचा प 
1 दै और भ्रूणाम Gage होकर बढ़ने लगता el Pree ककि 
- एरण्ड का बीजोद्सेदन सेम जैसा होता है परन्त यहाँ खाय-पदार्थों को संय 
भ्रणपोष में रहता है और बोजपत्र पतले तथा पत्रसद्दश होते हैं इसलिये जब | 
तक gods निःशेष नहीं हो जाता तब तक बीजपत्र उसके अन्दर संचित. 
ˆ पदाथा का प्रचूषण करता और वर्धनशील भागो को पहुचाता. हदता दै) 
aoe के समाप्त हो जाने पर दोनों बीजपत्र जो अब स्थूलं हो गये q 
हँ फैल कर हरे हो जाते हैं आर. eae करने लगते et ae 
४ बीज का cata भी सेम बीज की तरह होता हे परव उच विष 
होती हे । ged) में प्रविष्ट होकर मूल के eS और भरच, T 
A अर्धोबौजपत्र - एवं दोनों बीजपंत्र बढ़ कर दारको या A खुले 
Ly सुखको फैलाने aa ह ।- इसके अतिरिक्त अंथोबीजपन के मूलमाग मे 
2 d खेले Ser बाईन निकलकर बीजचोल कै अपर भोग को उपर उठने सै रोक 


Dea 
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लेता हे और वर्धमान बीजपत्र तथा ANA वाहर निकल आते हैं । उपर्युक्त 
बीजों में श्रूणाम्॒ के वाहर निकलते ही उसमें नवीन पत्र निकलने लगते हैं। 
एक-बीजपत्र बीजों की रचना और उद्दन-- 
मक्का ( Maize ):- जिन मक्का के दानो को हम वीज समभते हैं 
- वस्तुतः संचोलभित्ति फल होते हें । फलभित्ति और बीजचोल दोनों पर 
मिलकर एक पतले परदे के रूप में फल के ऊपर रहते हैं । दाने के एक सिरे 
थोड़ा सा अण्डाकार दवा हुआ स्थान होता है जिसके नीचे भ्रूण रहता है। | 
दाने को लम्वाई में और इस स्थान के बीचोबीच काट कर दो भागों में अलग 
दिया जाय तो सव अवयव स्पष्ट दिखाई देते हैं । यदि दाने के कटे हुए तल प! 
जम्बुको विलयन (Iodine solution ) छोड़ा जाय तो उसका अधिकार 
नीला हो जाता है। यह मंडपरिपूर्ण श्रणपोष होता है । भ्रूणपोष का वाह 
'कोशास्तर उपयुक्त विलयन से पीला हो जाता है क्योंकि इसके अन्दर समिताया 
कण होते हँ । इसी लिए इसे समिताया स्तर कहते हैं । भ्रणपोष से लगा हुग्र 
दूसरी ओर ढाल के आकार का एक वीजपत्र होता है जिसे यहाँ वरूथिका 
( Scutellum ) कहते हैं । ama में मूल-भूण और श्रृणा्न होते हैं. जिते 
ऊपर वरूथिका भुँजित ( folded ) रहती है) जम्बुकी 'विलयन में ag! 
ह पूर्णतः एक पत्र-कंचुक ( Leaf sheath) 


Ae È ; 
में बन्द रहता हे :जिसे भ्रूणाय्रकचुक ( Coleoptile ) कहते हैँ । मूत i 
अण भी अम्र को ओर मूलाम्रगोप तथा एक आवरण से ढका रहता है जिसे as 
गगा 


DE Coleorhiza ) कहते हैं । भ्रणपोष से संलग्न actual 
TATA बाह्य स्तर को अघिच्छुदीय स्तर ( Hpitheli पैर 
h र pithelial layer ) कहत अ 
: | Sarat भारम्भ होते ही इस स्तर में मंड-विकर ( Diastase ) की X 
e होता है जिससे अणपोष के अन्द्र संचित मंड शंकरा में परिवर्तित ज 
ईन पहुंचता है और वरूथिका उसे वर्धनशील भ्रूण तक TEA अंकुर 
र "हये मूलञ्रूण कंचुक को फाढ़कर बाहर आता है और इथ मै अनि 
3 rd €। परन्तु यह अधिक नहीं बढ़ता अतः अक्ष से अन्य AT उक 
a 3 कर और अंड को साइ कर वढ़ जाते हैं। आगन्तुक मूला | 
ने SG As भें पहले से हो स्पष्ट दिखाई देते हैं। भ्रूणाम्र का वर्ग 
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नाः ग नोकीला 
शील वसान भा i 3 z y 
> । बाहर आने पर भ्रूणाप्र-कंचुक को फाडकर पहली पत्ती बाहर निकलती है. 
Q an 


| ha: सर्वदा अधोभूमिक SANSA होता हे । केवल प्याज में बीजपत्र जमीन के 
9 s ` ~ ~ a 
अपर आते È अतः यहाँ वीजोद्मेद्न . उपरिभूमिक होता हैं। खजूर, ताइ, 


` ~ A 
AA पदार्थ कोशाधु का होता हे 


का उपयोग करके बढ़ने लगता है। बीजपत्र का कुछ भाग एक AIF के 


~ ` x 
> है। इसके भीतर पतला बीजचोल होता है। 


॥ “के समय बीजपत्र का एक भा 


` शथक्‌ २ नहीं बने होते । उद्भेदन आरम्भ होते ही शरण 


खर्जूर और ताल-का बीजोड्भेदन | १११ 
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और दृढ़ होता हैं अतः मिट्टी में घुस कर बढ्ता /. 


~ a aw रच NEVEN ७३ oa 
गैर फिर अन्य अनुगामी पात्तिया क्रमशः निकलती जाती हे । एकः मे 


नारियल तथा माजम्रोव के बीजोद्‌भेदन में कुछ विशेषतायं होती हैं । 4 
खजूरबीज--यह लम्बगोल ओर दोनो सिरो पर कुछ नोकीला होता द i 
इसके एक ओर मध्य में एक नत स्थान होता है जिसके नीचे श्रूण रहता ट। 

Noa ` >. ब्र 

दूसरी ओर दोनों सिरों के बीच एक नाली होती हैं । बीजचोल हुत पतला 
शेर होता है. आ पो कड़ा होता है । इसमें संचित 

परन्तु कठोर होता है. ओर भ्रूणपोष भी बहुत कडा होता है इसमें संचि 
इसीलिये बीजचोल एवं भरूणपोष बहुत कठार 
होते हैं । बीजोदूभेदन के प्रारम्भ होते ही एकाकी बीजपत्र संचित भोजन 


रूप में जिसके अन्दर ama बन्द रहता है बाहर निकल आता है और 


मे है fax, णाम्र अपने २ कंचुकों 
ज़मीन में घुस जाता है फिर, पहले मृलभ्रूण और पीछे भूः 


को फाइकर बाहर निकलते हैं । तालबीज की गुठंली झन्त्मित्ति से बनी होती 
भीतर एक (सिरे पर छोटा भ्रूण 


~ à बीजोंदूः भेदन 
होता है, बीच में गोह और गोह के चारों और भूणपोष होता है m 
गा अत्यधिक बढ़कर अणपोष के 'अन्तस्तल पर 


Ç, 
0 
क्रमशः फैल जाता है और संचित खाय-पदार्थ का प्रचूषण करके उसे वर्धनशील 


भागों भें पहुंचाता है । बीजपत्र का दूसरा भाग एक TIT के रूप म॑ बाहर pi | 
an है जिसके अन्दर भ्रूण T रहता दै । फिर, खजूर की तरह यहाँ भी वणा 5 
AR maan की वृद्धि होती है। ९०. ; 
नारियल की आष्ट भी अन्तमित्ति की होती दै। इसमें तीन गोले स्थान 
जहाँ मुलायम ऊति होती दै । बीजोद्मेद के समय इन्ही में किसी o x = 
अंकुर निकलता है । भोतर की रचना लगभग 1 के समान wee is 
अविविक्तांग 0) “होता हे अथात ST 
latami ( unditferentia aia ae 


~ ~ ~~ २ 3 
बढ़ता हुआ गोलाकार हो जाता है और बीजगोइ को SF OT है या पा 


E oE by Arya S: j OR दशी eCangotr 
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बढ़ता है भ्रणपोष निःशेष होने लगता हँ । AT का उत्तर भाग कचुक के स्प 

ama के साथ ग्रष्ट्र के बाहर निकल आता हे । अक्ष सें मूल निकल कर Gay 

मध्यभित्ति को Sed हुये बाहर आते हें ऑर पृथवी म॑ प्रविष्ट हो जाते हैं (९ 

j भ्रणाम्र भी ऊपर की ओर वढ़कर मध्यमित्ति को पार कर के बाहर निकल | 
D> -हे और ज़मीन के बाहर आने पर उससे पत्तियाँ निकलने लगती हँ । यहाँ ₹ 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि सम्पूर्ण फल को मिद्री में बैठाने से ही वीनोर 

भेदन होता है । मानग्रोव श्रेणी के दृक्ष में परिस्थिति की विचित्रता के कारण पर 

के वृक्ष से लगे रहने पर ही बीजोदूभेदन हो जाता हे । ऐसे बीजोदूभेद्‌न 3 

यौनबीजक ( Vivipaious) कहते हैँ । इसका उपयोग वीजापकिरण। 

प्रकरण में वतलाया जा चुका है । 
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of Unicellular), किर बहुःकोशा ( Multicellular ) और 
Smoga o a a 
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_ द्वितीयं भांग _ 
ओतिकी ( Histology ) 
परिच्छेद ८ 
कोशा ( Cell ) 
उद्धिज-शरीर अण्डबीजाणु के रूप में गट होता दै | यह केवल एंक आण्वीक्ष 


| प्ररस-पुँज होता है जिसका sex ( न्यष्टि) विशिष्ट प्रस का ओर प्रान्तीय 


भाग सामान्य परस का बना होता है । प्रान्तीय प्ररस की चेष्टा से यह अंणु- 
शरीर अपनी सुरक्षा के लिये शीघ्र एक आवरण बना लेता है । प्रायः आवरण, : 


Ee कः EN AR n raat 
अंगों का ओर प्रत्येक अंग के भीतर विभिन्न ऊतिओ का निर्माण होता है । जीवन 


` जिस अनार व्यक्तिगत शारीरिक विकास में पहले पक-कोशा । 
प प्रकार व्यक्तिगत शारीरिक : ) औरः सांग 


eae i = 
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११३ प्रारस्मिक sa NE 


( Homogeneous ) Ayaa में बहु-कोशा परन्तु विषमां Ti] 3.9 
बनता है उसी प्रकार उद्भिज संसार के सृष्टि-कम + पहले एक-कोशा हि साजि 
बहु-कोशा एवं TAT ओर अन्त में बहु-कोशा ओर विषम SPAS का | = 
| भाव हुआ है। एक-कोशा वनस्पतिओं में समस्त शारीरिक व्यापार एक 
कोशा के द्वारा सम्पन्न होते हैं । समांग और वहु-कोशा उद्धिजो में भी प्रायः सा 
कोशाये सभी व्यापारों को करती हॅ परन्तु उनमें काय-बंटन ( Distt 
bution of functions ) के लक्षण भी क्रमशः प्रगट होने लगते हैं । बि 
मांग और वहुकोशा उद्धिजों में विभिन्न कार्यों के निमित्त विभिन्न ऊति ह 

निर्माण हुआ रहता है । प्रत्येक ऊति को कोशांयें कार्य के अनुरूप और निं 

_ 'आंकार अकार की होती हैं । amd ate 

अविविक्ताज श्रेणी में एक-कोशा एवं बहु-कोशा और प्रायः समांग्र 'बनस्पति| 
होती हैं। अमूलकब्यक्तांग तथा अन्य उच्च श्रेणी की वनस्पतियाँ TERY 
और विषमांग होती हैं । अविविक्तांग और अमूलकव्यक्तांग की विभिन छि । 
की कोशायें प्ररसयुत होती हैं परन्तु पूर्णोपचितांग और बीजोद्धिदों में एक ॥ 
प्रकारको ऊति. का आविर्भाव हो जाता है जिसे वाहिनी-ऊति .( Vasouli ४ 
tissue) कहते हैँ औरं जिसके निर्माण में प्ररसहीन निर्जीव MUA | 

प्राधान्य रहता है ।. rA की - 
ada कोशा और उसके विभागः-सभी agate उद्भिज ९. 
; कोशा शरीर से अपना जीवन प्रारम्भ करते हैं । सतत कोशा-विभाजन से 
agate हो जाते हैं परन्तु कोशाम थक्‌ २. ग्रावरणो में बन्द रहने पर 
sea से परस्पर सम्बन्धित, रहती हैं. जो कोशा-सित्ति के सूम foe) 
होकर WTA कोशाओं के प्रस को मिलाते हैं । इसी कारण शरीर की सघ 

कोशाओं में अन्योन्याश्रय ओर सहकार की प्रत्रत्तियौँ होती हैं । 

SF २ हम उच श्रेणी की वनस्पतिओं में आते हैं कोशा निर्माण की 
अलग होता जाता है। यद्यपि विशेष दशाओं में किसी भी भाग की कोशा fi 
जन-काये मै प्रवृत्त हो जाती है. परन्तु प्रविभाजि-कोशा अथवा ऊतिओं का, नो. 
से ही वर्धनशोल होती हैं, निश्चित स्थानों में एथक्करण हो जाता है | उच 1 
उद्भिज में मूल तथा काण्ड के अप्रा. पर्‌ नवकोशाओ का निर्माण होता. > ! = 

2 CoA 
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| T. वे उनके वर्धनशील भाग कहे जाते हैं । बीजोद्धिदों में वर्धनशील प्रान्त में प्रवि 
शा फिर भाजि कोशाओं के दो या तीन स्तर होते हैं और अमृलकव्यक्तांग तथा पूर्णो 

| चितांग श्रेणिओं में केवल एक अ्वसान-कोशा के विभाजन से कोशा-निर्माण 
होता है। सभी नवसृष्ट कोशाय एक ही प्रकार की होती हैं । परन्तु शीघ्र 


यः we संवर्धन ओर भिन्न २. प्रकार के आकृतिक परिवर्तनों द्वारा उनमें रचना-भिन्नन ` 
[)180॥ होकर उनसे क्रमशः विभिन्न ऊतिओं का निर्माण हो जाता है। इस तरह एक . 


स्थायी आकार-प्रकार की होकर वे किसी निश्चित कार्य में संलग्न हो जाती. हैं। 
नवसृष्ट कोशाओं का अन्वायाम छेद प्रायः आयताकार और AGIA छेद 
आयताकार या बहुभुजाकार होता है जिससे सम्पूर्ण कोशा एक dea (Prism) 
अथवा चार या अधिक पाश्वों से युक्त एक रुण्डित स्तूप के आकार की होती है । 
कोशा-भित्ति ( Cell-wall) पतली होती है और कोशा-गहर seat 
'सें भरा रहता है जो उद्भिज शरीर का व्यापारिकीय.एकक कहा जा सक्ता et 
ल अरस-पुंज के मध्य में एक बडी और प्रायः गोल न्यष्टि नामक विशिष्ट प्ररसीय 
“रचना होती है और कोशा-भित्ति तथा न्यष्टि के बीच का अवकाश सामान्य प्ररस | 
'से.भरा रहता है जिसे कोशा-प्ररस ( Cytoplasm ) कहते हैं । कोशाअरस _ 
i : अन्दर विशिष्ट प्रस-काय,' जिन्हे वणि-घटन (Plastids अथवा Chrom 
atophores ) कहते हैं, और अनेक निर्जीव अ्रन्तराविष्ट पदार्थो की सूच्म 
` कणिकायं और बिन्दु ( वंद ) विखरे रहते हैं । अतः नवस कोशा में साधारणतः . 
(१) कोशा-भित्ति (२) प्ररसीय कोशा-काय और (३) कोशाकाय 
के निर्जीव अन्त्रावेश--ये तीन भाग होते हैं। उद्निज-शरीर के अकारि 
'कौय एकक को कोशा की संज्ञा दी गई है जो अनुपयुक्त होने पर भी ऐतिहासिक | 
“महत्व रखती है। सबसे पहले बोतल के काग की परीक्षा अप्वीक्ष के हारा की गई E 
और वह मधुमक्षी के छत्ते को तरह सूच्म कोशों (Cell) का बना हुआ दिखाई 
'दिया-तभी से कोश अथवा कोशा den प्रचलित हो गई है। परन्त वाद को खोजो 
से यह निर्णय हुआ कि तथाकथित कोशा का प्रधान अङ्ग केवल उसका अरसीय 
अंश होता है जो कहीं २ कोशा-मित्ति से रहित होता है। अते कोशाबणन मे. 
| प्ररस का ज्ञान होना चाहिये जो कोशा के समस्त व्यापारी एवं जीवन का 
'एक मात्रःमौतिकआधार होता देश ४1४४ pe 
_ प्रस ( Protoplasm ):-यह eae, न्यूनाधिक पारदर्श, किंचित 
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कणमय ओर आंश्लेष्मल अर्धेतरल पदार्थ होता हैं। इसकी भौतिक प्रकृति ee ॥ 
भीय ( Colloidal ) होती है। कर्मण्य अवस्था में इसमें लगभग ६० अतित 7 
अल को अंश होता है। इसके गुण अधिकांशं में दव के सदा होते हूँ र 

विशुद्ध द्रव न होकर इसमें अनेक सान्द्र या तरल रसायनिक पदार्थों की कणि । 
हती हैं जो केवल उच्चतम विशालन शक्ति के AAR 


` 


एवं बूंद अपक्रीर्ण र 
रेल जा सकती हैं । ये कणिकाये और बूंदें ओभूजिन, Rt 
तथा Pret आदि रसायनिक पदाथा की होती हैँ जौ प्ररस के न प 
लेते हैं अथवा प्ररस के विश्लेषण से आप्त होते हैं । रसायनिक ६४ से यह । 
एक पदार्थ नहीं मालूम होतां वल्कि अनेक संयुक्त रांसायनिक पदाथा कां ब 
हुआ एक संकर पदार्थ होता हैं जो निरन्तर रसायनिक परिवर्तन किया कसे! 
और इन्हीं रसायनिक परिवर्तनों के. फल स्वरूप इसमें अनेक जीवन-व्यापार ६ 

Zis 
m = तो प्ररस के अन्दर अन्तरांवेश (Inclusions ) के रूप में : 
प्रांगारिक और. अग्रांगारिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं और दूसरे, खी 
विश्लेषण के सेमय इसकी प्राकृतावस्था ही नष्ट हो जाती हे अतः विश ३ “| 
का रसायनिक सँघंटन मालूम करना संम्भव नहीं हैं । शुष्क प्ररस में मुखय 6 
प्रीभूजिन श्रेणी के पदार्थों का होता है जो प्रांगांर, उदजन ( Hydroge? 
"aren ( Oxygen ), भूयाति ( Nitrogen ), भांखर ( Phosphor) 
और कभी २ गन्धक से बने होते हैं । इनके पश्चात्‌ प्रांगोदीय तथा स्नेहीय प 
का आधिक्य होतां है । शेष पदार्थों में कुछ प्रांगारिक और कुछ "| 
रिक होते हैं । प्ररस के भौतिक गुणी एवं विश्लेषणात्मक परीक्षाओं के आधा, 
इसे कम से कमं ऐसा श्लेष्माभीय पदार्थ माना जा सकता है जिस 
जिन और स्नेहीय पदार्थ जल में प्रविलीन होकर संतत घटक ( Continu 

Phase) और अन्य पदों से संयुत अथवा विशुद्ध प्रोभूजिन को सान्द्र प 
कणिकार्य अपकोर्ण घटक ( Dispersed Phase ) का निर्माणं बरी 
किसी ्ररस-पुंज -जैसे कोशा-प्ररस-के प्रान्तीय स्तरो की जटिलता और " 
व्यापारिकीय महत्व को समभने में प्ररस का उपर्युक्त संघटन बहुत सह| - 
हे । प्रान्तीय स्तरों में स्नेहीय पदार्थों का संकेन्द्रण और प्ररस-पुँज स 
के आयात निर्यात पर इनका जैसा नियंत्रण रहता है-वह तेभी सम्झ | 
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e gra का उपर्युक्त प्रकार का शौतिक संघटन होगा। 

प्रतिशत, सजीव पदार्थ के लक्षणों में (देखो प्रष्ट १-३ ) प्ररस के विभिन्न ब्यापारी 
| लक्षणों का वर्णन किया गया है जिनमें श्‍वसन, पोषण, दाढ प्रजनन, रसाय- 

निक परिवतनशीलता ओर. संज्ञान सम्मिलित हैं । इनके अतिरिक्त ग्रस्स में 


॥ गति-शीलता, संकोचिता ( Contractility ) तथा अर्घवेध्यता (Semi 
permeability ) के गुण भी होते हैं । मुक्त प्रस्स-पुंज पच्म (Cilia) अथवा 


| कशा ( Flagella ) आदि गतिशील प्रवर्धनों द्वारा अथवा कूट पाद ( Pse- 

| udopodium ) नामक अवधेना द्वारा अपना स्थानान्तरण करता है | कोशा- 

| वद्दम्रस में भी (१ ) परिवाह-गति (Circulation) गर ( २) परिभ्रम- 
(गति (Rotation)—4 दो प्रकार की गतियाँ देखी जाती हं | जब कोशा-भित्ति 

के किनारे किनारे एक निश्चित दिशा मे प्रस चक्कर लगाया करता हे तो उसकी 

इस गति को परिश्रम-गति कहते हैं । इलोंडिया तथा वेलिस्नी रिया नामक जल 

॥ बनस्पतियो में जहाँ प्ररस पूर्णतः प्रान्तस्थ होता हैं ऐसी गति देखी जाती है। | 


a safe तथा वर्णि-घटका के स्थानान्तरण सें इसका ज्ञान हाता है । परिवाह-गति में 
शुद्ध अ धारा प्रवाह की दिशा बदलती रहती ह आर उसका निश्चित माग भी नही | 
उन हुआ करता है. जिससे 


होता । इसमें प्ररसीय-सूत्रों को Rafa में: प्राय Te 
इस गति का ज्ञान होता है । 
प्ररस प्रायः ५० तापांश के ऊपर जीवित न 
` तथा अम्लीय विलयनों सें भी यह निर्जीव हो जाता है ओर रसायनिक क्रियाओं 
में यह क्षारिय अथवा उदासीन होता है अम्लीय कभी नहीं होता । निज्ञावावस्था 
में, इसका आतंचन ( Coagulation ) हो जाताह। . ; 
कोशा-प्ररस (Cy toplasm):-Aase कोशा में cate ne कोशा-भित्ति 
के वीचका स्थान प्ररस से पूर्णतः भरा रहता हे परन्ठ जव HT HADES 
अधिक ag जाता है तो उसके भीतर एक अथवा अनेक कूप (Cavities) बन 
जाते हैं जिनमें कोशा-रस भरा रहता है क्षौर इसलिये TE रसचानी (agi 
A oles) कहते हैं। पहले कोशा रस बहुत कस होता दरको sen 
m “| रूप में प्रस में बिखरा रहता हे. । कोशा aa के साथ २ ये ans 
संख्या में और परिमाण में अधिक होती जाती हैं यो च 
निया का जनिमा करती हँ । कहीं २ रसधानी एक ही होती दै जो 


हीं रह सकता । BAA (Alcohol) ~ 
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ï रहती हे आर प्ररस तथा न्यष्टि श्रादि प्रान्तस्थ हो जाती हॅ ॥ अधिकतर कुष्ठ होती है 
प्रस से घिरी हुई व्यष्टि रसधानी के मध्य में रहती है और प्रान्तस्थ अरस से 

Fr अनेक प्ररसीय सूत्रों द्वारा सम्वन्धित रहती हैं जिससे रसधानी भी अनेक 


में विभक्त रहती है। 2 दे 
_ कोशाअरस कोशा के श्रन्द्र भी सवत्र समान नहीं होता । कोशा-भित्ति। 


तथा रसधानी के निकट प्ररस के प्रान्तीय स्तर अधिक हृढ़ और प्रायः कणहीन 
होते हैं। इनमें स्नेहीय पदार्थों का संकेन्द्रण होता है और अन्य पदार्थो 
आयात-निर्यात पर यह नियन्त्रण रखता है । इसे बहिः प्ररस ( Ectoplasm) 
कहते हैं । प्रान्तीय प्ररस-स्तरां के बीच में कर्णमय अन्तः-प्ररस (Endoplasm) 
होता है जिसमें व्णिःघटन तथा अन्य निर्जीव अन्तरावेश पाये जाते हैं । उपयुक्त 
प्ररस-भिन्नन प्राणि-कोशा में बहुत स्पष्ट होता है परन्तु उद्धिज-कोशा में ऐसा भेद 
। कम दिखाई देता है यद्यपि दोनों के व्यवहार में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। || 
5... न्यष्टि ( Nucleus )--सजीवावस्था में यह कोशा-प्ररस के सदृश एक 
। za ( zafs-ta-Nuclear sap ) से भरी हुई और एक सदु आवरण ( Ae 
कला -Nuclear membrane ) से घिरी रहती हे. और. अण्वीक्ष से देखने 
पर इसका बिन्दुकित स्वरूप मालूम होता हे । परन्तु जब इसका -अभिर॑जन हो करेना 
` जाता है तो इसके भीतर जालिका सदश एक रचना दिखाई होती है जिसे अभिः | भिन्न: 
 बिःजालिका ( Chromatin network ) कहते हैं । इस जालिकां कें || (Ca 
सूत्रा को afoga ( Linin thread) कहते हैं । अभिरंजक से सम्पूर्ण | कृष्ण 
. ` ` सुज्ज का नहीं वरन्‌ इसमें अन्तविष्ट केवल एक कणात्मक पदार्थ का गाढ़ अभिर॑बनं | ( 
= होता है जिसे अभिवरि (Chromatin) कहते हैं। अभिवर्णि मुख्यतः | जहाँ: 
Saisie प्रोभूजिनों का बना होता हे । अभिवर्णि-जालिका के, अन्तराल सामा" |. में ज 
' न्यतः न्यष्टिरस से भरे रहते हैं और एक या कभी २ दो सघन सूक्ष्म रचनायें | शरा 
- होतं हैं जिन्हें न्यष्टिका ( Nucleolus ) कहते हैँ । प्राणि-न्यष्टिओं सें श्राय | जाते 
एक या अधिक अन्य अभिरंज्य रचनायें भी रहती हैं जिन्हें तारा-नाभि (02 | रि 
ntrosphere ) कहते हैँ । किसी २ उद्भिज में न्यष्टि-रस नहीं होता और | | 
. जालिका बहुत सघन होती है । इसे सान्द्र न्यष्टि (Solid nucleus) कहते | 
हैं। विभाजन के समय न्यष्टि भें अनेक श्रंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं FR 
वणन आगे किया गया है। नवीन कोशाओं की न्यष्टिया बढी और प्रायः गोली 
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F. ay f होती हैं परन्तु पुरानी कोशाओं में छोटो और अंडाकार, अर्थचन्द्राकार या oa 
रस से ` भूत होती हैं। कोशा के चयापचय सम्बन्धी, व्यापारो के 'नियन्त्रण ः न्यष्टि 
झा बहुत हाथ होता है जिससे कोशा-विभाजन, वृद्धि और भिन्नन आदि में इसका . 
मुल्य काम रहता दै । पित्रागत गुणों के संक्रामण का भोतिक आधार न्यष्टिग्रा के 
"ही अन्दर होता है जिसे पिच्य-सूत्र ( Chromosome ) कहते हँ । 
वणि-घटन ( Plastids ) :-नवसृष्ट कोशाओं में वाण घटन बहुत 
aa और वर्णहीन होते हैं परन्तु पुरानी-कोशाओं में प्रायः वे भिन्न २ वणा के 
और बड़े हो जाते हैं । आकार में ये प्रायः गोल या. अण्डाकार होते हैं । ये भी 
प्ररसीय रचनायें हैं और अन्य प्ररसीय रचनाओं की तरह इनकी उत्पत्ति भी 
श्रात्ममाजन से होती है । निम्नांकित तीन प्रकार के वणि-घटन होते E, ४ 
(१ ) शादि-घटन (Chloroplast ) इनमें शाद्‌ ( 0110100 ५ 
hyll) नामक हरा tan पदार्थ होता है । प्रकाश में होने वाले अंगो-विशेषतः | 
पत्तिओं या नवीन काण्ड में ये पाये जाते हैं । भौमिक भागों में अथवा श्रन्तरू | 
feat में थे नहीं होते। उच्च श्रेणी के उद्धिजों में ये प्रायः गोल या अण्डाकार | 
होते हैं प्रांगार-द्विजारेय और जल से प्रकाश की उपस्थिति में शकरा उत्पन्न | 
: 02 ३ ¢ 
करना और उसे मंड में परिवर्तित करना इनका मुख्य कार्य है । पण-शाद्‌ जार, 
भिन्न २ रंजक पदार्थो का मिश्रण होता है जिन्हें शाद अ, शाद्‌ ब्‌, -गजरि 
(Carotin ) और पर्ण-पीतक ( Xanthophy!l) कहते हैं-ये कमशः नीलः T 
कृष्ण, हरित-कृष्ण, नारंग-रक्त और पीत वर्ण के होते हैं। hae 
(2) सित-घटन (Leucoplast ) :--प्रकाश की अनुपस्थिति _ 
जहाँ शादि-घटन नही. बन संकते वहाँ सितघटंन पाये जाते हैं । TS आदि मागा 
| में जहाँ मंड का संचय होता है ये रहते हैं और शर्करा को मंड सें ` तथा मंड " 
गै | श्र में बदलने का कार्य करते हैं। प्रकाश पाने पर ये शादिःचटल में बदल 
जाते हैं । शादि-घटन भी अधिक समय तक अंधकार में रहने पर सिंत-घटन q 


१ परिवर्तित होःजाते हे. । ` 22020 Bese 
| (३) अन्य वणि-घटन ( Chromoplast ) U 
A |: -मिश्चित वर्णो के होते हैं और प्रायः Frat तया ४ SU 
ह| गर्जर आदि भौमिक भागों में भी कभी र॑ ये उपस्थित रहते हैं । ३ 
ली. |. isian अथवा इनके fieri के कारण होते है । शादिःघटन 


. आक . ~ 
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बृणि-घटनो में परिवर्तित हो जाते हैँ | पतभड़ के समय पत्तिं में पीलापन a 
i तरह आता हे । 

< . कई रंजक पदार्थ कोशा-रस में प्रविलीन होकर उपस्थित रहते हैं 
कारण नीललोहित ( Violet), नीलारुण ( Purple ), रक्त तथा नील | 
उत्पन्न होते हैं और जिन्हें पुष्पश्यामि ( Anthocyanin ) कहते हैं । पुण 
दुल, नवीनपत्र तथा पालंक-मूल ( Beet root ) के वर्ण कभी २ इन्हीं रंजन 

पदार्थों के कारण होते हें | 

कोशा के निर्जीव अन्तराचेश 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि कोशा-प्ररस में अनेक प्राङ्गारिक एवं अप्र ~ 
aha रासायनिक पदार्थ पहले कणिकाओं के रूप में बिखरे रहते हैं फिर गे 
क्रणिकाय मिलकर एक या कई रसधानिओं का निर्माण करती हैं । अतः रसथा| क 
निद में उन्हीं रासायनिक पदार्थों के विलयन भरे रहते हैं । अविलेय पदार्थ भी 
110 सान्द्र अथवा तरल रूप में प्रस या कोशा-रस में रहते हैं । विविध प्रकार के 
द इन रासायनिक पदार्थों में अधिक मात्रा उनकी होती है जो भविष्य में पोषा 
और वृद्धि के लिये संचिति ( Reserve ) के रूप में होते Bi इन्हें faa) 
पदाथ ( Plastic substances ) भी कह सकते हें । कुछ पदा“ ऐसे हो! 
हँ जिनकी उत्पत्ति विविध प्रकार कौ रासायनिक क्रियाओं में होती हैं पर उनकी raph 


कोई उपयोग नहीं होता अतः वे त्याज्य द्रव्य ( Waste products ) #4) जड़ में 
वाहुः सुत (1४८९६९) पदार्थ कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्ररस के द्वारा थोड हैँ । इ 
से ऐसे पदार्थों का उत्पादन होता है जो किसी न किसी रूप में, उद्भिज के लिग (Pri 
` उपयोगी होते हैं, और जिन्हें अन्तः ga (secreted) पदार्थ कहते हें । शर्वर॥ कोशा 
मंड, अनेक भकार के ओरभूजिन, वसा और स्नेह अभ्घिव्य पदार्थों के अनेक प्रका सेप 
क विकर, (Enzyme), युष्पश्यासि, मधु तथा कोशाधु आदि gagi - 
आर नियास तथा उत्पत. तेल आदि वहिःस्त पदार्थो के उदाहरण = 1 TER 
„= सान्द्र अन्तरावेश ( Solid inclusions ) : -संचित और aM] सल " 


मे घाय & ee के 
ia 7 अनक सान्द्र अवस्था में कोशा के अन्दर पाये जाते हैं । इनमें 3 on 
पदा निश्चित आकार के एकलित अथवा समूहबद्ध कणों या स्फट HO! 4 ( = 
रहते हैं और कहीँ २ जाति विनिश्चय में बहुत सद्दायक होते हैं । इनमें ay : 


विरमीय ( Oaleium oxalate ) तया चूर्णाठ प्रांगारोय (0910071 ` 
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. idl W carbonate ) के स्फट और समिताया ( Aleurone ) तथा मण्ड के कश: 
l हुँ जिनका वर्णन नीचे किया गया है । . ee 
| apia तिग्मीय के स्फट उद्भिज-कोशाओं में बहुत कसरत से पाये जाते 
हैं। कई रासायनिक क्रियाओं. में तिग्मिक अम्ल को उत्पत्ति होती है जो जल में 
|| aaga होता है और अधिक, होने पर प्ररस के लिये घातक हो जाता है । इस- 
लिये यह चूर्णातु तिग्मीय में बदल क्र प्ररस के संसर्ग से पथक हो जाता हैं । 
यह ग्रविलेय और सान्द्र होता है और भिन्न २ आकार के Shel में पाया जाता | 
है। जिन कोशाओं में इसका पृथक्करण होता है उनमें प्रायः 9रस नहीं रह जाता । 
I तिग्मीय-स्फट कोशा के अन्दर अकेला या समृहवद्ध होकर रडता है। इसके स्फट 
कहीं २ सूचीवत्‌ (- Acicular ) होते हैं ओर सूची-स्फट ( Raphide ) 
था॥ कहे जाते हैँ। ee 

समूहवद्ध होने पर कोशाओं के अन्दर इनकी पूलिकायें वनी रहती हैं. जिन्हें 
सट-पूलिका कहते हैं । ्रालुक ( अरुई ), .जलङुग्भी तथा सूरण आदि एक . 
बीज-पत्र उद्धिज्जों में स्फट-पूलिकायें पाई जाती हैं । रेवन्द, जलकुम्मी त्या 
aR में प्रायः चतर्भुजाकार erat का आरीय संगोलन ( Radial Conglo- 
i) meration ) हुआ रहता है । ऐसे स्फट THE को स्फट संगोल ( 801१७ | 
gal} raphide अथवा Sphaero-crystals ) कहते हैं | बेलाडोना की पत्ती तथा | 
aad] जड़ मै इसके स्फट सिकता कणों के सदृश होते हैं और कोशाओं में भरे रहते | 
भो दै । इहे स्फर-सिकता (Sand crystals) कहतेहें | कहीं २ स्फट सांक्षेत्रिक 
के fel! ( Prismatio ), घनाकार या बहुसुजाकार होते हैं और एक ही स्फट से ET 
शर्वार॥ कोशा घिरी रहती दै । ऐसी कोशाये कासियाकाष में इतस्ततः बिखरी हुई और | 
क| खर्णपन्नी Senna ) aay मधुयष्टी में स्तखद्ध रहती हैं। | 
ये| चूर्णातु प्रांगारीय उद्धिज-कोशा में अधिक नहीं मिलता। वासा कुल त्यात 

वटल के अनेक उद्धिजों में आयः अधि-स्तरकोशा की अतमित्ति किसी एक 

art) स्थल पर srada हो जाती है और उसके अन्दर तथा ऊपर चूर्णाठ मांगारीय 
में के स्फट एकत्र होकर सम्पूर्ण रचना को अंगूर के यच्छे के सदर, है 
यह सन्त या अवन्तृ दोनो अकार की हो सकती दै । इसे क 
॥( Cystolith ) wea Bil; 1 Nee Meare 
समिताया कराः--अनेक अपरिपक तैल-बीजों में. रोजिन भायः ASE 


Eh CC-0. Guruk 


tp at 
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मात्रा में कोशा-रस में प्रविलीन रहते हैँ। ज्यों Rater 'परिपंक और शुक |(छ चू 
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होता दै थे प्रोभूजिन सान्द्र समिताया कणों में बदल जाते हँ । प्रत्येक कण एक, 
कला में बन्द रहता है जिसके अन्दर प्रायः दो - भाग होते हैं । एक भाग | 
और प्रोभूजिन का वना होता है और उसे स्फटाभ ( Crystalloid ) ag 

। दूसरा भाग बहुत छोटा ओर wa Pratt रहता है जिसमें खनिज ay 
( Phosphate ) के योग होते. हैं । इसे गोलका म ( Globoid ) कहते gif 11138 
समिताया कण प्रायः गोल या अण्डाकार होते हैं और वीजपत्र या भ्रूण-पोषशशिती है 


‘la ) क 


- मात्रा अधिक होती हे । लम्त्री हो 


- (Kecentric ) होती हैं। यह कण का निर्माण-केन्द्र है ।- केन्द्रीय । 
चारों ओर अनेक संकेन्द्र चक्र होते हैं जो निर्माण-काल में बने हुये TSH 


क 


- वायव्य काण्ड में अचुर मात्रा में पाये जाते हैं । विभिन्न उद्धिज्जों के Wea 


है। मण्ड-कण एकाकी, संयुत्त अथवा अर्ध-संयुत तीना प्रकार के होते हैं । 


मण्ड कणः - संचिति श्रेणी के पदार्थो भें मण्ड मुख्य पदार्थ हे जिसी पिक रू 
विभिन्न आकार तथा परिमाण के कण पौधों के बीज, मूल तथा भौमिक GENT क 
प्रायः निश्चित आकार-प्रकार के होते हैं और मण्डयुत खाद्याचा तथा BTA 
की पहचान में बहुत सहायक होते हैं । शादि-घटन के अन्दर aga छोटे का 
तैयार होते हैं क्योंकि उनका शीघ्र शंकरा में परिवर्तन होकर स्थानान्तरण है 
जाता हे । संचित मण्ड के कण बडे होते हैं और सित-घटन के अन्दर तैयार हमिति को 
हैं । प्रत्येक कण में एक नाभि (Hilum ) होती हैं: जो केन्द्रीय अथवा उले 


स्तर होते हैं । उत्कैन्द्र कण में इन स्तरों का. अधिकांश नाभि के एक और ही. 


i ou के कण केन्द्रीय ओर आलू के कण संयुत, अर्ध - संयुत और a 3 Pe 
कोशा-भित्ति (CELL-WALL) - Ag 

कोर्शा-काय को आधार कोशा भित्ति ही होती है जो उसकी रक्षा हा : 

एवं उत्के आकार को. बनायें रखती हे । समस्त उद्धिज्ज-शरीर का पंजर 4 | T 
कोशा-भित्ति्रो से वना होता हे जो उसे दृढता एवं बल देता है नव -R 


कोशांओं की Rate eat बहुत पतली और मदु होती दै आर केल्शियम गा ( 
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7. कोश भित्ति की अधिक se i 

OR (एक aig योग ) की बनी होती है | इसे आदि-भित्ति ( Middle lamer: 
la ) कहते हैं। कोशा-बृद्धि के साथ पहले भित्ति का तल-विस्तरण होता है और 
| aad में उसका स्थोल्य-वधन होता हे.। दल-विस्तरण से भित्ति का क्षेत्रफल 
] है । प्ररसनिर्मित कणों का आदि-भित्ति के कणों के बीच २ अरन्तर्वेश होने 
ते भित्तितल फैलता है । इस प्रकार की बृद्धि को अधिबुद्धि ( Growth by 


लग्वी हो जाती हैं और यदि.चारों ओर केवल नियत स्थलों पर वृद्धि होती. ह तो 
क! रूप तारकाकार ( Stellate ) हो जाता है । सावेदेशिक बृद्धि में भी 
समीप की कोशाओं के बाधक हो जाने से वहुभुजाकार कोशायँ बनती हैं | 


` तल-विस्तरण के साथ २ प्रायः भित्ति की स्थूलता भी कुछ न कुछ बढ़ती: 


जमा होने लगते हैं और फिर, शुद्ध कोशाधु कें स्तर बनते हैं । इस प्रकार की... 
वृद्धि को उपरि-वृद्धि ( Growth by apposition ) wed हैं ।. ज्या २ | 
र भित्ति को स्थूलता बढ़ती है उसमें तल-विस्तरण की क्षमता कम होती. जाती ही | 
SAAN कुछ समय के बाद उसका तल-विस्तरण बन्द हो जाता है। परन्तु इस समय | 
भिसी भित्ति में इतनी प्रस्यास्थता होती है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका ब्रिस्ता- 
ng और-संकोचन हो सकता : 
हो कोंशा-भित्ति की रसायनिक प्रकृतिः--जब आदि-भित्ति के उपर | 
बिल कोशाधु-स्तर बनते हैं तो स्थूल भित्ति के भौतिक एव रसायनिक : 
बिशेष परिवर्तन नहीं होता । कोशाधु Se, -प्रत्यास्थ, पारदर्श ओर जलबेष्य | 
होता है। यह आंगोदीय पदार्थ होता है । बहुत से बीजों में कोशाधु खाय | 
PAR के रूप में अचुर मात्रा में पाया जाता है.। कोशाधु भित्ति प्रायः 
कशी रेल नहीं होती । . उद्धिज-शरीर के aga भागों में कोशाधु-भिरि 
i ते की स्थूलता आयः अन्य कई पंदार्था के ae बढ़ती है जो भिति में व्याप्त 
बिम "` भित्ति का रसायनिक परिवर्तन भी कर देते हँ । ६ 
पी चा-भित्तिक (Suberin ), sane ( Cuti 


उत्ते 


oo निकै . 5 
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| ०७६०), सिक्थ ( Wax ) तथा सैकजा (Silica ) आदि कुछ खनिज 
-पदाथ होते हैँ। का ee oe 
लगुडि-व्यापन ( Lignification ees एक सक ह्‌ 
- जिसमें कई रसायनिक पदार्थो का मिश्रण होता हे । यह ATE मात भ॑ | 
व्याप्त होकर उसे बहुत कठोर बना देती है । काष्ठीय ऊतिओों मे यह अधिक पा 
जाती 21 लगुडि-ब्यापन के आरम्भ होते ही कोशा-प्रस्स लुप्त होने लगता है। 
इसीलिये लगुढ़ि-व्याप्त ऊतिओं की कोशायें प्रायः निर्जीव होती हे. | यह त्यत 
कठोर होने पर भी जल-वेध्य होती है । उद्धिज-शरीर की कठोरता अधिकता, 
इसी-पदार्थ के कारण होती हैं.। अध्ववाहिनिश तथा सूत्रों में प्रायः लगुड़ि-व्याप् 
भित्तियाँ होती हैं । 
उद्चर्मक-व्यापन ( Cutinization ) $- उच्चमंक fara सदृश j 
पदार्थ होता है जो प्रायः अधिस्तर के ऊपर एक स्तर बना लेता है। इस ERA 
-gag ( Cuticle ) कहते हैं । यह जलावेध्य होता हे. ओर काण्ड तथा पत्र 
gp से उद्वाष्पन ( Evaporation ) नहीं होने देता । इसोलिये प्रायः प्रकाश 
Sat और शुष्कोद्भिजों में इसका अधिक विकास हुआ रहता है। उम के 
ऊपर कहीं २ एक क्षोद-स्तर भी होता है जो सिक्थ का बना होता है K 
त्वक्षा-मित्तिक-व्यापन ( Suberisation ) :- -्वक्षा-भित्तिओ 
i व्याप्त पदार्थ को तक्षा -भित्तिक (Suberin) कहते हैं । . यह एक वसा तुर 
i : पदार्थ है जो उच्चमंक की तरह जलावेध्य होता दे। | 
नियासोद-भित्ति ( Mu:cilaginous wall ) :--निर्यासोद ऐप 
ot, पदार्थ है जो शुष्क होने पर अत्यन्त कठोर और aaa होता है परन्तु TAG 
विद्ध होने पर यह आश्लेष्मल -( Slimy ) हो जाता है और एक थ| (] 
( Viscid ) पुंज बन जाता हे । इसमें ज़ल-शोषकता और जल-आहकता १ 


जाते 


हे अं 
aes 


afl क्षभता होती है । इसलिये इतकुमारी gem शुष्कोदूभिजा की पत्तियों | छिः 
` अह विशेष खूपसे पाया जाता है । भिंडी के फल, जपा-पुष्प तथा कार्पासकुल । गुर 
| 'अन्यउदूभिनो में नियोसोद अधिक पाया जाता है.। अतसी, इसबगोल त ' रह 
समुद्रशोष आदि के बीज-कबच में इसका आधिक्य होता है ।. : र 

खनिज -व्यापन ( Mineralisation ) ¬ सेकजञा, चूर्णादु re = 

q 


“और चुर्गाठ तिम्मीय मुख्य खनिज पदार्थ हैं जो कहीं २ कोशा-भितिं सं 1 
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fater का eater dae और गे १२४- 


y । गोधूम-कुल की पेत्तिओ में अधिस्तर की भित्ति सकंजा-्यापत होती 
७ ९३ और इसीलिये वे कठोर होती हैं । चूर्णातु तिग्मीय के स्फट भी कहाँ २ काशा. 
| Hay जाते हैं। कोशायाषाण नामक संचन का, जो qma- 
giada से बनती हैं, पहले ही वर्णन किया जा चुका है । 

कोशा-भित्ति का स्थौट्य-वर्धन etter ada भी प्रादेशिक अथवा 
सार्वदैशिक दोनों प्रकार का होता है । परन्तु प्रादेशिक स्थोल्य-वर्धन अधिक 
देता हे । जब कर्मी स्थूलता में सार्व दैशिक afe होती है तो मित्ति अन्तस्तल 
` एर स्थौल्यवर्धक पदार्थ के स्तर बनते जाते हैं और भित्ति स्तंरितं (Stratified) 
हो जाती है । परन्तु इंस विधि में भी अनेक विन्दुं पर भित्ति ज्यों की ai रह 
| ज्ञा सकती है । ऐसी अवस्था में भित्ति मै अनेक नालाकार गंत ( Pits ) 
दिखाई देते हैं। दृढभित्तिक में ऐसी गंतमय ( Pitted ) भित्तियोँ पाई 
जाती a . | ue 

प्रादेशिक स्थूलता-३द्ि 
पर : स्थुलता-वर्घक पदार्थ की अनेक बलयाकर ( 
कुन्तलं-वलयाकार ( Spiral ) seat बन जाती हैं थि 
) पह्िओं को अधिकता से सम्पूर्ण अन्तस्तल पर एक जालिनी रचना नन a & 
प्रादेशिक स्थौल्य कौ अन्तिम अवस्था सार्व दैशिक स्थौल्य के समान हो जाती €। 
सम्पूर्ण अन्तस्तल पर स्थौल्य-वर्धक पदार्थ जमा रहता दै, केवल IER में अनेक 
बिन्हुओं पर भित्ति ज्यों की त्यों रह जाती है-। इन बिन्दु पर TA होते et 
उपर्युक्त अवस्थांचा में स्थौल्य को क्रमशः वल॑यक ( Annular ) ae g 
चलयक ( Spiral-), जालिकामय ( Reticulate ) अथवा TARE 1 


Pitt Bao es ० ली 
( sat Pe निर्जीव कोशाओं Hee रे a 
"छिद्र aa aa = जिन्हें गर्द कहते हैँ Wj गत नालाकार ( Sen aa : 
गुम्वजाकर (Bordered) AA है । सध्यभित्ति का psu an e 
“ रहता है उसे पिधान कला ( Closing membrane 3 Toa ae न 
„ कतां पड़ने पर यह कोशा-गहर में खुलनेवाले गते के मुंड को oe : Se 
' गुग्बजाकार nd मे nifa बडा और गर्त सुख छोटा रीता 6 5 हा 
'का जितना अंश adage को बन्द कर सकता दै उतना-कुछ mag 
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कई प्रकार की होती दै । wel तो मित्त के अन्तस्तल 
Annular ) ओर कहीं 
आर कहीं कुन्तल-वंलयाकार 


|| 


Se OT piata 
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भाग को गर्तपिथान (Torus) कहते हैं ।जब गत अपनी पूरी लम्बाई में एक ह| पत्र 

-चोड़ाई का होता है तो उसे नालाकार या सामान्य गर्त कहते हैं । हृढ़भित्ति (0 

कति में ऐसे ही गर्त पाये जाते हैं । परन्तु, जव गर्त का मुख बहुत छोरा श्रो; होती 

नीचे उसका उद्र क्रमशः अधिक चौड़ा होता हे तो एम्पूर्ण गर्त निवाप (Funne | a 

“अथवा गुम्बज के आकार का मालूम होता है और उसे गुम्चजाकार कहते है| 

~ वाहिनीयुत अवीजोद्मिदा में गर्त अनुप्रस्थ दिशा में; दीघित होते हैं ' जिसे 

-आसन्न-गर्तो के बीच में स्थोल्य-वर्घक पदार्थ की अनुप्रस्थ पट्च्य बनी होत 

“हैं ओर भित्ति के अन्तस्तल पर ये feat सीढ़ी के डण्डों की तरह दिखाई दैत 

हैं । ऐसे स्थोल्य को अनुप्रस्थपट्टीक ( Scalariform ) कहते हैं । नम्नबीन 

बनस्पति भें प्रायः बड़े और गोल सुखबाले गर्त अन्वर भित्तिश्री प 

पत्तिवद्ध होकर रहते हैं । संत्रतवीज वनस्पति में महावाहिनिओं और लघुव' 
i हिनिओं की भित्तित्रो पर छोटे मुख वाले गुम्बजाकार.गर्त पाये जाते हँ । | 
कोशा-विभाजन और कोशा-निसांण : | 

वनस्पतिओं की काय-बइद्धि प्रायः नवीन कोशाओं के कारण होती है जो सबद 

उपस्थित कोशाओं के बिभाजन से उत्पन्न होती हैं । मूल तथा काण्ड के वर्धनशीत 

SA पर उन मांतृकोशाओं के स्तर होते हैं जिनका संवर्धन और विभाजन बराग #& 5 ति 
Sal करता है । यह विभाजन कोई सामान्य खण्डीभाव की क्रिया नहीं वरन्‌. छ 

'पूण सांगज विभाजन कहना चाहिये । न्यष्टि के बिना कोई नवीन कोशा जीवित नह 
(रह सकती, इसलिये मातृ-न्यष्टि का विभाजन भी आवश्यक होता है। कोशा-विभा 

"जन के लक्षण सबसे पहले न्यष्टि में ही प्रगट होते हैं । न्येष्टिविभाजन के वारी. aa 

कोशा-कायं का, बिभाजन होता हे । सामान्य काय-कोशा के न्यष्टिभाजन A [सर 

सूत्रिभाजन ( Karyokinetic अथवा Mitotie division ) कहते Ë| कोश 


इसमें न्यष्टिके अन्दर उसके अवयो में अनेक agaaa परिवर्तन होते हैं जिनका| जिस 
“वर्णन नीचे किया गया है। po ee हँ 


सूत्रिभाजनः-इस विधि में मातृ-न्यष्टि को दो संतति-न्यष्टिओं में-विभ॥ aa, 
et के लिए चार अवस्थाओं में जाना पडता है जिन्हें कमशः (१) भाजनपू (| रहत 
: ( Prophase ), ( २ भांजना ( Metaphase ), (२) oe 
(0110011950) और (४) भाजनान्तिमा (1610111558) की श्रवस्य है 
RAE भाजनपूर्ता अवस्था के आरम्भ में ae की अभिवर्णि-जालिका त |. 
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T | तन्न स्पष्ट और स्थूल होकर कई खण्डों में टूट जाता, है । इन खण्डों को पितृसूत्र 
मिति, ( Chromosome ) कहते हैं । प्रत्येक जाति के पितृ-सूत्रा की संख्या निश्चित | 
Sach हे और प्रत्येक पितृ-सूत्र के अपने २ आकार भी निश्चित होते हैं। पितृ-सूत्र 
| gre होने के कुछ समय वाद धीरे २ अपने २ आकार में आ जाते हैँ । प्रत्येक 
| पित-सूत्र दो खण्डा के बने हुए मालूम होते हैं । इनके दोनों खण्ड परस्पर लिपटे 
हुए रहते हैं । इसी बीच में न्यष्टि-कला ओर न्यष्टिका.का लोप हो जाता. है 
गोर कोशा के दो विपरीत सिरी, के 'बीच अनेक मदु 'तन्तुक बन जाते हैं । 
ये तन्तुक दोनो! सिरों की ओर अभिसरण करते हुए और मध्य को ओर 
अपसरण करते हुए पाये जाते हैं 'जिससे उनके. द्वारा महाद्रोणी ( Barrel ) 
जेसी रचना तैयार हो जाते हैं । इन तन्तुओं में कुछ ऐसे होते हैँ जिनसे पित्रः 
सूत्र अपने. किसी एक स्थल पर जुड़े हुये. प्रतीत होते हैं । अत्र भाजना 
अवस्था. प्रारम्भ: होती है । प्रत्येक पिंतृःखूत्र “के दोनों खण्ड क्रमशः gah 
होने लगते हैं और साथ ही. पितृःसूत्र कोशा के विधुवत समतल में आकर 5 
स्यात ले लेते हैं इस समय तक प्रत्येक सूत्र का दो सर्वथा समान . संतति. 
feat भै विभाजन भी पूर्ण हो जाता हे । यहाँ: भाजना अवस्था का | 
अन्त और भाजनोत्तरा अवस्था का प्रारम्भ होता हे | अब ऐसा मालूम होता | 
| है कि प्रत्येक सूत्र के दोना खण्ड विपरीत सिरों के तन्तको से बंधे हुए हैं और 
इन तन्तुकों के संकोचन से विपरीत सिरों की ओर जा रहे हैं। दोनों सिरो पर | 
इन खण्डे के पहुँच जाने पर भाजनान्तिमा अवस्था आरम्भ होती है। प्रत्येकं सिरे | 


AEDI “ “1 
> बाद के सण्ड-सूत्र परस्पर मिलकर क्रमशः फिर पहले जेसी अभिवणि-जालिक बना 
तेते हैं। न्यष्टि-कला, न्यष्टि-रस तथा न्यष्टिका फिर प्रगट हो जाती हैं और aa a 


न सिरी पर दो संतति-न्यष्टियाँ बन जाती हैं । संतति न्यया के संघटन के साथ 
ते है | कोशा-काय के विषुवत प्रदेश मै धीरे २ एक खु कलाअगट हो जाती दै 
जिनकी जिससे कोशा-काय के भी दो विभाग हो जाते हैं । यहाँ जो आदि-मित्ति तैयार _ 
होती है वह सम्भवतः दो स्तरों को. होती है । दोनों नवीन कोशाओं की. 
Tits भित्तियाँ इन्ही स्तरीसे बनती हैं । जिस समय आदिमित्ति का 
तरा . रहता है उस समय बाहर की ओर और अधिक तन्तुक बन ज 
| | रोणी कोशा-भित्ति को मध्य में स्पर्श करने लगती है। जबतक MA 
` समाप्ते होता है तवतक मातृ-कोशा का परिमाण प्रायः इतना अधिक बद जाय E 
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कि दोनों नवीन कोशाये मातृ-कोशा के वरावर होती हैं । प्रविभाजि कोशाओं 

बड़ी dia गति से प्ररस-निर्माण होता हे इसलिये मातू-कोशाआ से दो मातृसमा रि 


कोशाओं कौ उत्पत्ति सम्भव होती है. | 
प्रहास-भाजन ( Reduction division अथवा Meiosis ):= 


safe विभाजन की दूसरी विधि है । ऊपर बतलाया गया हैं. कि प्रत्येक जा 


पितृ-सूत्रा की संख्या किसी तरह घट कर आधी न हो जाय तो इस वार के नि 
चन से उनकी संख्या द्विगुण के स्थान में चतुगुण हो जायगी । इसलिये प्रेत 


न्यष्टियो में यह संख्या आधी कर दी जाय । न्यष्टि-माजन की जिस विधि से बह 
“कार्य होता. है उसे प्रहास-भाजन या अर्घसूत्रणा कहते हैं। परागकण और गर्भ-कोश| ह 
की उत्पत्ति जिन मातृ-कोशाओं से होती. है वे दो २ वार विभक्त होती हैं । उन 


भाजन होतां हे । . 
यहाँ हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि मातू-कोशाओं की RT 


RRA आधे iraa पित-पक्ष के . और आघे मातृ-पक्ष के होते हैं EL D 
addin सूत्र जितने ओर जिस २ आक्नति के होते हैँ. उतने ही और उन्ही: 


“सूत्र का चाहे वह मातृ-पक्षीय हो या पितृ-पक्षीय, दो सर्वथा समान 

में विभाजन होता है परन्तु यहाँ सूत्रों का विभांजन नहीं होता और पूरे 
` संतति-्यष्टिओ में पहुंचते हैं । पहले समान आकृति वाले दो २ सूत्रों के 
बनते हँ । प्रत्येक जोड़े के दोनों सूत्र परस्पर लिपट कर एक या कई 
पर परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं । प्रत्येक सूत्रयुग्म के प्रत्येक aT का 
विभाजन भी प्रारम्भ हो जाता है। इनके खण्ड तो gan नहीं È 
"त्येक. युग्म के दोनो सूत्र करमशः पृथक हो ज ते बिपरीत 


०० i Aor Sea peat विन्डो १००७०. १२४ 


T. a चले जाते हैं। बीच की आय भित्ति नहीं बनी रहती तभी दोनो 
1 समान सिश पर सामान्य सूत्रि-भांजन प्रारम्भ हो जाता है और प्रत्येक पितृ-सत्र के दोनों 
कै : खण्ड अब एक दूसरे से प्रथक्‌ हो जाते हैं। इस तरह मातृःकोशा के 
न्दर पितृःसूत्रों के चार समुदाय हो जाते हैं और प्रत्येक से एक २ संततिः 
a तैयार होती है । प्रत्येक न्यष्टि थोड़े २ प्रस से और प्ररसनिर्मित एक 
कोशा-भित्ति से घिर जाती है । परागाशय में प्रत्येक संतति-कोशा से एक पराग 
qu बनता है परन्तु बीजीभव में तीन नष्ट हो जाती हैं और केवल एक रह जाती 
है जिसे गर्भ-कोश कहते हैं । परागकण की न्यष्टि के दो बार विभक्त होने से 
gaaat की और गर्भ-कोष की न्यष्टि के चार बार विभक्त होने से ख्री-जन्यु की 
| उत्ति होती है। प्रहास-भाजन के पश्चात्‌ हर वार सामान्य न्यष्टि-भाजन होता 
है जिससे हर बार अर्धन्यष्टिओ की ही उत्पत्ति होती है। निषेचन के समथ दो 
जन्युश्रो की दो अर्घ-न्यष्टिओं के मिलने से संतति की आय कायःकोशा में फिर, : 
सामान्य पूर्ण-न्यष्टि का संघटन हो जाता है। यहाँ एक बात का स्मरण रखना 
चाहिये कि प्रहास-भाजन के समय कभी २ किसी सूत्र-युग्म के दोनो Gat सें 
र| खण्डविनिमय हो जाता है। पित्रागत गुणों के संक्रामण में इसका विशेष 
+ दिप्व होता है जिसकी चर्चा आगे की जायगी । | 203 
` - न्यष्टिविखण्डन ( Amitosis ) :--निम्नकोटि के उद्धिजों में ` कहीं 2 
यष्टि का सरल रीति से विभाजन होता है। इस विधि में न्यष्टिका उसके दो | 
विपरीत स्थलों पर उपसंकोच प्रारम्भ होता है और वह धीरे २ प्रायः दो समान 
खण्डे मै विभक्त हो जाती है। न्यष्टि-भाजन के बाद कभी कोशा विभाजन भी हो ' 
way हैऔर कभी न्यष्टिके अनेक बार विभक्त हो जाने पर ही कोशा-निर्माण होता है। * 
कोशा-निर्माण :--नई कोशाओं की उत्पत्ति अधिकतर उपस्थित कोशाओं 
५ विभाजन से होती है। सामान्य काय-कोशाओं की उत्पत्ति को वर्णन पहले 
है| किया जा चुका हे । इस विधि में न्यष्टि कौ भाजनान्तिमा अवत्या में एक कोश 
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प्रारस्भिक उद्धिदू-शास्त्र . 


JAn न्यष्टि कुछ oe से घिर जाती है ओर प्ररस एक कोशा-भित्ति: बना.लेता 
हे । इस-तरह एक साथ अनेक कोशायें तैयार हो जाती हैं । इस विधि में भी 
कभी तो नवीन कोशाय परस्पर सम्बद्ध रहती हैँ-जेसे भ्रणपोष के विकास में- 


ओर कभी मातृ-कोशा के अन्दर अनेक स्वतंत्र कोशाय वन जाती हैँ-जंसी गम: # ` 


कोष के अन्दर अण्ड साधित्र ओर तटस्थत्रयी की कोशायं होती हैं । कभी २ 

` मातृ-कोशा के अन्दर अनेक संतति-न्यश्थरों की उत्पत्ति तो हो जाती है परतु 

_कोशायें नहीं वनतीं । न्यष्टियाँ प्रस में इतस्ततः बिखरी रहती हैं । यहाँ मातृ | 
कोशा को बहु-न्यष्टि कोशा ( 0027009४९ ) कहते हैँ । आक्षीर-कोशाबे| : 

इसी प्रकार की होती हैं । : 
प्रकिण्व प्रजाति के एके-कशा क्षुद्र उद्धिजो में तीसरे प्रकार से नई कोशागरो| 


ह । इसमें भातृ-कोशा के एक स्थल पर एक वहिरुदूभेद निकलता 
मूल'में उपसंक्रोच होने लगता है ओर वह क्रमशः मातृ-कोशा से पथ हो|. 
जाता: है i ] 


कोशात्या के मिलने से एक कशा की उत्पत्ति होती है!'। निम्नकोटि के उद्भिज | 
मै लेंगिक प्रजनन के लिये दो सर्वथा समान जन्दुओं के मिलने से सन्तति की 
_ आय काय-कोशा की उत्पत्ति होती है और उवश्रेणी के उद्धिजों में दोनों WS 
ख्रीजन्यु और पुँजन्युअरिमाण आदि में भिन्न होते हैँ। पहली विधि को संयुग्मत 
( Conjugation ) और दूसरी विधि को निषेचन ( Fertilization) 
कहते हैं । छुद्र कोटि के उद्धिजों में कहीं २ agen और शिथिल हो जाने प 


आको भित्ति को फाइकर वाहर निकल आता है । इस प्रक 
| नवीन कोशाये वनत. हँ उनम अधिक स्फूर्ति ओर चच्चलता आ जाती है । झै 
Waaa | Kejuvescence ) की विधि कह सकते हैं. | 


क लेता 
[भे भी 
[स N- 
मी गर्भ- 
कभी २ 


परततु 
[ मत्‌: 
कोशाय 


NEA 
। कहते 
जिसके 
थक्‌ हो 


sar 


थवा दो | 


दधि 
ति की 
जन्य 


` 
X 


pepe 


jon) 
ने. पर 
र पिर 
र जी 


| इसे 


पीछे की जा चुकी है। पांचवें प्रकार के परिवर्तनों से अन्तराकोश अवकाश) : 
` कूप, अणालियाँ तथा नाल बनते हैं. जो विभिन्न प्रकार की ऊतियों के. निमाण में 
` भाग लेते हैं saat उत्पत्ति का वर्णन नाचे किया जाता हे। = 
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ON 
पारच्छद ९ 

ऊति ( Tissue) ओर HAT ATA ( Tissue-systems ) 
ऊति ऐसे कोशा-समुदाय को कहते हैं जिसकी संघटक कोशाय उत्पत्ति, 
विस्तार-वृद्धि तथा विकास में समान होने के कारण एक ही आकार-प्रकार की 
होती हैं और एक ही कार्य भी करती हैं | विभिन्न ऊतियों की कोशाय उत्पन्न 
होने पर एक ही तरह को होती हैं नवनिर्मित कोशा का वर्णन पहले किया 
जा चुका है) परन्तु ज्यों २ वे प्रौढ़ होती है उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन 
होते हैं । भिन्न २ प्रकार के परिवर्तनों से भिन्न २ प्रकार को प्रौढ कोशाय तैयार 
होती हैं । प्रायः भिन्न २ प्रदेशों के कोशा-समुदायों में भिन्न २ प्रकार के परिवर्तन 
ोतेहैँ और प्रत्येक कोशा-सभुदाय को संघटक कोशाये एक ही प्रकार के परिवर्तनों 

से समान आंकार-प्रकार की हो जात' हैं। कोशाग्रों को शौढ बनाने वाले परिवर्तन 
पाँच प्रकार के होते S—(9 ) कोशाभित्ति का तल-विस्तरण, ( २ ) मिंत्ति का 
स्थोल्य-वर्धन, ( ३) भित्ति का रासायनिक परिवितेन, ( ४) कोशा-कायं के | 
निजांव ओर सजीव पदार्थों में परिवतेन तथा ( ५) कोशा तथा कोशा-भित्ति का का 
लोपन ( विघटन ) और विपाटन 1 इनमें प्रथम चार प्रकार के परिवतेनों की चचा | 


त से पौधों भें काण्ड पोले हो जाते हैं क्योंकि काण्ड के भीतर मज्जक 
की कोशाओं का विघटन होकर कोशा-मित्तिओं और कोशा-काय का लोप हो 
जाता है। कहीं २ कई स्तर का कोशार्य एक साथ विघटित हो जाती हैं और 
IER अ्रणालियां बन जाया करती हैं। दारु की महावाहिनियों और आत | 
क RRA को. उत्पत्ति में कोशास्तरों की' केवल अवसान-मित्तियाँ विध 
शेती हैं परन्तु उनकी :अस्वायाम भित्तिया ज्यों की त्यो ` जाती हैं 
किसी २ कोशा*समुदाय के भीतर एक स्थल पर कई कोशा विघटित हो जाती 

और बहा छोटे या बड़े कूप बन जातें हैं.। प्रणाली; वाहिनी तथा कूपा it 
ऐसी उत्पत्तिको लोपनज ( Lysigendus ) कहते है नी यति 


a 220 arn 
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होते हैं वे भी लोपनज होते है । कूप तथा अणालिओं की 
उत्पत्ति दूसरी तरह से भी होती है। कई ऊतिं में कोशाओं के बीच २ में 
अन्तगकोरा अवकाश होते हैं। अविभाजि-ऊतिओं में ये अवकाश नहीं रते, | विः 
परन्तु कोशात्रौ के प्रौढ होने पर आसन्न कोशाओं की मित्तियाँ कम से कम कोणे | ना 
पर कुछ न कुछ प्रथक्‌ हो जाती है ओर अन्तराकोश अवकाश बन जाते हैं । नि 
इनमें वायु या जल भरा रहता है ओर ये परस्पर सम्बन्धित रहते हैं । कहीं २दो उने 
आसन्न कोशा-पंक्तियाँ एक दूसरे से एथक्‌ हो जाती हैं ओर उनके बीच में ल्‌म्बो के 
J amfaat वन जाती हैं । इसी तरह छोटे या बड़े कूप भी बने हुये रहते हैं । 


पत्तिं में जो स्नेह-कूप 


इन कृपों या प्रणालिओं को विपाटनज ( Schizogenous ) कहते हैं। | (` 
MAAS की उद्दास-प्रणालियाँ तथा गर्जर-कुल के फलों के स्नेह-कूप इसी तरह | भ्रः 
वनते हैं | ; र कौ 


र ऊतियों के भेदः-ऊतियों को पहले दो समुदायों में विभक्त करते | 
हैं-( १) प्रविभाजि-ऊति और (२) प्रौढ़ या स्थायी अति । प्रविभाजि- | a, 
ऊतिओ की कोशायें विभाजन करती रहती हैं. अथवा उनमें सामान्यतः विभक्त | लो 
होने की क्षमता होती हे । थे वर्धन-शील प्रदेशों में रहती Fa Me अतिग्रो ॥ एप 
को कोशाय प्रविभाजि-ऊति से उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के रचनात्मक + तर 

O परिवर्ता के बाद क्रमशः एक स्थायी आकार की हो जाती हैं और किसी | उ 

/ एक विशेष कार्य में लग जाती हैं | फिर, उनमें रचना या कार्य-सम्बन्धी किसी 

परिवर्तन की. सम्भावना नहीं रहती । का 
प्रविभाजि-ऊति ( Meristematic Tissues ):--ग्रविभाजि-कीशाः | फा 

at का वर्णन किया जा चुका दै । आन्तर रचना: में थे सब एक तरह की होती 

हैं परन्तु आकार में स्थिति के अनुसार कुछ अन्तर हो. सकता है । प्रविभाजि> || अ 

` कोशाये प्रायः घनाकार, पतली भित्ति की और अरस-पूर्ण होती हैं । इनक व्यि T 

'डी होती है और अन्तराकोश अवकाश. नहीं होते । स्थिति के अनुसार यह-(१)॥ अर 

sea ( Apical ) ओर (२) माध्यमिक ( Intercalary )-दो प्रकार की रू 


- होती हैं। अग्र्य अ्रविभाजी ( Meristem ) काण्ड और मूल के a पर होते ॥ n 
हें और उनकी अन्वायाम इद्धि कराते हैं । ate ऊतियों के बीच में रहने वाले | ` 
उत्पन्न होने वाले प्रविभाजी माध्यमिक कहे जाते FSS काण्ड की एधा | उत्सि > 

c 


के अनुसार भी प्रविभाजी-(१) आय॥( Primary ) (२) द्वितीय (88009 bs 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. sare 
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7. की dary )दो अकार के होते हैं। जिस अ्रविभाजी की कोशाओं में प्रारम्भ से ही 
Ma ५ विभाजन की क्षमता रहती है ओर लगातार अथवा निश्चित समया पर वार २ 
रहते | विभक्त होकर वे कोशा-नवनिर्माण का एकमात्र कार्य करती हैं उन्हें आय प्रवि- 
कोणें # भाजो कहते हैं । जव किसी प्रौढ ऊति की कोशायें आवश्यकता पड़ने पर अपने 
| हैं। | नियत कार्य को छोड़कर विभाजन द्वारा कोशा-निर्माण करने लग जाती हैं तो 
२दो | उन्हे द्वितीय प्रविभाजी कहते हैं । मूल और काण्ड की सामान्य परिणाहिक इद्धि 
लम्बी | के समय अथवा क्षतादि के पूरण के लिये इसकी उत्पत्ति होती है । 
eI Ne glaat ( Permanent Tissues ):-प्रौढ ऊति में भी- 
हैं। | (१) आद्य-प्रौढ़ और ( २ ) द्वितीय-प्रौढ़-दो प्रकार की ऊतियाँ होती हैं। 
तरह | seq प्रविभाजी से आय-प्रौद और माध्यमिक प्रविभाजी से द्वितीय-भो़ ऊतिं | 
की उत्पत्ति होती है । संघटक अवयवो के अनुसार भी म्रोढ़ऊतियॉ-( १ ) सरल | 
(Simple ) और (२ ) संयुक्त या संकर ( Complex )-दो Enp की 
होती हैं। जिन ऊतिओं की कोशाये समान आकार-प्रकार की होती हैं उन्हें खरु | 
लोति और जिसमें भिन्न २ आकार-प्रकार के अवयव सम्मिलित रूप से किसी | 
“एक प्रधान कार्य का सम्पादन करते हैं उसे संकरोति कहते हैं। तनुभित्तिक ; 
तथा स्थूलकोण सरल ऊतियों के और अधोवाही और ऊध्वेवाही संकर ऊतिओ के 
उदाहरण हें. । ह. 
Ste ऊतिओं का वर्गीकरण संघटक कोशाओं की भित्ति, कोशा-काय त 
कार्य आदि के आधार पर किया जाता है। उद्धिज-शरीर को विभिन्न ऊतिओं 
` का वर्णन नीचे दियां जाता हैः | 2 | 
(१) तजुभित्तिक ( Parenchyma ):-उद्धिज-शरीर के 
प्रदेश इस ऊति से बने होते हैं । इसकी कोशाये पतली मितिका) AST A 
सजीव होती हैं। कोशा-सित्ति कोशाधु की होती है और इसमें अन्तराकोश 
अवकाश होते हैं। कोशाय गोली, अण्डाकार, बहुमुजाकार, जित तार 
रुप अथवा न्यूनाधिक दीधित होती हैं। अधिकतर ये एकव्यासी ( dia 
“Metric ) होती हैं । प्रादेशिक स्थिति के अनुसार इनको आति 7 
| मै कुछ भिन्नता देखने में आती हे। अधिकतर इसके 
सम्पन्न होते हैं । पर्ण-शाद युक्त तनुभित्तिक को प्रायः पण 
| chyma ) कहते हैं । खाद्य पदार्थो. का निर्माण तथा पोषक 
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“१२४ 
और संचय इस ऊति के मुख्य कार्य हँ । कोशाओं की आशज्ञता (Turgidi 

के कारण इस ऊति से शरीर को कुछ बल भी मिलता हैं । कुछ दक्षा के मजक- 
प्रदेश में तनभित्तिक की कुछ कोशायें निर्जीव और उनकी, भित्तियाँ Tas cae 
हो जाती हैं। अधोवाही ओर ऊर्ध्ववाही की संकर ऊतिओं. में तचुभित्तिक भी ह 


प्रायः पाया जाता हे! 2 पं 
(२ ) स्थूल-कोण ( Collenchyma’): "इसकी कोशाये किंचित | 5 
दीधित और स्थूल भित्ति की होती हैं कोणा पर अथात्‌ अन्तराकोश. अवकाशी | 


‘city ) और आतन्यता-वल ( Tensile strength) सिलता है । दीघभावी | मं 


ओर वर्धनशील भागों में तनुभित्तिक का आधिक्य sate अतः इत भागों में 
“आशूनता के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं जो -इनको धारण कर सके । इसी a 


अधिकतर पाया जाता Sl इसके सन्तत स्तर अथवा एकलित पूल होते हैं। पारिणा 
fen स्थिति में होने के कारण ग्रान्तरवळछिहोने पर इस पर अधिक ज़ोर प 


है । अतः इसकी कोशाओं में विंस्तायता भी होनी चाहिये । .सजीव ओर कोशा 
भित्ति की होने के कारण इसकी कोशाय अपना विस्तार भी कर सकती हैं। . 


(२ ) दढभित्तिक ( Sclerenchyma:):—aa वर्धमान भागों 
स्थूलकोण से बल मिलता है उस; तरह प्रौढ भागो को हृढ़भित्तिक से बल मिलता 
Gl उद्धिज-शरीर.को धारण करने वाली बलदायिनी ऊतिओं भै दार 
RRA के अतिरिक्त यही ऊति प्रधान है। इसमें दो प्रकार के अव 

“को Seta ern arg (Sclerenchymatous fibre) ओर 


“को हढ़भित्तिक-कोशा या अशप्र-कोशा (Stone cells) कहते 
लम्बे, पतले और स्थूल एवं लगुडि 


Y. 
मजक- 
| 
ह भी 


किंचित्‌ 
राशो 
at भी 
र्‌ युक्त 
lasti 
भावी 
गो में 
| इसी 
रिव 
चे यह | 


रिणः ४ 


` पडता 
कोशा 
tes 
गो को 
मिलता 


ROS ee dend थे प्रायः लगडि होता है पर कहीं 
१ हो गया रहता है। मिंत्तिओं का स्थोल्यवर्थक पदार्थ आय: लगुडि होता है. पर हीं? 


क A ‘4 q LN. 
1 नय अथवा अनुप्रस्थ-पद्टॉंक हो सकता है । उपयुक्त AA 


लुः | ed हैं । वाहिनि के साथ २ आयः डढ़मिति 
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बहुभुज होता दै । भित्तिओं के अतिस्थूल हो जाने से: कोशा-गहर प्रायः निःशेष 


शद्ध ARJ या कोशाधुमिश्चित लगुडि होता है! मित्तियाँ स्तरित होती हे 
ग्रौर उनमें सामान्यं परन्तु तियक गते होते हँ जो मध्यमिति क्री ओर अधिक 
AS ओर कोशा-गह्वर की ओर क्रमशः संकुचित रहते हँ । आसन्न सूत्रों के गत 
आमने सामने परन्तु विपरीत दिशाओं, में विस्तृत रहने के कारण कर्तेरा-गते 
( 01०53 pits ) कहे जाते हैं । तन्तु एकलित, पूलवद्ध या सन्तत स्तरों में पाये 
जाते हैं। विभिन्न aa हढसित्तिक की स्थिति उन श्रंगां पर ५ड़ने वाले 
प्रत्यावल (Stress ) और आयास ( Strain ) के अनुसार होती है। भिन्न २ 
पौधों में सूत्रों को लम्बाई में बहुत भिन्नता होती है। माध्यमतः वे १ से ३ सहस्र 
मान लम्वे होते हैं. परन्त दो सौ सहलगानों से भी अधिक लम्बे सूत्र कहीं २ 
ये जाते हैं । सन, seam, रामबॉस, अतसी, मूर्वा, पाट॑ तथा नारियल आदि के 
सूत्र व्यवहारोपयोगी होते हैँ. . 
अश्म-कोशाये अधिकतर गोली और एकव्यासी होती हैं पर कभी २ वे. 
किंचित. दीषित या. रम्भाक्रार भी हो सकती हैं। ये एकलित, समृहबद्ध या 
सरवद्ध होकर पाई जाती हैं । काण्ड और मूल के वाह्यक aie अथोवाही प्रदेशाः 
में या फला और बीजों के कवच आदि कठोर भागों ये अधिक होती हैं। भित्तियाँ 
अत्यधिक स्थूल और लगुड से व्याप्त रहती हैं । इनके गर्त सामान्य और सशाख 
होते हैँ । मध्य भित्ति पर गतो की संख्या अधिक मालूम होती. है परन्तु 
भित्ति ज्यों २ स्थूल होती जाती है कोशा-गहर की ओर राते वाले गर्त परस्पर | 
मिलते जाते हैं और इसीलिप्रे वे सशाल मालूम पड़ते हैं। | ९5 
(४) दारु या ऊर्ध्ववाही ( Xylem ) :-इसमे मुख्यतः दो प्रकार के _ 
अवयवे होते हैं। एक को लघुवाहिनी ( Tracheid ) ओर दूसरे को महा Mi 
वाहिनी ( Vessel) कहते. हैं । वॉहिनिरया at भित्तियाँ लग॒ड़िज्यापन से 
z हो गई रहती हैं और इनके अन्दर प्ररस नहीं रहता । soe a 
तीयक स्थौल्य हर गा वलयक्, कुन्तल-वलयक्र, जालिका-सम, गतेः 
यक स्थौल्य हुआ रहता है जो वलयक, कुत्तल-बलयक, bo 
` कमशः वलयित, 'कुन्तल-बलयित, जालिकामय, गर्तमय अथवा ISTE 
सिक संत्र भी मामे जाते हैं इस 


oy 
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` GSAT ( X) lem fibres ) कहते हैं । काष्टीय द्वि-बीजपेत्रों भें कर्तरा-गां 
` बाले सामान्य तन्तु अधिक होते हैं। कहीं २ पटीक सूत्र ( Septate fibres 
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अनुप्रस्थ छेद में तीनों को अलग २ पहचानना कठिन होता है । अन्वायाम घेर 10 
से उनकी प्रकृति का पता चल जाता है । सूत्रों के गर्त सामान्य ( नालाकार)' anc: 
उनके अन्तराल कम Ne ओर वे दोनों सिरा पर पतले तथा नोकीले होते हैं ।. « 
वाहिनिओं के गर्त गुम्बजाकार और अन्तराल चौडे रहते हैं । लघुवाहिनियाँ | 
कोशा होती हैं और उनका As चौडा, तनुविस्तारी अथवा टंक ( Chizel Jal vn 
सहश होता हे । महावाहिनियों कोंशा-पंक्तिओं से बनती हैं जब कोशाओं गा 
अवसान भित्तियाँ विघटित होकर लुप्त हो जाती हैं । वाहिनीयुत salon hea 
तथा बम्नवीजों में केवल लघुवाहिनियाँ पाई जाती हैं ओर संवृतबीजो में मह! 
वाहिबिओों का प्राधान्य होता हे । महावाहिनिओं के साथ २ विशेषतः Rae 
पत्रों के आनन्तर्य दारु में लघुवाहिनियाँ भी पाई जाती हैं । 
लगुड़ि-व्यापन के कारण भित्तिं के स्थूल होने से यह प्रौढ़ अंगों के fa 

बलदायक होता हे परन्तु इसका मुख्य कार्य क्षार मिश्रित जल का मूल सेफ 
तक संवाहन करना है । लघुवाहिनिओं द्वारा जल का प्रसारण ( Diffusion) 
ओर महावाहिनिओं द्वारा इसका ga संवाहन होता है । महावाहिनियाँ व्ष १ 
हत्काप्ठ में प्रायः अकमंण्य हो जाती हैं. और उनके अन्तराल अनेक प्रकार. 
वहिःखुत Fea से भर जाते हँ । । 
: दारुअदेरा में वाहिनिओं के साथ प्रायः तनुभित्तिक और सूत्र भी पाये जा 
हैँ जिन्हें क्रमश; दारु-तनुभित्तिक (Xylem parenchyma) M 


भी होते हैं जिनमें कोशा की अनेक पतली और अनुप्रस्थ पटियाँ होती है। 


अकार के होते हैँ : इन कोशा में प्रायः मण्ड का संचय होता है । 3 | 
Os ) अघो-वाही (£1110010):--इसभै -चालनी-नाल (Sieve tube), 3 
सखि-कोशा ( Companion cell ), अधोवाही तनुभित्तिक ( Phloem 7 ` 
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T Rl ponchyma ) और कभी २ अधोवाही तंतु ( Phloem fibres ) भी pee 
TAR), ह अधोवाही की मुख्य वांहिनिओं को चालनी-नाल कहते हँ । संवृत-वीजों मे 
ते हैँ | पूर्ण विकास हुआ रहता है । इन्हें ्रधो-महावाहिंनी भी कह सकते हैं । 
यो एक भूत, सजीव और पतली भित्ति की कोशायें, जो परस्पर अग्रामिसुखी स्थिति मॅ 
८७] VA पत्तिबद्ध रहती. हैं, चालनी नाल का निर्माण करती हैं । इनकी अन्वायाम'  भित्तिया 
रो ail पतली परन्तु अनुप्रस्थ भित्तिय स्थूल होती हैँ और कोशाधु की बनी होती हैं । 
TI प्रस भित्तियों के किनारे रहता है परन्तु न्यष्टि उसमें नहीं होती । अवसान 
में महा भित्तियाँ प्रायः अनुप्रस्थ और कभी २ तिर्यक्‌ और अध्वमुख होती हैं । इनमें 
RA अनेक गर्त होते हैं जो आर-पार रहते हैं । सम्बन्धक प्ररस-सूत्र इन्हीं गर्ता से 

होकर आसन्न कोशाओं को मिलाते हैं । अवसान भित्तियाँ गर्ता के कारण चलनी 
के fai) की तरह छिदो हुई रहती हैं और इन्हें चालनी-पट्ट ( Sieve plate ) कहते | 
सेख हैं। तिर्यक और ऊर्ध्वमुख भित्ति में गतो के प्रादेशिक समूह बने होते हैं अतः . 
३०० || इन्हे संयुत चालनी-पट्ट ( Compound plate ) कहते हैं। किसी २ ऋठ 
gat 3) गे चालनी पट्ट के.ऊपर दोनों ओर केलस ( Callus) नामक पदार्थ के स्तर 
mata] वन जाते हैं और गर्त बन्द हो जाते हें । कभी २ जब दूसरे कत में gaia 


९ ) आक्षीर-चाहॉ. ( Laticiferous tissue ) Te कुर 
| | TH की वनस्पतिओ में नियमित रूप से. आक्षोर-वाही पाया जाता 
abe), al मायः दुग्ध सहश श्वेत द्रव रहता है जिसे ाच्तीर कहते 
ep हि कभी २ वर्णहीन ( केला ) या पीला (स्तर्णक्षीरी ) 


ae | -| CC-0. Gu 
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निर्यास ( Gums ), उद्दास (Resins), वसा तथा fara आदि अनेक १ 


हैं। इसके अन्दर कभी २ मण्ड ओर प्रोभूजिन के कण भी पाप्रे जाते 
वहाँ यह इनके परिवहन ओर संचय का साधन भी हो सकता है । रबर, गटापा 
अफीम तथा fey आदि उपयोगी द्रव्य आक्षीर से ही बनते हैं । 
अक्षीर-वाही में प्रायः दो प्रकार के अवयव होते हैं । एक को BI 
जाल ( Vessels ) और दूसरे को आक्तीर--नाल ( Tube ) कहते हैं| 
दोनों की भित्तियाँ प्रायः पतली अथवा किञ्चित्‌ स्थूल और कोशाधु की होती हँ 
भित्तिं के किनारे प्रस ओर उसमें न्यष्टियाँ होती हं । तनुभित्तिक कोशा 
के वीच २ में इनका विकास होता है। आक्षीर-जाल में क्षीर-वाहिनियां हो 
हैं जो अपनी शाखाओं द्वारा परस्पर संग्रथित रहती हैं । अधोवाहिनिश्र 
तरह अनुप्रस्थ भित्तिश्रों के विघटन से आशक्षीरवाहिनिओं का भी निर्माण हो 
। परन्तु, यहाँ विभिन्न दिशाओं की कोशा-पंक्तिओं से वनी हई वाहिनि 
परस्पर मिली रहती हैं। आक्षीर-नालो की उत्पत्ति एक २ कोशाओं से हो 
हैं जो बहुत लम्बी ओर सशाख होती हैं परन्तु इनकी शाखायें परस्पर मिर 
Fel रहता। ये कोशाय वहु-न्यष्टि होती हैं। सहो प्रजाति, अके ल. 
कनेर में आक्षीर-नाल ओर पोस्त स्वणक्षीरी तथा दग्धफेनी भें भागी i 


पाया जाताहै। 
( © ) -ai ( Glandular tissue ):—ae gat कोश 


कोशा-समूहा का होता है जिन्हें ग्रंथि ( Gland ) कहते हँ । ग्रंथि एम | 
काशा या वहु-कोशा . दोनो प्रकार की होती Gl इनके द्वारा कुछ प्याज 
का बाह:खवण (Excretion ) र कुछ उपयोगी द्रव्या का अन्तः 


` ( Beoretion ) होता है। कुछ थिया शरीर के भीतर ओर कुछ अधि । T 


से वाह्य वृद्धि के रुप में शरीर के ऊपर निकली रहती हँ । - निर्यास, fre 
उद्दास, उत्पत तेल; जल, टेनिन 


पदार्थ हैं जिनका इने प्रंथिओ्रों के 


| z 
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क प्र aad पतली भिति, प्रचुर प्रस और बड़ी न्यष्टिओं से सम्पन्न होती हैं । वाह्म-- 
upa ऐबित्रो में मधु-खावि, जल-खावि ( Hydathodes ), a-a ( चित्रक 
य मानते | पुनर्नवा में ), विकर्‌-खावि ( कीटभुज पोधों में ) तथा विष-खाबि ( विच्छू 
TE मे.) ग्रंथियों होती हैं. । इनमें कुछ रोम के रुप में होती है ओर उन्हें ग्रधि- 
टापा रोम ( Glandular hairs ) कहते हैं। आभ्यन्तर रथि मै एकलित ग्रंथि= 
laa भी पाई जाती हैं और कूप तथा प्रणांलिओं से सम्पन्न बहु-कोशा ग्रंथियों 
होती हैं। अंथिकूप विपाटनज और लोपनज दोनों प्रकार के होते हैं । विषार 
रज कूप के किनारे का कोशा-स्तर अधिच्छदीय ( Epithelial ) होता हैं + 
ही २ अन्थि पहले सान्द्र होती है परन्तु जब उसकी कोशायें खुत पदार्थ से परिः 
| हो जाती हैं तो उनका विघटन-होकार कूप aa जाता है और खत पदार्थ उसी 

॥फूप में भर जाता है । a = 
(८) अन्य-ऊतियाँ:--पौधों में कुछ ऐसी ऊतिंयाँ भी: होती हैं “जिन्हें 
भत्तिक का प्रकारान्तर कह सकते हैं । इनकी. विशेषता -मुख्यतः इनकी 
। में होती है जो cada अथवा त्वक्षा-सित्तिक नामक विशेष पदार्थों से 


` -में भिन्न मालूम होते हैं । बहुत-से पौधों में अप्र के कुछ नीचे दोनों | 


AUR GOH पाये जाते हैं । आधिच के भीतर वाह्मक ( F T 
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-ऊति-जन होता है जिसे मूलाग्र-गोपजन (Calyptrogen) कहते हैं jaf 
. ज्वमेजन काण्ड के वर्धनशील अग्र का वाह्यतम कोशास्तर होता है। ak 
कोशाओं का केवल अन्वर विभाजन होता है जिससे इससे निमित अधिचम केवर्छ © 
एक कोशास्तर का होता है । वाह्मकजन र रम्भजन दोनों बहुत कम 


“होते हैं। वाह्यकजन अधिचर्मजन के ठीक नीचे होता है। अम्र पर यह भी 
ही स्तर का होता है परन्तु नीचे इसके कई स्तर होते हैं । सत्र के वीच भें 
जन होता है जिससे काण्ड और मूल का मध्यरम्भ ( Stele ) तेयार होता 
वर्षनशील अग्र के कुछ नीके रम्भजन में कुछ ऐसे कोशा समुदाय अला 


“जाते हैं जिनकी कोशाओं में दीघे होने की वृत्ति दिखाई देती हे । इन्हेपी T 
वाहिनीपूल ( Procambial strands ) कहते हैँ । ये धीरे धीरे वा + ` 
agit में बदल जाते हैं । अधिचर्म-संहत का संरक्षण, वाहिनी-ऊतिसंहत का किया मी 
यदार्थो का संवाहन ओर मौलिक ऊतिसंहत का मुख्य कार्य चयापचय होत 
lat है । GHA 
तन्तु 

eR ु 60] 

परिच्छेद्‌ १० | 

बिभिन्न agi की आन्तर रचना . a 

'हि-बोजपत्र काण्ड:-द्वि-जीजपञ्र काण्ड की आय रचना का । a 
परिचय wget काण्ड के अनुप्रस्थ एवं अन्वायाम छेदो को आणीक ae 


-से आप्त किया जा सकता है । वर्धनशील श्रम की मौलिक आन्तर र 
सभी काण्ड समान होते हैं । उनके जातीय भेद Me ऊतिञ्मा के निर्माण के. 
मगर होते हैं। सूर्यमुखी में वर्धनशील अम्र के लगभग ay इथ नीचे 
आय ऊतयो Ste अवस्था में पाई जाती हैं । इसमें बाझतम कोशास्तर शर 
( Epidermis ) का होता है जिसकी कोशायें सजीव, नियमित 
जागत क आकार की होती हैं और झन्तराकोश अवकाश नही हीते! ६ 
वाह भिति में उचर्मक होता है और अधिचर्म के ऊपर एक पतला उ] भी 
'स्तर भी होता है। जहाँ तहाँ अधिचर्म से बहुःकोशा रोम निकले रहते हँ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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क. के कई स्तर होते हैं जिसके अन्दर सजीव कोशाओं के कई वाह्यतम 


` 
= Sy स्थूलःकोण ऊति के रहते हैं। भीतर की ओर अन्तराकोश अवकाश 
| अधिक बड़े हो जाते हैं और भित्तियाँ पतली होती जाती हैं। 


रकार भीतर की. ओर वाह्यक में तनुभित्तिक के कई स्तर रहते हैं । इसकी 
$ अधिकतर गोल या अण्डाकार होती हैं । स्थूलकोण और तशुभित्तिक 
वो की कोशाओं में शादि-घटन एवं अस्थिर मण्डकण पाये जाते हूँ । बाह्मक के 
स्तर को अन्तःस्तर या मण्ड-कञ्चुक ( Hndodermis याः 
starch sheath )कहते है । इसकी कोशायें अन्वायोजी (Closely fitting) 
प्रायः महाद्रोणी ( Barrel ) के आकार को होती है इनमें संचिति- 
बिके कण पाये जाते हैं । वाह्यक के भीतर जहाँ तहाँ विपाटनज ग्रन्थि-प्रणा- 


रे बा ट 
त का मी होती हैं जिनके अन्तस्तल पर अधिच्छदीय ( Epithelial ) nae 
a होता है । । दु 


अन्तःस्तर के भीतर मध्यरम्भ होता है जिसमें रम्भवेष्ट ( Poricyole ), 
तन्तुयुत वाहिनी पूल (Fibro-vascular bundle), मज्ञक-किरण 
edullary ray ) और मञ्जक ( Pith ) नामक प्रदेश होते हँ । Hae 
| के खण्डे का बना होता है जो प्रत्येक वाहिनी पूल से बाहर को ओर | 
स्‌ प्रकार मिले रहते हैं कि उनके ही अङ्ग प्रतीत होते हैं । इन खण्डों को दढ | 
धोषाही ( Hard bast ) भी कहते हैं । इनमें हृढ़मित्तिक सूत्र होते हैं । 
elgg के बीच में प्रायः अन्बर दीघित और सजीव, तनुभित्तिक कोशाओं' 

कई स्तर होते हैं जो मजक और वाह्यक का सम्बन्ध कराते हैं । इन स्तरों से | 
ने हुये दो पूलों के बीच के भाग को मज्ञक किरण कहते हैं। रम्भ का मध्य | 
ग एक समांग तनुभित्तिक ऊति से बना होता है जिसकी कोशायें भायः गोल 
Nagas होती है। इस भाग को मज़ाक कहते हैं। मज्जक के चार n 
भी चक भें 


र 


मिले रहते हैं ae 
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कंहते हैं, वाहर की ओर होता हे ।अधोवाही के अन्तरतम भाग में तनु कि 
-होता है जिसे युजतनुभित्तिक (Conjunctive tissue ) कहते. ई 
ऊध्वेवाही प्रदेश में सबसे भीतर पूवाध्वेवाही ( Protoxylem ) होता 
जिसमें सवप्रथम वनी हुई वलयित ओर कुन्तल-वलयित वाहिनियोँ होती॥ 
हर की ओर चौड़ी गर्तमय महावाहिनिओं का बना हुआ पश्चोर्छ i 
( Metaxylem ) होता हे । इन महावाहिनिओं के बीच २ में qaaa श्री 
लघुवाहिनियों (Trachieds ) पाई जाती हैँ। gaiart के समीप H 
भीतर की ओर दारु-तनुभित्तिक की कोशायें होती | 
अन्य द्विबीजपंत्रकाण्ड:--श्रन्य द्विवीजपत्र पौधों के काण्डं की ७ 
योजना में कोई मौलिक अन्तर नहीं होता | उनमें केवल कुछ जातीय बिश 
हो सकती हैं । भिन्न २ ऊतिं की मात्रा में विभिन्नता हो सकती 
(alg म आयः कोइ अन्तर नहीं होता । - परन्तु स्थूलकोण और हढमित्तिक | 
वितरण म अक्सर अन्तर at जाता हे । अधिचर्म के ऊपर उच्चर्म का ग्री एधा 
विकास प्रायः प्रकाशप्रेमी ओर श्रष्कोद्धिदों में हुआ रहता है । उच्चर्म के |च 
सिक उसके ऊपर कहो २ दस्र मी पाया जाता है। ये सत्र व्यवस्थायें अ किरणो: 
दन कम करने, के लिये होती हैं । केबल जलमग्न तथा कुछ छायाप्रेमी पोषे पज 
अधिचम में शादि-घटन हो सकते है अन्यथा वे केवल रक्षक-कोशा में 
नियमित रूप से पाये.जाते El काण्डपृष्ट पर अनेक प्रकार की बाह्य वि! 
पाई जाती हैं जिनमें तरह २ के रोम तथा VE कंटक हो सकते हैँ । कहीं २ 
खर भ-अघिचर्म कई कोशा-स्तरो का होता है । hk 
o नवीन हरित-क्ाण्डो में वाह्यक के अन्दर शादि-घटन होते हैं । स्थ 
क MART वाह्यक के अन्दर कहीं २ इृढभित्तिक Gat या कोशांओं के ख 
चक्र हो सकते हैं । अन्तःस्तर सर्व दा स्पष्ट न होता और रम्भवेष्ट एक यार्ग्रा 
RUER का होता हे । इसकी कोशा तनुभित्तिक, दृढ़मित्तिकः अथवा 
च कर कम 
. भित्तिया पतली होती Eu इन कि o vt se 
वीच.आने जाने के मार्ग ह 
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| यल प्रजातिओं में दो और अहिफेन तथा ममीरी सें दो से अधिक चक्र रहते 
N Ag वाहिनीपूल सर्वत्र atg l Open ), संयुक्त ( Conjoint ) ओर: 
| Iia ( Collateral ) ald हैं ] परन्तु कही २-जसे हा त्था 
onigi में-ड-सपाशवस्थ ( Bi-collateral ) पूल होते हैं । यहाँ 
ऊर्थवाही के दोनों ओर एधा-स्तर ओर अधोवाही रहते हैं । Hea महावाहिनियाँ. 
प्रायः अन्वर पंक्तिश में होती हें । कहीं २ स्पष्ट रूप से ये. पंक्तिबद्ध नहीं माजूम 
होतीं वाहिनी gett के अवयवो का भिन्मन सदा अन्तमुख होता है। - 
द्वितीय siz (Secondary. growth ):—उद्भिज-शरीर जब 
परिमाण में बहुत बढ़ जाता हैं तो उसके लिये अधिक बलदायक ओर संवाहक : 
| अवयर्वो की आवश्यकता होती है । इसी लिमे द्वितीय वृद्धि होती है । यह एषा 
| सहायता से होती है ओर इससे शरीर अधिक स्थूल हो जाता है । अस्पायु 
ओर शाकीय द्वि-वीजपत्रा में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु agama 
Teil ओर वृक्षे में ऐसी वृद्धि हुआ करती है.। वुद्धि प्रारम्भ होने मै सबसे पहले 
एवा का पूर्णचक तैयार होता है । प्रत्येक वाहिनीपूल के बीच में जो अन्त- 
aa A Fascicular Cambium.) के खण्ड होते हैं उनके बीच में मज्ञक . 
को कोशायें वर्धनशील हो जाती हैं ओर एधा का पूर्ण चक्क तैयार हो: 
.. | जाता ह । इसकी कोशायें बार २ विभक्त होती. हैं । हर वार अत्येक कोशा से. 
हे छ श संतति-ओशारें उत्पन्न होती हैं उनमें एक स्वयं अथवा उसकी संतति-कोशाे 
me F ऊतिके निर्माण में भाग लेती हैं और दूसरी वर्धनशील बनी रहती है । . 
१ ऊति कभी बाहर की ओर और कभी भीतर को कोशाओं से बनती है । 
; hiss चक के भीतर आनन्तय उध्ववाही और बाहर आनन्तरय ( 500. | 
अधोवाही की पट्या बन कर क्रमशः चौड़ी होती जाती हैं। | 
a बृद्धि हो जाने पर आय अधोवाही और ऊर््ववाही एक दूसरे से. | 
वा Hy वरही जाते हैं और बाहर की और हटते २ तथा नवीन ऊतिओं, के दवाव | 
cae, अपोवाही के मदु. सित्ति वाले अवयव प्रायः GT हो. जाते हें. केवल इंक | 
| T भी स्पष्ट दिखाई देते हैं । ee नन 
f a cal पहले से विद्यमान रहती है इसलिये जब vn X 
हिति का ei पूरा करती हैं तब तक अन्तईलवा से इछ AE 
| र निर्माण हो. चुका रहता हे । ज्यों २ आनन्तर्य अवादी की वृद्धि 
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होती है एधा-चक्र में भी तल-विस्तरण आवश्यक हो जाता है । इसोलिये g 

Fad बीच २ सें ग्रन्वर विभाजन ओर अपना स्पशंसमतलीय विस्तरण 
करती रहती हुँ । मण्ड-कञ्चक प्रायः अस्पष्ट हो जाता है और वाझक को कोशाओं 
का स्पश समतल में अधिकाधिक विस्तरण होता जाता हे । सबसे Tay 
के कारण अधिचम पर अत्यधिक ज़ोर पड़ता है अतः यह अन्ततः फट जात गाय 
ओर इसका कार्यभार सम्भालने के लिये इस प्रदेश में भी आनन्तर्य Shara 
आवश्यकता आ जाती है । चूंकि द्वितीय वृद्धि भें आनन्तर्यं अवयबों के स 
पट्ट तैयार होते हैं इसलिये चौडे मजक-किरणों के लिये इनके अन्दर स्थान 

_ मिलता । परन्तु एधा-चक्र की कुछ कोशायें आनन्तर्य प्रदेश में भी कुछ 
किरणों का निमोण करती हँ । इनमें प्रारम्भ को बनो हुई किरण आय 
से सम्बन्धित रहती हैं और बाद की किरणें स्वतंत्र रहती 

` आनन्तर्यं मजक-किरण कहते हैँ । 


आनन्तर्य ऊध्वेवाही में महा-ऊध्वेवाहिनी, लघु-ऊध्वेवाहिनी, दारुसूः 


हैं अथवा कहीं २ इसमें दृढ़भित्तिक भी बने होते हैं । तबुभित्तिक भें 9 
के योग पाये जाते हैं ओर सम्भवतः उन्हीं का तात्कालिक सञ्चय इसमें 
` मजक-किरण की कोशाये प्रायः अन्वर-दीघित होती 


एधा अधिकतर शीतकाल में अकर्मण्य हो जाती है और वसन्त में पि 
होकर विभाजन और sie निर्माण करने लगती है। प्रारम्भ की वर्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TARE तथा हत्काष्ट १४५ 


| A 


Y. 1 aca यहाँ इस बात का a रखना चाहिये कि कही a अतिवर्ष के चक्र एक से अधिक 
कोर हँ, कहीं कई वषा ह एक चक्क US र कहाँ स्पष्ट चक्र वनते ही नहीं। 
| रसकाछ ओर हृत्काष्टाः- पुराने वृक्षों के स्कन्ध तथा उनकी मोटी 

गहर पाला के काष्ट में मध्यस्थ भाग प्रान्तस्थ भाग की अपेक्षा अधिक कठोर और 
| गहे रङ्ग का होता है । इसे gety ( Duramen अथवा Heart wood ) 
कहते हैं। इसकी महावाहिनियाँ अवरुद्ध हो गई रहती हैं । महावा हिनियों के आसः 

Yd त्नुभित्तिक कोशायं होती हैं उनसे बहिरुद्भेद निकल कर गर्ता से 
महावाहिनियों के अन्दर, प्रविष्ट हो जाते हैं और भीतर पहुँचकर फैल जाते हैं । 
॥ कई ओर से कई प्रवर्धन: भीतर आकर परस्पर मिल जाते हैं और भीतर के मार्ग 
| को वन्द कर देते हैं । इसके पश्चात्‌ तनुभित्तिक कोशायें और उनके प्रवर्धन जिन्हें. 
eles ( 7५10९४.) कहते हैँ निर्जीव हो जाते हैँ । फिर, काष्ट के अवयव | 
उद्दस, टेनिन तथा रंजक पदार्थों से भर जाते हैं जिनके कारण काष्ठ गाढे रङ्ग का, 
कठोर भोर चिर-स्थायी हो जाता है । पोषण-रस का संवाहन अब केवल प्रान्तीय 
काष्ट के द्वारा होता है जिसे tasg ( Alburnum अथवा Sappwood ) . 
कहते हैं| वृक्ष जितने ही पुराने होते हैं दृत्काष्ट sae उतना ही मोटा होता है । 
| वाह्यक प्रदेश में द्वितीय वृद्धि;- भीतर द्वितीय वृद्धि होने के कारण 
होता | जव अधिचर्स फट जाता है तो उसके स्थान में एक विशेष प्रकार की ऊति का 
AG निमाण प्रारम्भ हो जाता है । इसके लिये काण्ड कें आन्तीय भाग में ग्रायः अधिः 
SE चेम के नीचे एक द्वितीय एधा बन जाती है जिसे त्वच्तेथा ( Cork camb- 
हँ । दृ हा Phellogen ) कहते हैं । ततुभित्तिक अथवा स्थूलकोण की प्रौढ | 
. | कोगाये स्पर्श समतल में दो समानान्तर नवीन भित्तिओं के द्वारा विभक्त होकर 
(तीन २ संतति-कोशाय उत्पन्न करती हैं जिनमें बीच की कोशायें वर्धनशील होकर | 
ae z निर्माण करती हैं | एमा चक्र की बाहरी संतति-कोशाओं से त्वक्षा | 
7a बीन ऊति का निर्माण होता है और भीतर को संतति-कोशायें कभी २. 
a i Smam ( Phelloderm ) नामक अति को उत्पन्न करती. है : 
i: र को कोशाये आयः आयताकार और अन्वर पंत्तिओं में रहती हैँ। औढ | 
| ते समय इनकी भित्तियाँ एक विशेष जलावेभ्य पदार्थ से व्याप्त हो जाती हैं 
> जशा-भित्तिक कहते हैं । अन्तराकोश अवकाश भी नहीं छूटने पाता और 
से निर्जीव,और, जला 
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Seq होता है और इंसके बाहर के भागों का वाहिनी-संहत से सम्बन्ध विच्छि 5१ अ 
हो जाता है जो पोषग-रस आदि के न मिलने से सूख कर नष्ट हो जाते हँ) उः ह 
वक्षा प्रायः बहुत कम या बिल्कुल नहीं बनती ओर जो कुछ थोड़ी-बहुत | 
भी है तो वह स्थूलकोणीय, तनुभितिकीय अथवा दढभित्तिकीय हो सकती ह। 
aaa और aafaa ऊतिं at प्रायः बाह्य awn ( Peridem| 
कहते हैं । त्वक्षेधा कुछ दिनों के बाद प्रायः अकर्मण्य हो जाती है और भीतर ३ 
ओर उसका दूसरा नवीन स्तर तैयार होता है । इस तरह कभी २ द्वितीय श्रे 
वाही के भीतर त्वक्षेधा के वनने की बारी आ सकती हे । बाद के लक्षेधास्त १. 
कहीं पूरे चक्र बनते हँ ओर कहीं २ इसके खण्ड अलग २ ओर भिन्न २ गह 
पर वनते हैं परन्तु इस अवस्था में वे भी परस्पर सम्बन्धित हो जाते हैं । 
ऐसा होता है तो वाह्य वल्क छोटे २ टुकड़ों के रूप में छूटता दै-जैसे अमल 
भोजपत्र में त्वक्षा के पतले स्तर छटते हैं क्योंकि प्रायः ऋंतुओं के वेषग्यशी पू 
प्रभाव त्वक्षा निर्माण पर पड़ता हे । किसी ऋतु में पतली भित्ति के ओर बि 
में मोटी भित्ति के त्वक्षा स्तर बनते È जो अलग २ होकर छूटते हैं। 


ach (Bark) :- इस नाम से एधा के बाहर का सम्पूर्ण भाग हि वलयित 
जाता है इसलिये वल्क में अधावाही से लेकर बाहर के सब भाग आ ह| कोशार 
चिकित्सा में छाल का उसी अर्थ में प्रयोग होता दै । त्वक्षैधा निमित प्राय: | ME: 
शुष्क भाग को वाह्य वल्क या वाह्य त्वक और अधोवाही आदि सरस भेग १ पर 
अन्तस्त्वक ( Inner bark ) कहते हैं । हो गये 
तीय श्वसन-रन्ध्र ( Lenticels ): -त्वक्षा-तल एकरूप नहीं हो| झ्य 

उस पर गोली या दी घित-( AJIA या अन्वायाम ) दरिया ( Slits ) होत | के सम 
जिनके कण्ठ में चूंणसह॑श भूरा पदार्थ अरा हुआ मालूम होता है । इन दी मै अघि 


वोज 


रोते है 
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M को आन्तर रचना से कराया जा सकता हैं । इसमें भी एक कोशा-स्तर का अधि- 


का व्ढमित्तिक होता हे जिसे aaa ( Hypodermis ) कहते हैँ । द्वि- 
न वीजपत्र काण्ड की तरह यहाँ आधार-ऊतिओं के. वाह्यक, मजक, रम्भवेष्ट तथा 
WIRY प्रजक-किरण के भिन्न २ प्रदेश TIA नहीं होते । यहां एक.ही तरह की तघमि- 
तोय प्रश तिक ्राधार-ऊति अधश्वम से लेकर के द्र तक फली रहती हे । aH अन्तरा-' 
कोश अवकाश भी होते हे । वाहिनीपूल इस विस्तृत आधार भूमि में विना किसी 
२ गुण निश्चित कम के विखरे रहते हे । ये सपा र्र परन्तु अवध्यं ( Closed ) होते 
हैं। शै हैं क्योंकि इनके भीतर अन्तपूलेधा नहीं होती । प्रान्तीय बाहिनीपूल क्रमशः 
मर्द | छोटे ओर एर्व' दूसरे से अधिक निकट होते हैं । प्रत्येक वाहिनीपूल लगभग. 
TAP पूणतया हढ़भित्तिक क॑चुक से घिरा रहता है और उसकी वहिःरेखा अण्डाकार 
होती हे। पश्चोध्ववाही में दो वड़ी गतंमय सहावा हिनियाँ. और उनके बीच म॑ 
A लघुवाहिनियाँ रहती हैँ । केन्द्र की ओर प्रायः दो वलेयित और कुन्तल- 
Oe Mb का पूर्वोध्विवाही होता है और इनसे मिली हुई ततुमित्तिक | 
= होती हैं । लोपनज (कूप भी यहीं होता है । लघुवाहिनिओ के सामने | 
हर को ओर अधोवाही होता है जिसमें चालनी-नाल और सखि>कोशाये होती | 


à A eae तबुभित्तिक नहीं होता । पूर्वाधोवाही के अवयव प्रायः विधटित 
हैं और वाह्मतम भाग में विघटित ऊति का अंश विद्यमान रहता है । 


) होती a oe काण्डो में प्राय; हढ़भित्तिक को स्थिति और वाहिनीपूलों 
न दश मै अधित on भिन्नता देखने में आती दै । दृद़भित्तिक कभी gan २ पूल 
बनती पलः पडे रहते ne Wars, कभी इसके बड़े. २ खण्ड होते हैँ जिनमें वाहिनी- 
छिना होता और कही प्रत्येक वाहिनीपूल के चारों ओर हड़भित्तिक कचुक 
कोश वाजी र । शतावरी में ऊर्ध्ववाही 7 के आकार का होता है जिसके a 

_ ० रितिक, . caleba और await की सन्धि पर aiia के 


i F . 2a Ws वीच में ऊपर की ओर अधोव 
[ काण्ड में अधोचाही ऊध्वेवाही से पूर्णत; घिरा 

ति में, जह! काण्ड नालाका 
= भवेन्द्र चक में ARTS 
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ग्रथोवाही और ऊध्वेवाही के कुछ पूवनिमित अवयव प्रायः -विघरित ते|| 
जाते हैं। पूर्वोर्ध्ववाही के अवयव वलयित और कुन्तल-वलयित होते हैं रर $ 
जिस समय ये प्रौढ़ अवस्था में आ गये रहते हैं उस समय आसपास 
कोशाओं का दीर्घण और विभाजन चलता रहता है जिससे उनके साथ 
बहुत विस्तरण हो जाता है। इससे कभी २ इनकी अन्वायाम भित्तियाँ फट ज 2 
हैं और इनके स्थान में कूप वन जाते हैं । एक-बीजपत्र काण्डों में ऐसा अकष | 
होता है । पूर्वाधोवाही के अवयव भी इसी तरह तल-विस्तरण करते हैं। नक 4 


|| पत्ती 
स्पर्श समतल की दोनों भित्तियों परस्पर मिल जाती हैं और कोशायें ge a 
IS 


जाता हू | | 
द्वितीय वृद्धि :--एक्र-बीजपत्र उद्भिज प्रायः छोटे ओर अल्पायु होत j 
इसलिये अतिरिक्त ऊतिश्रों की इन्हें आवंश्यकता नहीं होती । ताल-कुल में कु 


` वृक्ष होते हें परन्तु इनमें भी द्वितीय-बृद्धि नहीं होती ।- इनमें अय .ग्रविभ र 


| 
a 
( 


बहुत स्थूल होता है ओर वाहिनीपूल पर्याप्त संख्या में पहले से ही इसमें उपरि 
रहते हैं । पलाण्डु-कुल में सीना ओर यक्का की दो ऐसी प्रजातियाँ हैँ fe 


_ मात्रा में तनुभित्तिक अवयव भी बनते हैं । इन पौधों में बाह्य वल्क 
उत्पत्ति होती है । अनेक पोधों में वाह्यक की कोशाओं में भित्तियाँ ल्वक्षा- 
से व्याप्त हो जाती हैं और वे अधिचर्स का स्थान ले लेती हैं। ९६ 
i Ra के मागः-द्वि-वीजपत्र और एक-बीजपत्र काण्डों में वा 
२ होते हैं इसीलिये उनके यनुभस्थ छेदो में उनके 
है । द्वि-बीजपन्नों में वे पत्तिओं से आकर वाह्मक को 
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१४६ 
7. है । द्वि-बीजपत्रों में वे एक चक्र में अर्थात्‌ बरावर दूरी पर होते हैं। कुछ 

९ तृणजातीय उद्मिजों में जहाँ पवे पोले ओर दोघं होते हैं वाहिनीपूल प्रान्तस्थ 
आर चक्रां में कमवद्ध मालूम होते हैं । ; 

जो पूल पत्ती ओर काण्ड दोनों में फले रहते हैं. उन्हें उभयगत पूल 
(Common bundles) कहते हैं। कुछ पूल केवल काण्ड में ही रह जाते हैँ । 
उन्हें काण्ड गत (Cauline) कहते है । कुछ काण्ड में प्रवेश करते ही किसी 
पूल से मिल जाते हैं और उन्हें पत्रागतपूल (Foliar bundles) कहते हँ) . 
पूल अधिकतर नीचे की aaa पर आकर दूसरे पूलों से मिलते हैं । काण्ड से 
पत्ती में जाते समय पूल का जितना भाग वाह्यक से होकर जाता है उसे पत्रगामी 
पूल ( Leaf trace ) कहते हैं । । 

एक-बीजपत्र ओर डि-बीजपत्र काण्डों की रचना में भेदः- दोनो 
< | की आन्तर-रचना में निम्नलिखित मुख्य २ अन्तर होते हैंः-- 

(१ ) दवि-वीजपत्र काण्ड में अधिचर्म के नीचे स्थूलकोण ओर दूसरे में हृढ़- 
भित्तिक होता हे । 

(२) द्विवीजपत्र में वाह्मक, रस्भवेष्ट, मजक और मञ्जक-किरण के 
ý र्क २ प्रदेश होते हैं परन्तु एक-बीजपत्र में प्रायः सम्पूर्ण आधार-ऊतिसंहत 
| ॥ एकरूप होता है। | 

(2) द्विबीजपत्र के वाहिनीपूल आकार ( अनुप्रस्थ छेद का ) में माथः 
स्फानवत्‌ (Wedge-shaped ), संख्या में कम, समान परिमाण के और 
आयः एक चक्र में रहते हैँ एक-बीजपत्रों में वे प्रायः अण्डाकार, संख्या में 
Re P ओर बिखरे हुये और किनारे की ओर छोटे तथा मध्य की ओर. 


se (४) द्वि-्वीजपत्रो भें वाहिनीपूल वर्ध्य होतें हैं. और इनमें द्वितीय वृद्धि 

मित रूप से होती है । परन्तु एक-बीजपत्रा में पूल अव्य होते हैं और द्वितीय. 
इ कुछ अपवादों को छोड कर नियमित रूप से नहीं होती | ; 

(५) हिवोजपत्रो में अधोवाही cafes नियमित रूप से होता है 

{ एक चीजपत्र काण्ड में इसका अभाव होता-हैी | 

3 (९) एक-बीजपत्र काण्ड के पूल अलग २ दढ्भित्तिक कंचुक में बन्द रहते 

"तु द्ि-बोजपत्रा में ऐसे कंचुक,नहीं होते । ` 
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क्षत-पूर्ति ( Healing of wounds ):-उद्विज शरीर जव, कहीं कर| है। | 
जाता हे तो कटे हुये प्रत्यक्ष तल की सजीव कोशाय वधनशील हो जाती N "होता 
आर उनसे एक तनुभित्तिक कोशा-ससुदाय वन कर क्षत का भर लता ह 
केलस ( Callus) कहते हैं । इसको वाहरी कोशायें वाद भें अपनी | f 
लिये त्वक्षा के भी एक या अधिक स्तर तैयार कर लेती हें । जब घाव गहरा होता।। 
है और एधा भी कट जाती है तो पहले केलस बनता है और केसल में द्वितीय 
एधा तैयार होकर पहले एधाचक्र को पूरा कर देती है ।. क्षत-पूरण के लिये जि : 
नवीन ऊतिओं की उत्पत्ति होतीं है वे प्रायः निकट की ऊतिओं से भिन्न होती ह| 
और इसी लिये वहाँ गाठ सी पढ जाती हे । इसलिये काष्टीय वृक्षों में पहले जो 
शाखार्ये स्कन्ध से टूट कर अलग हो जाती हैं उनके निशान काष्ठ के भौतं 
भाग में सर्वदा गाँठो के रूप मैं वने रहते हैं । 

शाखाओं की उत्पस्तिः-नियमित-पार्श्विक शाखाओं की उत्पत्ति वर्धनशीत 
ao के पाश्व में ऊति-जनों से होती है । वहाँ पहले अधिचम-जन ओर aaa 
का एक वहिरुद्भेद प्रगट होता हे ओर कुछ समय के. बाद वाह्यक-जन का मध॑ 
भाग रम्भजन में परिवतित होकर काण्ड के रम्भजन से मिल जाता है । इसके ब 
पत्ति के बहिरुद्भेद भी इससे निकल कर इसके वर्धनशील अग्र को ढक त : 
हैँ ओर सम्पूण रचना पत्र-कलिका का रूप धारण कर लेती है जिसके | a 


से शाखा की उत्पत्ति होती ; वरि 
सूल की आन्तर-रचना बहुत 

* यह बतलाया जा gat है कि वर्षनशील डमर पर काण्ड के तीनों उति शिति 

के अतिरिक्त एक चौथा ऊतिजन होता है जिसे मलाग्र-गोप-जन कहते हैं | en 
कहाँ तो ( जसे तृणों में ) स्वतन्त्र कोशा-स्तर के रूप में उत्पन्न होता है ओर |. = 
अधिचम-जन के साथ एक ही कोशा-स्तर से उत्पन्न होता है जिसका स्पशे |. z 
तल में विभाजन होने से उसकी उत्पत्ति होती है । दोनों अवस्थाओं में इस ०१. > 
जन से कोशाय उत्पन्न होकर अग्र की रक्षा करती हैं। सामने की ओर ये | oe 


छीजती रहती हैं और पीछे वन कर आगे की ओर बढ़ती जाती हैं । afi 
जन से रॉम-स्तर ( Piliferons layer ) बनता हे । रोमा के नष्ट 1 ४ 


पर प्रायः राम-स्तर भी नष्ट हा जाता हं ओर उपचम सें मूल को संरक्षण 112 
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T. A होता दै । रम्भजन से मध्यरम्भ बनता दै जिसमें वाहिनीपूल ओर शेष भाग युज- 
ai | भित्तिक का होता. दै । वाहिनी-पूलजबों का पूर्णतः प्रौढ ऊति में विकास 
होता हे परन्तु वे एक्ान्येक ( Alternate ) क्रम से ऊध्वेवाही और अधोवाही 


। पूलो का अलग २ निर्माण करते हैं । पूर्जा में रचनाभिन्नन अन्तमुख होता दै 
| जिससे दोनों के पूर्वेनिमित अंश बाहर की ओर रहते हैँ । 
एक -बीजपत्र और नवीन डि-बीजपत्र मूलों की स्चनाः-दोनों की ` 


| ्रान्तर-रचना में प्रायः बहुत सादृश्य होता दै । बाह्यतम कोशास्तर की कोशाय 

| पतली भित्तिओ की होती हैं और मूल-रोम प्रदेश में इससे मूल-रोम निकले रहते 
भती हैं जो इन कोशाओं के वहिरुद्भेद मात्र होते हैं । जल एवं खनिज विलयन का 
प्रचूषण इनका मुख्य कार्य होता है। इसके ऊपर उच्चम नहीं रहता | इस कोशा- 

। स्तर को रोमस्तर कहते है । रोमस्तर के नष्ट हो जाने पर बाह्यतम कोशा-स्तर. 
MTR का सबसे बाहरी स्तर होता है । उत्पत्ति की इसी विषमता के कारण मूल 
के वाद्यतम कोशा-स्तर को-चाहे उसको उत्पत्ति जेसे भी. हुई हो-वाद्यावरण 

| (Epiblema ) कहते हैं। वाह्मक में प्रायः तनुमित्तिक कोशा-स्तर होते हैं 
जिनकी कोशाये गोली होती हैं और जिनके बीच २ में. अन्तराकोश अवकाश 
| -होते हैं । रोमस्तर के नष्ट हो जाने पर वाह्मक के कई बाहरी स्तर उच्चमक से. 
' व्यापतो जाते हैं और संरक्षणका काम करते हैं । वाहक के इस भाग को | 
| बहिःस्तर ( Exodermis ) कहते हैँ ।- अन्तःस्तर की अन्वायोजी- कोशाय x 
| बहुत स्पष्ट ओर स्पर्श समतल में किंचित्‌ दीथित होती हैँ। इनकी अन्वरू | 
q भित्ति पर स्वक्षा-भित्तिक की पड़ी होती है। Balsa मूल केमोढ भाग में | 
| लकी सभी भित्तियाँ प्रायः स्थूल हो जाती हैं । एकजीजपन् मूलों के प्रौढ़ माग. 
१ इनकी भीतर को और पाश्वे की भित्तियाँ मोटी होकर आकार की (अड 
` “स्व छेद भै) हो जाती हैं aida के सामने की कोशाओं में भित्तिर्या | 
स्थूल नही होतीं और उन्हें मार्ग-कोशा ( Passage cells ) कहते 
| अन्वर भित्तिओं के वीचःमें अन्तराकोश अवकाश न होने से ओर अन्वर 
पिर. फी उच्चमक-व्याप्ति के कारण वाहिनी प्रदेश में वायु और जल का प्रवेश इन | 
| मार्गो से नहो होने पाता केवल स्पर्श समतलीय भित्तिओं से जल का नियन्त्रित 
नेश होने पाता । रम्भवेष्ट आयः तल॒भित्तिक और एक सजीव कोंशास्तर का 
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होता है। कहीं २ पूवोर््ववाही अन्तःस्त्र से मिला रहता है और रम्भवेष्ट 
स्थानों पर खण्डित हो गया रहता हैं k 
मध्यरम्भ में वाहिनीपूल न्यूनाधिक केन्द्रीभुत होते हैँ और ऊध्वेवाही तारक- 
किरणों की तरह होता दै । पूर्वोध्वेवाही अवयव तारक-किरणों के अम्र पर ग्र 
पश्चोध्ववाही अवयव केन्द्र की ओर रहते हैं । दो पूवे।ध्ववाही किरणों के बीच को: 
में एक अधोंवाही पूल रहता हे । अधोंवाही ओर ऊध्वेवाही get के बोच २॥ जात 
भें दुज-तबुभित्तिक के खण्ड रहते हैं जो उन्हें एक दूसरे से पृथक्‌ कर| मात्र 
i अधोवाही और ऊध्वेवाही दोनों प्रकार के पल मूल में चहिरारम्न| 
(Hxarch ) कहे जाते È क्‍योंकि इनमें प्रोढ़ता बाहर की ओर हें 
प्रारम्भ होती है । काण्ड में इसके विपरीत होता है अतः काण्डपू ३ 
अ्रन्तरारम्भ (Endarch ) कहे जाते हैं। अनेक पौधों में ऊध्ववाही पूत की र 


मध्य में परस्पर मिले रहते हैं ओर मजक शेष नहीं रह जाता | जहाँ मजक 
रहता हे वहाँ वह तनुभित्तिक अथवा दृढ़भित्तिक होता है। 


द्वितीय वृद्धि :- केवल द्वि-बीजपत्नों के मल द्वितीय वृद्धि करते हैँ। एक 
बीजपत्रों में यह वृद्धि सामान्यतः नहीं होती । पहले अधोवाही पूर्लो के साम 
भौतर की ओर द्वितीय-एधा की पद्टियाँ तैयार होती हैं. । ये oat कमशः 
वाही पूलों के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ती जाती हैं और पूर्वोध्ववाही के दोगे | 
ओर रम्भवेष्ट तक पहुँच जाती हैं । अन्त. में cade की कोशायें भी वर्धेनशोत| 
होकर एक एधा-चक पूरा कर देती हैं । इस एधा-चक्र का जो भाग जितना 
केन्द्र के समीप होता हे वह उतना ही पहले बन कर कोशा-नवनिर्माण में 


अन्य स्थलो पर छोटी किरण भी बनी हुई पाई जाती हैं । यद्यपि दोनों री 
की किरणें आनन्तर्य होती हैं पर व्यवहार में पूर्वोध्ववाही के सामने की. 


A दीय वदि शरि NETE १५३ 
झ ef भो आय अघोवाही aga बाहर की ओर हट जाने से प्रायः अस्पष्ट ओर 
€ न्यूनाधिक विघटित सा हो जाता है। 
| अधिक आमन्त्य वृद्धि हो जाने के वाद रम्भवेष्ट के वर्धनशील हो जाने से 
(सेधा को उत्पत्ति हो जाती है । इससे वाहर की ओर त्वक्षा का और भीतर 
fal की ओर उपत्वक्षा का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। त्वक्षैधा मूल में सवदा ग्रान्त- 
। जात होती है । त्वसैधा जितनी ही अधिंक आन्तर्जात होती है ऊतनी ही अधिक 
मात्रा में उपत्वक्षा की उत्पत्ति होती है अतः मूंलों में प्रायः उपत्वक्षा की भी 
पर्याप्त मात्रा में उत्पत्ति होती है। Sees 
एक-बीजपत्र मूल में दवितीय वृद्धि :--कुछ एक-वीजपत्र मूल ( जैसे- 
डसीना, यक्का तथा वाराही ) अपवाद रूप में द्वितीय वृद्धि करते हैं । यहाँ एथा 
की उत्पत्ति वाह्मक के अन्दर होती है और रोम-स्तर के ठीक नीचे प्रायः त्वक्षेवा 
भी वनती है और इन दोनों एधाओं से आनन्तर्य ऊतिंओं की उत्पत्ति होती है । 
जिन मूलों में द्वितीय वृद्धि नहीं होती उनमें अधश्चम की कोशा-भित्तियाँ उच्चर | 
मंक अथवा त्वक्षा-भित्तिक सें व्याप्त हो जाती हैं ओर बहिःस्तर नामक संरक्षक- 
ऊति बन जाती हैं.। ऐसा ही परिवर्तन करके वाह्मक की अन्य कोशायें भी संरक्षण 
में योग दें सकती हैं । . SR 
_ सूलःशाखाओं की उत्पत्ति :-मूल-राखाओं का उद्धव रम्भवेष्ट से होता 
है इसी लिये उन्हें य्रान्तरजात कहते हैं । शाखोद्भव एक तो द्वितीय -वृद्धि के पूर्व 
होता है और दूसरे उध्वबाही किरणों के सामने से ही aera निकलती हैं ॥. 
जिस मूल में जितनी किरणे होती हैं उतनी ही पंक्ति में,शाखायें बाहर निकली 
रहती हैं । पहले रम्भनेष्ट की एक या दो कोशाओं के विभाजन से एक कोशा | 
समूह बन जाता है जिससे शाखा का वर्धनशील अग्र बनता है । बाहर निकलते | 
समय श्न्तःस्तर और वाह्यक की स्तरों को फाड़ कर यह बाहर निकलता हैं । 
चूँकि मजक किरणें झी इन्ह स्थानों से निकलती हैं अतः जिन मूलो में दवितीय 
' ऐृंडि हो चुकी रहती है उनमें शाखायै मजक-किरणों के बीच से निकली हुई 
UMTS कहीं कहीं ग्रधोबाही के. सामने से भी: राखा निकली हुई 
, ती हैं। परन्तु ऐसा प्रायः तभी होता दे जब पूर्वोच्चेवाही के सामने Tez 
| ar हो नहीं-जेसे quit में-अथवा उस स्थल पर रम्भवेश सं स्नेहअणालियों होती 
| है-जेसे गर्जर-कुल में । दयोध्ववाही मूलां में भी ग्रायः चार पतियों में मल 
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तम स्तरों से वहिःस्तर बना होता हे । 
भीतर की भित्तियौँ स्थूल रहती हैं । काण्ड सें यह प्रायः स्थूल भित्तिश्री A 


गर्तमय होती = Enpa वाहिनीप्रूल सेः प्रत्यक्ष सम्बन्धः रखती हॅ काण्ड ज़ | at 
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शाखायें निकलती हैं । आगन्तुक मूलों का उद्धव भी काण्ड के.. wake से हो। दोगों 
होता है | । 

मूल से काण्ड में जाते समय वाहिनीपूलों का पुनस्संघटनः-- यक ढभि 
मूल और काण्ड में संतत वाहिनी-संहत होता है अतः यह "जानना आवश्यक | 
कि मूलगत वाहिनीपूलों में कहाँ शर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनहे 
काण्ड में सर्वथा भिन्न प्रकार के पूल हो जाते El यह परिवर्तन अधोवीजपत्र देश 
में होता है । यहाँ प्रायः ऊध्वेवाही और अधोवाही दोनों के प्रत्येक वा हिनीपल्‌ 
अन्वरतः दो २ भागों में विभक्त हो जाते हैं प्रत्येक ऊर्ध्ववाही पूल का र्धा 
अधोवाही पूल के अर्धाँश से मिल; जाता हे ओर काण्ड के उभयांग पलों को 
उत्पत्ति हो जाती है । मिलते समय ऊर्ध्ववाहीपूलों के अर्थांश कमशः १८० 
परिभ्रामःकोण में घूम जाते हैं जिससे वाहिनीपूल का उध्वंवाही जो म i 


में बहिरारम्भ था काण्ड में अन्तरारम्भ हो जाता हे द 
मूल और कार्ड की आन्तर-रचना में मुख्य भेदः— | 
(4 ) नवीन काण्ड को वाह्मतम कोशा-स्तर को अधिचर्म कहते हैं जो = 

४ ah 


सर्वदा अधिचर्म-जन से उत्पन्न होता दै । मूल के संवादिभाग को बाह्यावरण कहो | 
हैं जिसकी उसत्ति अधिचर्म-जन से अथवा, वाह्मक-जन से हुई रहती हे । अभि 
वम के ऊपर बहु-कोशा रोम, उच्चम ओर श्‍वसन-रन्ध' होते हैं परन्तु वाह्मावण 
से पहले au एककोशा अचूषक रोम निकले रहते हैं जो शीघ्र नष्ट हो: जोत | 
Ši उच्चम और रवसन-रन्ध्र भी नहीं होते । अधिचर्म सर्वदा संरक्षण का कार्ग| 
करता है और वाह्यावरण पहले प्रचूषण का फिर संरक्षण का कार्य करता है। 

(२) मूल में वाह्यक आयः मोटा और काण्ड में पतला होता है नी 
काण्ड के वाझ में शादि-धरन और मल के वाह्मक में सित-घटन पाये जाते हुँ 
काण्ड में वाह्मक के बाहरी भाग में स्थूलकोण या दृढभित्तिक ( अधश्चमं ) ह|| 
2 परन्तु मूल म॑ इस स्थल पर ये ऊतियाँ नहीं होती । कहीं रं इसके कुछ वर्धि ; 


(३) मूल का अन्त;स्तर सर्वदा बहुत स्पष्ट होता है और उसकी अलर 


और स्पष्ट नहीं होता । मूल सें कभी २ पूर्वोध्ववाही के सामने इसकी कोश 


A Jal दोनों का सम्बन्ध ही होता ओर न तो गर्ते ही होते । । 

(४) काण्ड के सम्भवे में प्रायः कई कोशा-स्तर होते हैं और उसमें प्राय 

क ॥॥ढभित्तिक भी होता है । परन्तु मूल का रम्भवैष्ट केवल. एक सजीव कोशा-स्तर 
| का होता € | 

(४) काण्ड और एक-बीजपत्र मूलों में मजक प्रायः बड़ा होता है । 

्ि-वीजपत्र मलों में मज्जक बहुत पतला -ओर कहीं-कहीं इसका अभाव 


"होता है । 
(६) काड के वाहिनी-पल उभयांग, सपाश्वस्थ ( कही कही ह्विं-सपा- 


स्य) तथा एधा सहित होते हैं और मूल में वे एकांग और एधा रहित होते हैं । 
काण्ड के ऊर्ध्ववाही अन्तरारम्भ और संकर होते हैं पर मूल में वे वहिरास्म्म 
और सरल अथात्‌ केवल अधोवाहिनिओं के बने हुये होते हँ । ; 
दि-बीजपत्र और एक-बीजपत्र मूलों की आन्तर-रचना मे मेद-- 
(१ ) द्वि-बीजपत्रों में अर्घ्ववाही पल या किरणे संख्या में प्राय २ से ५ | 
तक ( अधिक से अधिक ६ ) और एंक-बीजपत्रा में उनकी संख्या १२ से २० seas 
ooh ( अपवादतः कम से कम ५) होती हुँ। ‘ A 
(२) एक-बीजपत्र मलो में मनक द्वि-वीजपत्र मलो की अपेक्षा बहुत. 
स्थूल होता हे । ढि-बीजपत्नों में कहीं २ सजक होता ही नहीं । oas 
३ ) द्वितीय वृद्धि केवल द्वि-ब्रीजपत्रो में होती है। एक-बीजपत्र के मूल. 
|| अद २ केवल अपवाद रूप में द्वितीय वृद्धि करते हैं! हे 
| (४) पश्चोध्व-महावाहिनियों एक-बीजपत्र मूला में अधिक घोड़ी और 
| उनका अनुप्रस्थ छेद गोल होता दै। ब्वि-त्रीजपत्र मूल में ये कम चौडी और 
k इनको बहिः रेखा प्राय बहुभुज होती हे।  : र 
५) वहिर्वीह्मक ( Exodermis) या बहिःस्तर एक-बीजपत्रा में 
1 द्वि-बीजप्रों को अपेक्षा धिक टीत दे । | ; 
ae पत्ती की आन्तर-रचना 
पण-उन्त-- पर्ण-बुन्त की आन्तर-रचना'काण्डसै बहुत मिलत जुलती होती 
। दोनो में कुछ अन्तर तभी होताः है जब wad एक ओर कुछ 
3 | गतोदार होता है। संबृत:बीज उद्भिजा. में काण्ड के एक या र 
नती || Meine पत्ती में प्रवेश करते हैं. और वहाँ वे आयः कई छोटे. 
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; होती हँ। इनमें भी ग्रल्प संख्या भें ag i 
व व्य] में शादि-घटन होते हैं. और aera | 
“इनका भी सहयोग रहता हे । ama $ SE । 
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विभक्त होकर अर्धचन्द्राकार या वृत्ताकार समूह में कमवद्ध हो जाते हैं। इ 
कर्मेण्य एधा का अभाव होता है । आधार-ऊति का अधिकांश तनुभित्तिक > 
है परन्तु उसके अन्दर स्थूलकोण या दढभित्तिक भी हो सकते हें । अधिचर्म वाणी माण ' 
के अधिचमं जेसा होता है। वाहयक की कोशायें न्यूनाधिक दीघित, उनके | 
में अन्तराकोश अवेकाशा और अन्दर ( प्रायः वाह्मस्तरों भें ) शादि-घंटन हो 
हैं। अन्तःस्तर और रम्भवेष्ट प्रायः उपस्थित रहने पर भी स्पष्ट मालूम T pf 
होते । अत्येक वाहिनीपूल में ऊध्वंवाही ऊपर की ओर और अथोवाही नीचेशी चर 
र होता दै । लघुव 
फलकः--पणे-तल के आकार तथा स्थिति के अनुसार पर्ण की न| खि 
रचना में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। पत्तियाँ अधिकतर असमप्रष्ठक होत हीह 
हैं ओर इनको रचना में बहुत सादृश्य होता हे । अधिचर्म ऊपर और नीचे गेरे Ee 
ओर काण्ड के अधिचम जैसा रहता है । इसकी कोशायें सजीव और प्रायः A 
होती हैं। इनके ऊपर उच्चमं का न्यूनाधिक मोटा स्तर रहता है और क्षोद-ख। 
तया रोम या कंटक आदि सामान्य वाह्य वृद्धियाँ भी हो सकती हैं । श्वसन 
अधस्तल पर ही सीमित रहते हैं। अधिचम के दोनो-ऊर्ध्व और अधर-सा 
R तचुभित्तिक आधार-ऊति और वाहिनी-संहत को ऊतियां होती हैं 
आधार-ऊति को यहाँ मध्यपर्णाति ( Mesophyll ) कहते हैं । 
५ असम न में मध्यपर्णोति के दो स्पष्ट विभाग होते हैं । अर्घ | 
चम के नौचे दीर्षित रम्माकार कोशाओं के एक या अधिक स्तर होते हँ 1१ 
RUA के अन्वायाम अक्ष ऊध्वतल से समक्रोण बनाये हुये' रहते हैं रौर इ 


au, 
a 


मित्तित्रो के किनारे अनेक शादि-घटन पाये जाते हैं । -मण्ड तथा want औं 
Sai का निर्माण मुख्यतः इसी ऊति के द्वारा होता है। शादि-पटगे १ 
अधिकता और कोशाओं की अन्वायोजिता से हो sed तल अधर तल की अपे 
भायः अधिक गाइ-हरित होता है । आधार-ऊति के शेष भाग में अन्तरतो 
अवकाशा का आधिक्य होता है अतः इसे छिद्विष्ठोति ( Spongy ७ 
कहते हैं । इसकी कोशायें अनियमित ( भायः गोलीय या अण्डाकार ) थ्राक अति 
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7. ज्यों २ पर्णमूल से पणेतट की ओर बढ़ते जाते हैं उनका परि-- 
५ “ माण घटता जाता है और उनके अवयवो का भी क्रमशः हास होता जाता है । 
| त्येक as वाहिनीपूल में ऊर्ध्ववाही. ऊध्वतल की ओर और अधोवाही अधर- 
| तल की ओर रहता है । ऊध्वेवाही में प्रायः वलयित और कुन्तल-वलयित महा- 
है Riata लघुवाहिनियाँ, areas और दार तनुभित्तिक होते हैं । जहाँ वाहिनी- 
Í पूल समाप्त होते हैं. वहा इनमें केवल एक या दो वलयित या कुन्तल-वलयित 
| लघुवाहिनियाँ शेष रह जाती हैं । अधोवाही में भी पणमृल के पास चालनी-नाल, 
सखि-कोशामँ और अधोवाही तनुभित्तिक के अवयव होते हैँ परन्छ अन्त भें इनक. 
| भौ हास हो गया रहता है । प्रत्येक वाहिनीपूल प्रायः एक तनुभित्तिक कंचुक से 
घिरा रहता है जिसे पूल-कञश्चुक (Bundle sheath) कहते हैं । अन्तःस्तर 
और रम्भवेष्ट बढ़े gat में उपस्थित रहने पर भी स्पष्ट नहीं मालूम होते । छोटे 
gat में रम्भवेष्ट नहीं होता । इनके बाहर प्रायः दृड़भित्तिक-चक्र होता है। कहीं २ 
दृढ़भित्तिक का पूर्ण चक्र नहीं होता, इसके केवल एक या दो खण्ड होते हैं । 

बहुत सी चर्मल पत्तिओं में कई शादि-रम्भ कोशाओं से एक कोशा भीतर 
को ओर सम्बद्ध रहती है । इसे संचय-कोशा ( Collecting cell) mer : 
) हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊपर की कोशाओं में निर्मित पदार्थ इन कोशा 
में आकर संचित होता है । । 
समपृष्ठक परणु:--अनेक एक-बीजपत्र उद्धिजों में प्रायः सीधी खड़ी. 
पत्तियों होती हैं जिनके दोनो. gst को सूर्यप्रकाश बराबर मात्रा में मिलता है । 
इन पत्तिं में दोनों ओर मध्यपर्णोति एकरूप होती है । सम्टष्टक पत्तिओं कें 
दोनों तलो पर शवसन-रन्भ्र होते हैं। कहीं सम्पूण मध्यपर्णाति fees, कह 
| केवल शादि-रम्भ कोशाओं को और कहीँ मध्य में छिद्रिछोति और दोनों ओर | 
5 शादि-रम्भ के z x नहीत देत 2 1. ८ : 
o SEN र eed के दोनों ओर दो विशेष 
अकार की कोशायें होतो हैं जिन्हें रक्षक कोशा ( Gaurd cell ) कहते हैं ॥ 
` थे कोशायें प्राय; अद्ध॑चन्द्राकार होती हैं और इनके अन्दर अरस तथा afè के 
अतिरिक्त शादि-घटन भी होते हैं। रक्षक-कोशाओं की वे मित्तियों जो रथ को घेरे हट 
| | रती हैं सबसे मोटी होती हैं और ईनके विपरीत दूसरी ओर की मित्तियाँ सब से 

| "पली होती हैं। जव रक्षक-कोशाओं में जल अधिक आ. जाता है तो उनकी: 
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र पतली भित्तिया फेल जाती हैं ओर दोनों कोशाय दो ओर को fag anti यहाँ 
जिससे उनके बीच का छिद्र खुल जाता हे । कोशाओं में जल कौ. कमी होने सर होती 
दोनों कोशाय सिकुड़ जाती हैं और छिद्र वन्द हो जाता हे । कोशाओं मे मिव जोती 
को कोशाओं से जल का आयात-नियातः रक्षक-कोशाओं के अन्दर ] 
सापेक्ष मात्रा पर निर्भर करता है । प्रकाश में शादि-घटन शर्करा का निन 
करते हैं तो शकरा की मात्रा बढ़ जाती है और ग्रक्राश की अनुपस्थिति में जब के 

os क्रिया वन्द हो जाती है और उपस्थित शकरा का भी मंड में परिवर्तन हो जाता हे 

ता काशाओ म॑ जल को कमी हो जाती हे । इसीलिये सामान्यतः प्रकाश (cal) | 

H शवसन -रन्भर खुले रहते हैं'और अन्धकार (रात) में बन्द हो जाते हैं gael 

eens TR अन्य असाधारण अवस्थाओं पर भी निर्भर कत 

ATGA का झुख्य काय वायुमण्डल से सम्बन्ध स्थापित करने का है। 

इन देर बारा उद्धिज-शरीर और वायुमण्डल के बीच वातीय विनिमय होता 

इसी लिये श्वसन-रन्ध्रों। का सम्बन्ध भीतर के उन वात कूपा ओर य 

अवकाशो से रहता हे जो पर्णादि के अन्दर वात-संचार के निमित्त होते है N 

ROR सम्बन्धित रहते हैं। जल का वाष्परुप में परित्याग भी इन्हीं छिद्रा द्वा 

हता E । जलत्याग का आवश्यकतानुसार कम, अधिक या बिल्कुल बन्द होगे र 

इन्हीं छिद्रों पर निभेर करता है 

` इन स्थलों पर अधिवर्स में = य जहा ता बि i 
stomata ) कहते हैं छोटे २ छिद्र होते हैं जिन्हें जल न्ध्व Water 

इनको रचना er Pe जल द्रव ही रूप में बाहर oe ` 1 

i रहते हैं और इनकी रक्षक कोशा ह. परन्तु ये पायः बंडे अर सवदा : a 

aE पाषाणभेद आदि तथा अनेक न र ae : 
`. पणोःविकासः करण्ड के r wat में जलरन्ध्र पायें जा 

WET के बहिरुदूमेद निकलते = TAG पर पाश्वे से अधिचर्म ह. i 

तीका उपरी Ret पहले गन वृद्धि पहले अग्म पर होती ‘ 

ee नीचे के भाग में भी पहले सेह वा र वधनशील अभ्रे को ढक लेता 

i होती रहती gute पहले अपर की 


ed 
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7. | यहाँ मन्द वृद्धि होती है । फलक के बन जाने पर मध्य या आधार भाग में वृद्धि | 
गी होने स होती है। कलिका-अवस्था में ही पत्ती को पूण कोशा-संख्या की उत्पत्ति हो. 
[जाती है और नवीन कोशाओं की उत्पत्ति बन्द हो जाती है । कलिक्रा से निक- 
| | लने पर पत्तिओं के परिमाण में जो वृद्धि होती हे वह केवल उपस्थित कोशाओं 


॥ के विस्तरण के कारण होती है । 
` पणमोक्ष (Leaf fall) :--बहुत से पोधों में पत्रमोक्ष एक आवर्तन-घटना 

है| के रूप में शीतकाल या शुष्क ऋतु के आगमन के साथ होती है । अन्य बहत से 
fart ऋतुजनित परिवर्तनों से इस घटना का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता । 

| पणमोक्ष के सम्बन्ध में दूसरी विशेष वात यह है कि यह एक व्यापारिकीय 

| पटना है और इसमें पहले बन्तमूल में एक विशेष प्रकार के कोशा-स्तर की अनिः | 
` बाय रूप से उत्पत्ति होती हे जिसे भज स्तर ( Absciss layer ) कहते हैँ t 

| पन्तमूल के पास एक विशेष कोशा-पट्ट बनकर तैयार होता है जिसमें प्ररस बहुत | 
सघन होता हे । इसकी कोशायें गोलाकार हो जाती हैं ओर म्रभ्व-भित्तिओ में 
नियांसोद आ जाता हे । इन दो कारणों से पत्ती अब केवल वाहिनीपूर्लो के 

| कारण लगी रहती है परन्तु जब तेज हवा चलती है तो वे भी टूर जाते हैं और 
THE हो जाता है । जिस स्थान से पत्रमोक्ष होता है उसकी रक्षा के. लिये | 
वहाँ लक्षा-स्तर भी बन जाता है अथवा वहाँ की कोशाओं की ही भितिओं मॅ. SS 
| सक्षाभित्तिक व्याप्त हो जाता है । पुष्प, फल तथा अन्य अंग जो नियत समथ | 
| पर अपने आप नियमित रूप से अलग होते हैं उनमें भी इसी तरह भुज-स्तर का | 
E निर्माण पहले होता हे। पत्रमोक्ष के समय भुजस्तर के नीचे त्वक्षा -निमाण 
५ होने और नियोस आदि के द्वारा वाहिनिओं के बन्द हो जाने से बाहर रस 
|| निकलना पत्रमोक्ष के पहले से हो बन्द हो जाता है 1 
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` तृतीय भाग 
उाद्विदू-व्यापारिको _ 
aA 
पारच्छद्‌ ११ 
पोषण __ : 
व्यापारिकी खण्ड में उद्धिज्ज-शरीर के विभिन्न व्यापारों का वर्णन क्य 


जायगा । पोषण, वृद्धि और सन्तानोत्पत्ति के लिये शरीर में अनेक प्रकार कौ 
भौतिक एवं रासायनिक क्रियाये चलती रहती हैं उनका पूरा परिचय प्राप्त व : 
ही व्यापारिकीय अध्ययन का मुख्य ध्येय होता है । संतानोत्पत्ति सम्बन्धी क्रिया के अः 
St का वर्णन संक्षेप में किया जा चुका है । पोषण एवं वृद्धि से सम्बन्धित Sea के 
शरीर के मुख्य २ व्यापारों में प्रथ्वी तथा वायुमण्डल से सामान्य खाद भिन्न २ 
पदार्थो का प्रचूषण (Absorption ), निर्माण-केन्द्रों में उनका संवाद 
(Conduction), सामान्य खाद्य पदार्थों का संस्कार और शक्ति-सञ्चय (10010 ते 
manufacture ), वर्धनशील भागों में उनका: स्थानान्तरण (Transin हो 
location), प्ररस-निर्माण द्वारा शरीर की वृद्धि, श्वसनादि क्रियाओं द्वारा शचि जिसका 
संचर्यो का विश्लेषण और विविध व्यापारों के लिये ऊर्जा-विमोचन ( Libemf Pra 
tion of energy ) मुख्य हैं जिनका वर्णन इस खण्ड मै किया जायगा 
इनके अतिरिक्त उपयुक्त क्रियाओं के लिये जारक तथा प्रांगार-द्विजारेय वाति 
TASS, अनावश्यक तथा हानिकारक उत्पाद पदार्थों का विसर्जन एवं सम्‌ 
 उद्धिज-काय अथवा उसके अवयवों की गति का वर्णन किया जायगा। | 
उद्धिज-काय का रासायनिक संघेटनः--पौधों को पूर्णतः सुखा A 
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१६१ 
(NH; ) के, उदजन वाष्प के ओर जारक उपर्युक्त प्रज,, Ga, तथा वाष्प 
(के सया में सा EL राख में भास्वर, गन्धक, दहात ( FER ) 

» क्षारातु ae ), चूणातु ( Calcium ), arita ( Magnesium. ), 
| [अयस ( Iron ), संकता ( Silicon ) और नीरजी ( Chlorine ) ace 
मिलते हैं | इन तेरह तत्त्वों में केवल दस तत्व पौधों के लिये नितान्त oe 
होते हैं और शेष तीन-क्षारातु, सैकता और नौरजी अधिक पोधों में होते हैं 
T fay शका रहना सबके लिये आवश्यक नहीं होता । इनके अतिरिक्त का : 

( की जो जस्त, ताम्र, जम्बुकी (Iodine), टांकण ( Boron) ओर लए ( Ma 2 
प्त maf 9190 ) की अल्प मात्रायें आयः पाई जाती हैं।- अनावश्यक और लेश wc 
` क्रिये न में कुछ पौधों कौ वृद्धि और स्वास्थ्य ठीक चाहे न रहे पर सभी a 
न उद्निश के लिये a आवश्यक नहीं होते । अ्योगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता हक a 
ie खाब मिन २ पोघे भिन्न २ आवश्यक तत्त्वों को प्रायः: निश्चित योगा के रूप भें और 
qar गिरिचत मात्राओं में हो महण करते हैं । प्रांगार जिसकी प्रतिशतता; ४०-४४ के. 

(food तिगभग होती है भजर के रूप में वायुमण्डल से अथवा जल-मग्न पौधों में जल से 
Trans 4 होता है | जारक ओर उदजन अधिकतर जल के रूप मे पृथ्वी से मिलते हैं. 
रा शि जिसकी मूल-रोमो दारा प्रचूषण होता है। श्वसन के निमित्त IRT वायुमण्डल 
| मिलता है । इनके अतिरिक्त शेष सब तत्व प्रायः खनिज लवणो ae भें: 
यगा | ह आप होते हैं. जिनका जल के साथ अत्यन्त मन्द विलयन क ल्प मे 
वाति a अचूषण होता है। इन्हें हम पौधों का बाहर से आये हुये असंस्कृत: 

y ली ( ae a नीरजी प्रायः नोरेय ( Chloride ) के, गन्धकः 
ie 2 5, भास्वर भास्वीय ( Phosphate ) के, भूयातिः . 
oe oe ae सकता सेकतिक TAM ( 310५05) के रूप में: 
aa जल-सेवध्य = 5 लवर्णो: के आधार-तत्त्वों के रूप में ग्राह्म होती हैं । 
sat पयोगी मे पौधों के ae ग (Water: Culture experiments):—sq : 
७ पि को ऐसे विलयन का उपयोग करके वृद्धि करने का. अवसर दिया 
L pet आवश्यक तत्व अपने २ -उपयुक्त रूप और मात्रा में: 
f fe ee किसी संपरीक्षय लवण के अभाव-आदि का प्रभाव पोषे. 

1 सकता है कि ८ Nee जाता है । इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया: 

Fone, धो को जारक, .उद्जन.और प्रांगार के अतिरिक्त angi 
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. कटे हुए होते है कि जव उनमें कोई छोटा पौधा सपूल लगा कर बोतलों | 5 
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चूर्णात, दहाठ और अयस भूयीय, भास्वीय और शुल्वीय लवणे के स ३ a 

जल-संवध्य विलयन में वर्तमान रहते हैं तो अधिकतर पौधों की स्वास्थ्यपूण ath निक 
c oP Pc OR ey 

होती है । इससे उपर्युक्त कथन कि पौधों के लिये केवल दस तत्व आवश्यक छैउद्धिउ 


अर्थात्‌ किसी तत्त्व का. कोन योग कितनी मात्रा में प्रशस्त होता है ओर उगी. 
उपस्थिति या अनुपस्थितिका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई बोतलों मे सं 
विलयन भर देते हैं और उनके मुंह कांग से बन्द कर देते हैं । काग इस गो किस । 
र 
बन्द करते हैं तो पौधों के मूल विलयन में डूबे रहते हैं और पौधे का शेषश कणों 
बोतल के बाहरं रहता है। इस तरह कई बोतलों की व्यवस्था की जाती है TT 
प्रत्येक में किसी एक जातिः की शिशु-वनस्पंतियॉ. अलग २ लगी हुई रहती है| शेती | 
सभी वोतलों में संवध्ये विलयन एक से नहीं होते । एक में संतुलित विलयन शो जिसक 
है और शेष बोतलों में एक न एक संपरीक्ष्य द्रव्य का अभाव रहता है। जल्‌ व 
दिनों के बाद यह. देखने में. आयेगा कि सर्वागपूर्ण विलयन में जो पौधा को ग्रोर ! 
a नहीं 

हे उसकी वृद्धि और ब्रिकास ठीक होता है परन्तु औरों में यह बात | aid Lary 
जैसे, जिस विलयन में दहाठ नहीं होता उसमें पौधे की” वृद्धि रुक जाती है ग्री. (50 
पत्तिं का प्राकृतिक रङ्ग नष्ट होने लगता है quia रहित विलयन में १ रतेष्मा 


- बाले पौधे को मूल-संहत का विकास ठीक नहीं होता, पत्ति में भी विकृति | Wa 


जाती है और पौधा दुर्वेल हो. जाता है ।: लोहातु के न रहने पर शादि-घटा | गत क 


उत्पत्ति नहीं होती और वृद्धि बहुत भन्द पड़ जाती है। इसी तरह प्रत्येक शी रै छो 
श्यक तत्त्व के अभाव में कुछ न कुछ विकृति प्रगट होती है । | भिद्य 


जेसे बोजों में । जल के निःशेष होते होते भरस निर्जीव भी दो जाता दै । शी ऐता! 
पदार्थों के निर्माण में. जल एक आवश्यक संघटक होता है.।- बाहर के नौ बाह 
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i A Be वृद्धि ओर संतानोत्पत्ति सम्बन्धी कियाओं में अनेक ऐसी भौतिक ओर रासाः 
यपर १ यनिक क्रियायें होती हैं जो जल की उपस्थिति में हो सकती हैं। इनके अतिरिक्त 
उद्धिज-कोराऔं में, विशेषतः नवीन वर्धनशील भागों में, जल के ही कारण 
Prag cca आती है । इन सव आवश्यकताओं की पूर्ति मल द्वारा प्रचूषित जल से 
ण करा ही होती है। क 

a हमें यह देखना है कि जल, म ज आदि वातियाँ तथा खनिज लवणं 
जिन्हें हम पोर्थो का असंस्कृत खाय-पदार्थ मानते हैं, उद्धिज-शरीर के अन्दर 
ग इस त किस तरह प्रविष्ट होते हैं । अर ; हु £ 

i ` उन्सदा-जल. (Soil. water ):—geat के ऊपरी स्तरों में मिट्टी के 
गा शेष गें के वीच २ में जल का जो अंश होता है और वनस्पतियों के लिये जो 
cheap उपलव्ध होता है उसे उन्मदा-जल कहते हैं.। मिट्टी में इसकी तीन अवस्थायें 
रहती है| शेती हैं। कणों के बीच में जितना जल.भ्वाकृि के प्रभाव में रहता है और 
तयन) जिसका आय: उत्सारण हो जाता है उसे enaa (Gravitational) 
हट कहते हैं। जल का जो अंश बच जाता-है उसका अधिकांश कणों के चारों 
शर एक स्तर बना कर कणों से चिपका रहता है । इसे केशाल-जल ( Capi. | 


| 2 tension ) के कारण यह कणों-से बंधा रहंता है। कणों में जो. 
es a हैं उनमें जलका कुछ अंश रहता है और कुछ स्कटन-जल : 
S खुळ of rystallisation ) भी हो सकता है। इस तरह के 
हो छोटे ela Hygroscopic ) जल कहते हैं । मिट्टी के कण जितने 
| 1ल-जल उसमें उतना ही अधिक होता है । केशाल-जल सें | 
दा T पदार्थ बहुत ही भन्द विलयन बना कर रहते हैं । जहाँ भ्वाहृष्टीय . 
पा जाता है TST से हो गया रहता है वहाँ केशाल-जल अधिक मात्रा में | 
॥ lel नम ज़मीन या दलदलों में भ्वाकृशीय जल का आधिक्य होता | 


1५. Ñi कणो में जल : 
T Ne बीच २ में जहा वायु का रहना आवश्यक है वहाँ यही जल भरा 
= जी को बाहर ~ कारण है कि दलदलों में उगने वाले. पौधों को ag (जारक ) | 
“> दै मूल-रोम कै लिये आय: विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है \ i3 LR 
RE पर: जो कर्णा के बीच २ में फैले रहते' हैँ, : कैशाल-जल का अचूषण 


lee Bee TS सम्पूर्ण केशाल-जल; का.चषण वे नहीं: कर पाते । जिस ज़मीन सँ. 
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llary water ) कहते हँ । मूल-रोम इसी अंश का अचूषण करते हैं । तल्यातति | 
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` शृत्तिका कणों ( Humus ) का जितना ही आधिक्य होता हे उसमे 


(Osmosis ) कहते #1 
आखति ओर आखतीय निपीडः--आसारण की किया निम्नरो ति से रिकी Mes 
जा सकती हे । यदि किसी कोशाधु-नाल भें लवण विलयन भर कर ओर उसे ay 
करके पानी से भरे हुये दूसरे पात्र में रख दिया जाय तो कुछ देर के बाद प 
' से मालूम होगा कि नाल से लवण का कुछ अंश वाहर जल में और-जल का 
अंश बाहर से नाल में आ गया हे । यह क्रिया तब तक जारी रहती है जग t 
नाल के भीतर और बाहर लवण विलयन की घनता एक सी नहीं हो जाती re fi 
यही प्रयोग कोशाधु-नाल के स्थान में चर्म-पत्र ( Parchment ) के वने 
पात्र को लेकर किया जाय तो मालूम होगा कि जहाँ पहले नाल-भित्ति जल ग्री 
लवण अथात्‌ विलायक और विलेय दोनों के लिये वेध्य थी और दोनो eel $ 
असारण ( Diffusion ) होता था वहाँ अब भित्ति केवल जल के लिये वेध 
गई हैं। लवण के लिये ae अवेध्य है । इसी लिये अवकी वार केवल जल ( 
का असारण होता है नमक का नहीं । ऐसी भित्तिं को अर्धवेध्य (Se 
77760 018) कहते हैं । ऐसे ही एकंदेशिक प्रसारण को आसारण कह 
ज कोशा में कोशा-भित्ति से विलेय और विलायक दोनों: का प्रसारण ही 
परन्तु भित्ति से लगा हुआ प्ररस-स्तर अर्धवेध्य होता हे । कोशा-गहर में 


जल जा सकता हे परन्तु कोशा-रस में विद्यम zaai ॥ 
1000 म [न शर्करा आदि विलेय ३० 


केशा-रस जितना हो अधिक गाढ़ा होता है उतना ही. अधिक न 
काता E l जितना ही अधिक जल भीतर आता है कोशा-भित्ति उतनी ही श 
hart है और भीतर के जल को वाहर निकालने का प्रयत्न करती है। भीः 
विलयन का जितना fats ( Pressure.) कोशा-भित्ति पर. पड 


आखताय ( Osmotic ) निपीड कहते हैं और कोशा-भित्ति का जि । 
भीतर के विलयन पर पढ़ता हे शनता ( Turgor ) trite हो 
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i Y. बढ़ती ae ऐसा मालूम होता दै कि जल का सारण बन्द हो गया है । वस्तुत: 
से वेशात ईस अवस्था में जितना ही जल बांहर जाता है उतना ही भीतर आता है । इसलिये 
| [मि कह सकते हैं कि आखतीय निपीड़ से आंशूनता-निपीड़ जितना कम होता 
उतने ही वल से जल का प्रचूषण होता है । यहाँ एक और बात का ध्यान होना 
देस tied | कोशा के बाहर शुद्ध जल नहीं होता बल्कि वह भी एक अत्यन्त मन्द 
बितयन होता है इसलिये उसका भी कुछ न कुछ oracle निपीड़ होता है। 
ne परीक्ष शवषय बल ( Suction force ) इसके stadia निपीड के कारण और कम 
शि जाता है। अतः समस्त आसतीय निपीड़ जो प्रचूषंण बल उत्पन्न करने में 
कार्येकर होता है कोशा-रस और ated विलयन के ग्रास्‌तीय निपांडो का अन्तर 
मत्र होता है। यह सम्बन्ध निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। - 
षण वल =( कोशा-रस का आएतीय निपी$--केशाल-जल का आसतीय- 
इ-) -आशूनता-निपीड । i द्‌ ; 
रस-केच ( Plasmolysis ):—afe किसी जीवित कोशा को ऐसे 
"ग विलयन में रख दिया जाय जिसका आसतीय निपीढ़ कोशांरस के आस- 
यि निपीड से अधिक हो तो कोशा-रस से जल की बेहिराखूति ( Exosm- 
| a हो जाती है । कोशा-गहर ऐसी दशा में. संकुचित होने लगता है 
र ae कोशा-भित्ति को छोड़ कर वीच में संकेन्दित होता जाता हे । 
a WA बहिःप्ररस के बीच का अवकाश लवण विलयन से भरता रहता 

' अवस्था को रस-काच कहते हैं। किसी कोशा-रस का आंखतीय निपीड 

TaT के आसृतीय fads के बराबर होता है जिसमें रखने पर 
पारण या रसः 


"कोच नहीं होता । कोशा-रस के आसृतीय निपीडं की मापने की. 
सरल विधि हे 1 3 22 कर 


जल : 

ही बी, “पर बतलाया गया है कि-कोशा-अरस विलेय पदार्थों के लिये अवेध्य होता 
मौत हे pos ऐसी ही बात होती तो खनिज-लवण मूल-रोम के अन्दर प्रविष्ट 
ता है HR wen थे] noe ध्यान रखना चाहिये कि प्रस किसी भी पदार्थ के | 
ना नि किले रे a नहीं होता । कुछ पदार्थो ( जैसे-सुषव और ईयर ) के लिये 
कहत f छ MAar होती है जैसे जल के लिये, और कुछ के लिये यह क: 


योगिता | इसके अतिरिक्त किसी पदार्थ के लिये प्ररस कौ वेध्यता| उसकी 
= र निर्भर करती हे । यदि कोई विलेय उपयोगी होने के कारण प्रविष्ट 
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होते ही अन्य भागों में हटा दिया जाता है तो उसका प्रवेश होता रहता हैं जाता 
अगर वह काम का नहीं हुआ तो उसका अधिक प्रवेश नहीं होते पाता। कह ताकत 
कारण है कि एक ही स्थान पर होने वाले मिन्नर जातिओं के पौधे भिन्नर पाश कहते 
को भिन्न र मात्रा में ग्रहण करते हैं। जसे, गेहू तथा इसके कुल " a 
भूयाति, दहातु और चूना कम परन्तु सेकता अधिक लेते हैँ । आलू गरि. 
पोधों में इसके विपरीत होता हे । किसी पदाथ को अधिक मात्रा में अन्दर हे 
के लिये पौधे प्रायः प्रचूषण के बाद उनमें ऐसा स्वरूप-परिवर्तन कर देते है 
आसारण-प्रसारण के योग्य वे नहीं रह जाते। समुद्र में होने वाली अनेक 
स्पतिओं में जम्बुकी का सञ्चय अधिक मात्रा में इसी तरह सम्भव होता है। 
तरह जल में यद्यपि नमक का अंश अधिक होता है पर पोधों में अधिक है 
दहातु का होता है। 

पृथ्वी में रासायनिक फ्रियाये-चूँकि केवल विलेय पदार्थों ay 
मूलरोमों में सम्भव है अतः जो उपयोगी पदार्थ जल में अविलेय होते हैं उन्हें 


Raa योगों में बदलना आवश्यक होता है। जिन पदार्थों को सहायता ae Fat 
रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वयं पौधे बना कर बाहर भेजते हैं । इन zi 
में अधिकतर कुछ प्रांगारिक तथा अप्रांगारिक अम्ल मुख्य होते हैँ । प्रा, हौं 
अम्ल चूना तथा संक्रतिक लवर्णो को विलेय बनाता है। मिट्टी के | | तने. 
वाले अनेक प्रांगारिक पदार्थ प्रायः जारक की सहायता से प्रांगार-द्विजारेय ९ सोख, 
आांगारिक अग्लों में बदलते रहते. हैं । उच्चश्रेणी के भूयाति योग--जेसे ग्रेग ` 
आदि-बदलते २ अन्ततः भूयीय के रूप में आ जाते हैं और तब मूल-रोगे | ”" 
उनका अचूषण होता है । foe BE 
प्रचूषित जल का मार्ग:-मुल-रोमो के पूर्णतः आशन (70:81) Fs] 

पर उनका जल पास की वाह्यक-कोशाओं में जाने लगता है क्योंकि उन र 
का अंश कम रहता है ओर जब आसन कोशाये भी आशून हो जाती उठत 
भीतर की ओर की अन्य कोशाओं मे. जल का प्रवेश होने लगता है। इसी | हे 
वह धीरे २ ऊध्वे-वाहिनिओं तक पहुँच जाता है बाहर से जल का चंग. a 
उसका ऊध्ववाहिनिओों तक पहुचना जारी रहता है। ऐसा मालूम होता 4 i 5 ८ 
मूल-रोम और वाह्मक की कोशायें लगातार भोतर'की ओर जल की ही. भोर 
करती रहती हैं। इससे जल केवल ऊध्वेवाहिनिओं में पहुँच कर स्थिर a 3 : 
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क. १६७ 
ae "जातो बल्कि वाहिनि में पहुंच कर वह धीरे २ ऊपर:उठने लगता.है । जो 
ता । इ ताक़त जल को ऊपर उठाती है उसे मूल - निपीड़ ( Root pressure ) 


ते 

pe | मूल-निपीडः--मृल की सजीव कोशाओं को .भित्तिओं में जो प्रत्यास्थता 
( Elasticity ) होती हे उसके ही कारण उनमें उदंचन की किया होती है । 
5 यह क्रिया तब तक होती रहती. हे जब तक ऊध्ववाहिनिओं के भीतर के रस का 
mada निपीड़ उन्म्रदा-जल के आसतीय निपीड़ से अधिक बना रहता है। 
कष्ठ पोधों में प्रायः वसन्त में मूल-निपीड का प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है । इस 
समय यदि. अझृतस्रवा का काण्ड ज़मीन से कुछ ऊँचाई पर काट कर अलग कर' 
af दिया जाय तो काण्ड से बहुत अधिक जल बाहर निकलता है । ऐसा खाव पौधों 
| मै प्रायः उस समय अधिक होता है जब वे वेग से वृद्धि करते रहते हैं: और aay 
A मभल की कमी नहीं रहती । ऐसी अवस्था में प्रथ्वी से जल का प्रचूषण बहुत 
| अधिक मात्रा में होता है । प्रचूषण -के अतिरिक्त उत्स्वेदन की मात्रा पर भी मूल- 
निपीड़ निर्भर करता है । कभी २ प्रचूषण भी होता रहता है और उत्स्वेदन भो 
त. से, वेग से होता है कि प्रचूषित जल उत्स्वेदन द्वारा निकले हुये जल की पूर्ति... 
. "हीं कर पाता । ऐसी अवस्था में मूल-निपीड ऋण हो जाता है । इस अवस्था में 
WA की तरह काट कर उस पर जल छोड़ा जाता है तो तना उसे भी 
सोख लेता है । 
यदि मूल-निपीड़ नापना हो तो निम्नलिखित प्रयोग किया जा सकतां है। 
0 आकार के क्राच-नाल को रबर-नाल के द्वारा कटे हुये तने से जोड़ देते हैं ॥ | 
' भच-नाल में पानी और . उसके ऊपर पारा भरा रहता है। जल पारा और तने | 
| + बीच में रहता. हे । कुछ समय के बाद मल-निपीड़ के कारण जल पारा को | 
| अपर उठाता हे । निपीड, जितना ही अधिक होता. हे पारा उतना ही अधिक ऊपर 
Se यदि काच-नाल में माप के चिन्ह लगे हों तो मूल-निपीड की माप | 
(कौ जा सकती है। . : x 
` ` ` भनुषित जल केवल ऊर्ध्ववाही की निर्जीव वाहिनिओं के मार्ग से ऊपर ECT! 
U ९। R बात निम्नलिखित प्रयोग-के द्वारा. सिद्ध की जाँ सकती है । यदि किसी. 
| के काण्ड की. वे बाहरी ऊतियों जो एघा के बाहर होती है एक स्थल पर चारों 
` और से. काट कर निकाल दी जॉय तो पानी का.ऊपर चढ़ना बन्द नहीं होता । 
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a क उद्धिद-शास्त्र 


टही tis कर उसके काण्ड का निचला सिरा इओसीन विलयन में खडा कर 
_ दिया जाय तो कुछ देर के वाद ऊध्ववाहिनिओ की दीवालें अभिरंजित हो जाती */ 
हैं । इससे मालूम होता हे प्रयूषित रस का संवाहन केवल कध्ववाही के £ 


अवयवो ( महावाहिनियाँ और लघुवांहिनियाँ ) द्वारा होता हे । मजक या वांहिनं 
घूल की संजीव कोशाय ऊध्वसंवाहन में भाग नहीं लेती 


_ उत्स्वेदन कहते हैं । पौधों से जल का बाष्प रूप में निकलना बहुत सामान 
रीति से दिखाया जा सक्ता है। यदि गमले में लगे हुये किसी छोटे पौधे a] 
` काच के" घण्टा-कलशः( Bell jar ) भें रख छोड़ ओर गमले की भोगी Ay 
मिट्टी के ऊपर रखर-स्तार फेला दे जिससे मिढ्री का पानी बाष्प के रूप में 
निकल सके तो कुछ देर के वाद कलंशःभित्ति के अन्तस्तल पर पानी की वद 
दिखाई पडेंगी । ये वृदे उस बाष्प से बनती हैं जो पौधे से निकल कर और कतर 
 काीठण्डी दीवाल के स्पर्श से द्रवरूप में ग्रा जाती है। 

` :  उत्स्वेदन सामान्य -उद्वाष्पन की तरह अनियन्त्रित और बे रोक-टोक i 
; होने पाता । पहले तो परिस्थिति के अनुसार अधिचम के ऊपर saa का म 

यापतला-स्तर होता है जो उत्स्वेदन अधिक नहीं होने देता,ओर दूसरे श्‍वसन-रग्र, | 
जिनसे अधिकांश उत्स्वेदन होता है, प्राय आवश्यकता के अनुसार खुलते १ 
वन्द होते हैं। सामान्य श्रसमप्रृष्ठक पत्ति के ऊध्वतल ओर अधघरतलों 
अलग २ वेसेलीन लगाकर लटका दिया जाता हे. तो जिनके - अधरतल पर a 
लीन लंगा होता है वे सबसे वाद में सूखती हैं site जिनके किसी भी त _ 
पर वेसेलीन का प्रलेप नहीं होता वे सबसे पहले सुरमाती हैं । जिन RA ' 


d कर. र्भ प्रायः अधरतल पर ही सीमित रहते हैं । इसलिये अधिकांश जलत्याग उसी 
| तल से होता हे । समपृष्टक पत्तिं में दोना तला से बरावर मात्रा में उत्स्वेदन 

होता है ।.केत्वातुनीरेय ( Cobalt chloride ) पत्र से भी ये बांते जानी जा 
हिनी: सकती हैं । यह कागज्ञ शुष्क रहने पर नीला ओर आद्र होने पर गुलाबी रंग का 
हो जाता हे । इसलिये यदि इस कागज़ के टुकड़े दोनों तलॉ' पर साट दिये जांय 
या जत॥ तो जिस तल पर लगें हुये कागज काँ. जितनी ही शीघ्रता से वर्णपरिवर्तन 
ही तरह होगा उस तल से उतना ही अधिक उत्स्वेदन का होना सिद्ध होगा । ऐसा देखा 
गया है कि प्रायः २० प्रतिशत उत्स्वेदन उच्चम से ओर शेष श्‍वसनरन्धा से 


`A 
Tele होता ह दे 
अधिचम की कोशाओं से उत्स्वेदन होता है तो उनकी वाहरी भित्तिओं का 


गी ह|| जाने पर समीप की कोशाओं से जल खींच उठता है । इस तरह बहुत भीतर को 
Peay FRU का जल बाहर निकेलंतां रहता है। जिन सित्तिओं में उच्चमक या 
तक्षामित्तिक होता है उनसे बहुत कम उत्स्वेदन होता है। शुष्कोद्धिजी में इसी- 
लिये प्रायः मोटे उच्चर्म का विकास हुआ रहता है। 
अन्तराकोश अवकाशों के चारों ओर किनारे पर जो कोशा-भित्तियां होतो. 
है उनसे भी उसी तरह उद्वाप्पन होता हे जैसे अधिचर्म की बाह्य-भित्तिओं से। इसे 
विधि से उत्स्वेदन होने में लाभ यह है कि प्रायः पौधे इसे अपनी आवश्यकता के 
अनुसार कम, अधिक या बिल्कुल बन्द कर सकते हैं। कोशाओं का जल बाष्प . 
MH अन्तराकोश अवक्राशों में आता है जिंससे अन्तराकोश वायुमण्डल जलानु- 
at पर Ra रहता है-। बाहर वायुमण्डल इतना जलानुविद्ध नहीं होता अतः अन्दर at 
र.वैसे॥ OM श्‍वसन-रन्धा से होकर बाहर निकलती रहती हैं। 
` तत  उत्स्वेद-मापनः--उत्स्वेदनवेग की माप करनी हो तो निम्नलिखित प्रयोग 
पति | या जा सकता है। यह प्रयोग. जिस-साधित्र के द्वारा सम्पन्न होता हे. उसमें... 
E परं ` लम्बा और पतला काच-नाल होता है जो दोनों सिरो पर विपरीत दिशाओं _ 
पीठ | समकोण पर सुड़ा हुआ रहता है । जो-सिरां ऊपर की ओर होता है वह चोडा 
|| रेप है। दूसरा सिरा रहौन पानी से भरी हुई चंचुकीः ( 3९91701) में इवा _ 
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रहता है । प्रयोग प्रारम्भ करने के पहले काचनाल पानी से. भर. दिया जाता है।|| 
पानी भरने के. लिये ऊपर की ओर उठे हुये चोड़े सिरे के समीप और उसके .. 
समानान्तर अनुप्रस्थ काच-नाल से एक और काचनाल जुड़ा हुआ रहता.है। ` 
इसका मुख खुला रहता है ओर नीचे की ओर इसे बन्द करने|की व्यवस्था | A 
है। किसी छोटी हरी टहनी को पानी के भीतर काट कर लम्बे काच-नाल के उ || 
उठे हुये सिरे में एक रबर-पिघान के साथ लगा देते हँ । जब रहनी से उत्सदा || 
होने लगता है तो टहनी काच-नाल से पानी खींचती है ।. चूंकि चंचुकी से र्ल 
a तक पानी का एक ही सन्तत स्तम्भहोता है अतः चंचुकी का रङ्गीन जल काच-नात 
भें चढ़ने लगता है.। कुछ. देर के बाद काचनाल को चंचुकी से निकाल कर उसमे 
वायु का बुलबुला प्रविष्ट करा दिया जाय ओर उसे फिर चंचुकी में डुबो दिया|| 
जाय तो बुलबुला उसी गति से काच-नाल में आगे बढ़ेगा जिस वेग से पागी॥ 
चढ़ता है । जल या बुलबुले की गति का वेग उत्स्वेदन के वेग पर निर्भर करेगा 


रहर 
: अनुप्रस्थ काच-नाल पर माप-चिह् बने रहते हैं. जिससे उत्स्वेदन के वेगओ। अन 
- मात्रा दोनों का अइन किया जा सकता है । - Si 
. उत्स्वेदन दूसरी तरह से भी मापा-जा सकता है। एक बोतल कों A वार 
। भर कर दो इकड भें कटे हुये काग से बन्द कर देते हैं । काग के दोनों ट्क! > 
g / के बीच में एक छोटा पौधा इस प्रकार लगा रहता है कि उसकी जड़े बोतल) 
अन्दर और शेष भाग ऊपर होता है। बोतल के पाइ में नीचे की ओर छ| वेग 
y छेद होता है । इसमें जो काग होता है उसमें भी एक छेद होता है । aaaf को 
१ मुडे. हुये एक .काच-नाल का सम्बन्ध बोतल से करा देते हैं । काचःनाल बोतल | वाः 
समानान्तर और पानी से अंशतः भरा रहता है। इस पर माप-चिह बने होते है| फी 
जब पौधे से उत्स्वेदन होने लगता है तो बोतल का पानी ऊपर चढ़ता है॥ अर 

जितना ही पानी ऊपर चढता है उतना ही पाश्व-नाल में पानी का स्तर नी , 
गिरता है । इस तरह प्रनूषित जल का पता तो चल ही जाता है पर यदि सावि को 
र को अयोग के पहले और बाद में तौल लें तो उत्स्वेदन द्वारा निकले हये TAY सा 
के भी पता x जाता है । इस प्रयोग से किसी पौधे के किसी अवस्था विशेष X 
NTR उत्स्वेदन का' तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता Et र्न od 
mA द्वारा निकले हुये जल की माप करनी हो “तो सामान्य तुला की.सहायता से "ह. रर 
की T 


माप की जा सकती है । उपर्युक्त प्रकार के साघित्रो को जिससे उत्स्वेदन की 7 व 
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T | की जाती है उत्स्वेदन-मान ( Potometer ) कहते हैं 1. > 
` ` - उत्स्वेदन पर आन्तर तथा बाह्य दशाओं का प्रभाव :--कोशाओं कौ 
/ आशवता और श्वसन-रन्ध्रों की चोड़ाई-इन दो आन्तर दशाओं का प्रभाव 
॥ | KAT पर पड़ता दै । जव अन्तराकोश अवकाश के किनारे की कोशाओ में 
। जल की अधिकता होती है तो उनकी कोशा-भित्तिओं के ऊपर शुद्ध जल का | 
मोटा स्तर रहता है जिससे जल का उत्स्वेदन स्वतन्त्रतापूर्वक होता “है और 
` अन्तराकोश'बायु का जलानुवेधन होता रहता दै । कोशाओं में जल की जितनी 
= हो कमी होती है उतना ही कम उद्वाष्पन उनकी भित्तिओं से होता है । अन्तरा: 
॥ कोश वायु का बाहर निकलना खसन--रन्ध्री की चौडाई पर निर्भर करता 
| है। परन्तु चूंकि आन्तर वायु का बहिःप्रसारण बाहर -की . वायुमण्डलिक' 
दशाओ पर निर्भर करता है. इसलिये जब तक रन्ध्र पर्याप्त मात्रा में खुले 
रहते हैं तव तंक रन्ध्र की चौड़ाई में थोड़ा बहुत अन्तर होने से कोई 
अन्तरः नहीं मालूम होता। परन्तु जब रन्ध्र-सुख बहुत संकुचित हो जाता | 
है तब रन्ध्र की चौड़ाई का अभाव बहुत स्पष्ठ रूप से मालूम होने लगता है _ 
बायुभण्डलिक दशाओं में वायुमण्डल की शुष्कता, ताप और वायु-वेग की मात्रा 

के.ग्रनुपात सै. उत्स्वेदन सामान्य उद्ाभन की तरह घटता या बढ़ता रहता हे 
आन्तर वायु की अपेक्षा वायुमण्डल जितना ही अधिक शुष्क होता है उतना ही अधिक! 
वेग से आन्तर वायु का वहिःप्रसारण होता है। ताप अधिक होकर स्वयं उद्बाष्प, . 
को बढ़ाता है और वायुमण्डल की शुष्कता बढ़ाकर बहिःप्रसारण को बढ़ाता हे ॥ a 
वायुवेग के भी अधिक होने से जलानुंविद्ध वायुधह कर दूर निकल जाता है ओर | 

घे के आसपास qg का जलानुवेधन अधिक बढ़ने नहीं पाता जिससे बहिः ` 
` सारण सें कोई कठिनाई नहों होती! . ers 
| › श्‍वसन-रन्थो की गति :--इनका खुलना या बम्द होना रसेकःकोशाओं 
` कौ आशनता पर निर्भर करता है। आशनता कई बातों पर निर्भर करती a 
। ` सामान्यतः प्रकाश में आशलता बढ़ जाती है क्योकि प्रकाश में रक्षककोशाओंः 
में शकरा का. निर्माण होता है और मण्ड-कर्णो का भी शंकरा में. परिवतेन दो. 
। जीता है । इन दोनो कारणों से कोशा-रस सें शकरा को मात्रा अधिक होने से. 
: | उसका आसृतीय निपीड़ अधिक होता है और समीप की कोशाओं से जल का? 
ही AY भचूषण करके रक्षक कोशाय फूल जाती हैं। अंधकार में शकरा को उपपत्ति भी 
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नहीं होती और जो शकरा रहती है उसका मण्ड-कणों में परिवंतन हो जाता है | 
जिससे कोशाओं का आसतीय निपीड़ बहुत कम हो जाता है और वे संकुचित- l 
हो जाती हैं । कोशाये आशूनता के कारण जितनी ही अधिक फूलती हैं श्वसन 
CH उतना ही अधिक चौडा होता हे और SMa कम होने पर वे जितनी | 
अधिक संकुचित होती हैं रन्ध्रसुख उतना ही कम चौडा होता है और अन्त में || 
वह पूर्णतः वन्द हो जाता È | | | 
जलत्याग की अन्य विधियाँ+--उत्स्वेदन के अतिरिक्त उद्धिज-शरौर 

से जलत्याग दूसरे तरीक्रो से भी होता है परन्तु इन तरीकों से बहुत BT मात्रा | 
सें जल-त्यांग होता हैं। अनेक एक-बीजपत्र वनस्पतिओ में पत्र-सिराओं का 
जहाँ अन्त होता है उन स्थलों पर जल-रन्ध्र होते हैं जिनसे रात्रि में साक्षात जत 
a होता हैं । प्रातःकाल यही जल पंत्तिओं पर छोटी छोटी बूँद के हप में 
बाई देता हैं। इस प्रकार से जलःख्राव तभी होता है जब ज़मीन में जंल का 
आधिक्य होता है और प्रचूषण सहायक तथा उत्स्वेदन विरोधी quid मौजूद 
होती हैं | कोशाओं की आशुनता इतनी अधिक बढ जाती है कि उनका जल दरम : 
ए नागरे नराला पय APR जलाच Gute | 7 

7 | तर जल-खावि ग्रंथिश्रो ओर जलररन्ध्री की 
सहायता अपेक्षित होती हे | उद्धिज-शरीर से मधु आदि विविध asic के तरल क्‍ मोक्ष 
a 2 TIN लांवों के साथ भी जल का कुछ ने कुछ अंश वाहरनिकलता है। मूल | शरा 
निपीड की अधिकता होने पर काण्ड को काट देने से रसंधारा का निकलना Tat 
cata (Bleeding ) कहां जाता हे । ताडी तथा खजूर में शर्करा विलंयन इसी 


à 


सरकार निकलता है। 
। रव से लाभ तथा हानि :--उत्स्वेदन के वेग पर gat और | कई 
uae जलका SATT करता है। यदिः प्रचूषण के लिये अन्य बाधे | गा 
दा तो sigue ओर संवाहन का वेग उतना हीं अधिक होगा जितना उत्स्वेदन | 1070 


Al | जल R T र a es 
= fo ae में बदलने के लिये सूये-ताप का अधिकांश खच हो. जाता है सिद्ध 
राः अजरारीर का ताप अधिक नहीं बढ़ने पाता । इस क्रिया से उद्भिज: |. और 
3 बेद BN S से पत्तिओं तक जल-प्रवाह स्थापित हो जाता है जिते f US 
निज पदाचे मन ए4000 current ) कहते हैं । जल के साथ नो है है 
ः ये Pi aa 


खनिज पदार्थ मूल-रोम में प्रवेश करते हैं वे उत्स्वेद-बाह में पत्तिओं तक विना 
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F T पहुँच जाते हैं। यद्यपि उत्स्वेदन, का लव॒णों के प्रवेश पर अधिक प्रभाव 
॥ नहीं होता फिर भी, प्रविष्ट पदार्थों का संवाहन. उत्स्वेद-वाह की ही सहायता से 
होता है । dat में यह कहा जा सकता है कि उत्स्वेदन की क्रिया से पत्र से 
| मल तक की कोशाओं के आसृतीय निपीडं में ऐसी सापेक्षता उत्पन्न होती है 
| जिससे उपयोगी द्रव्यो का प्रसारण, आसारण तथा संवाहन. सम्भव होता है। 
। अत्यधिक उत्स्वेद का प्रभाव जीवन. के लिये घातक होता है - अतः इसे रोकने के 
लिये पौधों में अनेक प्रतिरोधात्मक व्यवस्थाय होती हँ । फिर भी; कभी aga. 
| गर्मी होने या लूह चलने पर उत्स्वेदन इतना अधिक, होने लगता है कि उद्भिजः 
शरीर में कम से कम जल का. जितना अंश रहना चाहिये उसमें भी कमी आ जांती 
है ओर पौधा सूख जाता. है.। इसीलिये उत्स्वेदन को. लोग प्रायः इशपत्ति कहते 
हैं। परन्तु इसे हमें पोधों का एक सामान्य आण-व्यापार ही मानना, चाहिये । 
अत्यधिक उत्स्वेदन का प्रतिशेधः--उच्चम, त्वक्षा. तथा वल्क का विकास 
| उदच्धमकयुत रोम एवं शल्कादि के आवरण ओर सिक्थ आदि. के स्तरों का. निर्माण; 
क्षीर की उपस्थिति, शवसन-रनध्रों का संख्याहासन, गर्तो के अन्दर उनकी स्थिति 
; | तथा उनका.तात्कालिक संकोच, पणे-तल Ti सम्पूण शरीर का हास, पत्नादि का 
करकादि में रूपान्तर, फलक का कुण्डलन या भंजन, उनका स्थिति-परिवर्तन और 
क्‍ मोक्ष आदि विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा अत्यधिक उत्स्वेद से बचने कां प्रयत्न पौधा 
द्वारा किया जाता है 1 भिन्न परिस्थिति में भिन्नर प्रयत्ना की व्यवस्था होती दै । 
रसारोह ( Ascent of sap ):--अव हमें उस शक्ति पर विचार करना ` 
हैं जिसके कारण प्रचूषित जल पत्तिओं तक पहुंचने में समर्थ होता है। प्रचूषित 
जत का ऊपर चढ़ना रसारोह कहा जाता है । रसारोह के कारणों के सम्बन्ध सें | 
कई वादों का समय २ पर जन्म हुआ परन्तु रसारोह का कारण ठीक २ न जाना 
ae = लोगों ने झध्ववाहिनिओं के केशाल-बल ( P 
fre = र कुछ लोगो ने मल-निपीड को रसारीह के लिये पयोप्त कारण i 
ee a saa किया परन्तु केशाल-बल रसारोह के लिये पर्याप्त न॑ निकला | 
"नपीड़ स्वेदा उपस्थित न रहने के कारण रसारोंह का कारण नहीं माया | 
। सका । कुछ वेज्ञानिकों ने रसारोह में ऐसी शक्तियों के कतृत्व की कल्पना की 
भाचीन वादों की “अचिन्त्य ओर दैवी शक्तिं के समानं मानी जा संकती 
दैन सब वादों का अब केवल ऐतिहासिक महत्त्व रह गया है। 
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इस समय रसारोह के लिये संलाग-वाद्‌ ( Cohesion theory) 
सब से उपयुक्त माना जाता है। इसके अनुसार रसारोह में दो शक्तियाँ काम करती ५ - : 
हैं । उत्स्वेदन के कारण मध्यपर्णाति की कोशाओं में जव जल की कमी | ; 
है तो उनके कोशा-रस.का आसतीय निपीड अधिक हो जाता है और वे उभी. 
वाहिनिओं से जल को आकर्षण करती हैं । इस तरह उनमें जो प्रचूषण-वत | 
( Suction force ) उत्पन्न होता है वह. लगभग २० वायुमण्डल के बरावर हो 
सकता है । जल के अणुओं में संलाग-त्रल इतना अधिक होता है कि उत्स्वेदनत 
आकर्षण से वाहिनिओं का सम्पूर्ण . जल-स्तम्भ उसी प्रकार ऊपर को खिंच जात 
है जेसे एक सिरा पकड़ कर खींचने से सारी रस्सी खिंच उठती है। यहो any १ 
यह की जाती हे: कि ऊध्वेवाहिनिओं में जगह २ प्रायः वायु के बुलबुले रहते ह| 
जिनसे जल-स्तम्भ का एकत्व नष्ट हो जाता है। इसका उत्तर यह है कि बुलबुता॥ 


रहते हैं, इनका वित्रण वातीय अवस्था में होता है और इनकी गतिकी दिर र 
ताप ओर निपीड़ पर निर्मर करती है । नम ज़मोन. तथां जल अ होने ara ae i 
१ अन्तराकोरा अवकाश बहुत अधिक होते हैं. जिससे उनके शरीर के | । 
एन स्वतन्त्र व]युमण्डल की व्यवस्था होतीत“: तही 
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परिच्छेद १२ | 
खाद्य पदार्थों का निमाण 


| | चयात्मक क्रियायें-पोधे बाहर से जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उनमें 
sf जल एवं विविध प्रकार के खनिज लवण जो जल में प्रविलीन होकर मूलं-रोमो 
| से प्रविष्ट होते हैं और प्रांगार-द्विज[रेय वाति. जो पत्रादि .हरित भागों में 
| ग्रायःउनके शवसन-रन्ध्रों से वायु के साथ प्रवेश करती हैं, मुख्य हैं । उद्भिज- 
शरीर में जो पदार्थ पाये जाते हैं उनमें शर्करा, मण्ड, स्नेह, वसा और प्रोभूजिन 
श्रेणी के प्रांगारिक पदार्थों का आधिक्य होता है । इससे यह मालूम होता है कि 


भीतर के पदार्थो का भीतर ही निर्माण होता है। वे बाहर सें नहीं आते जे 
` कि प्राणि-सृष्टि का नियम है । वनस्पतिं की यह अपनी प्रधान विशेषतां होतो 


| है। वनस्पतियाँ बाहर से जिन सामान्य पदार्थों को लेती हैं उनसे ही शकरादि 
की उत्पत्ति होनी चाहिये और होती भी है। चूँकि शकरादि पदार्थ जो उच्चतर 
श्रेणी के पदार्थ हैं जल एवं प्र जर आदि निम्न कोटि के पदार्थों से उत्पन्न होते हैं 
अतः इनका निर्माण जिन रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता हे वे. संश्लेषणात्मम | 
८ होती हैं। इन्हीं पदार्थो के कारण शरीर की अभिवृद्धि. होती है इसलिये इन्हें 
चयात्मक (Anabolic) क्रियाये मी कहते हैं। इन क्रियाओं में पहले | 
| प्रंंगार-प्रधान द्रव्यो को उत्पत्ति होती है जिनमें शर्करा और मण्ड श्रेणी के पदार्थ | 
| ष्य हैं ओर जिन्हें प्राङ्गादीय ( 007001472०8) पदार्थ कहते हैत | 
| भ्रगोदीय पदार्थों के अतिरिक्त अन्य प्रांगारिक पदार्थो की संश्लेषणात्मके | 
उत्पत्ति के लिये घ्रांगोदीय पदार्थो की आवश्यकता होती है। ये बाद को 
| ara, हैं जिनमें भूयाति आदि आवश्यक तत्वों का परिपचन होता है! अतः 
| भयात्मक क्रियाओं. में पहले प्रांगार-परिपचन और फिर भूयाति-परिपचन | 
| हेता है। मुख्य २ चयात्मक क्रियाओं का इन्हीं दो मौलिक कियाओं में समावेश 
ह्‌ 


| किया जा 
| |... मागार-परिपचन ( 007007 assimilation ):-पोर्धा को सम्पूर्ण दु 
| जदा TRS उपलब्धि प्रागार-द्विजारेय के रूप भै केवल वायुमण्डल से होती ca 
be A नरामर्न पौधे जल भै प्रविलीन प्रज से अपना काम. चलाते हैं। जिन ird 
‘EF में पोधों को स्वास्थ्यपूर्ण वद्धि होती हे उनमें,प्रांगारं का लेश भी नहीं 
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१७६ प्रारस्भिक उद्भिद-शास्त्र 


a 


होता । कुल प्रांगार केवल वायुमण्डल से मिलता हे । वायुमण्डल में प्र जमा FE 
अंश “०३ प्रतिशत होता है । यह सामान्य वायु के साथ प्रायः aae बे रखा । 
माग से पत्रादि हरित अङ्गां से अन्द्र प्रविष्ट होता है । अन्तराकोश अवकाशों | "मिलत 
व्याप्त होकर वह कोशा-भित्तिओं के सम्पर्क में आता है और धीरे २ उस जरी 
में प्रविलीन हो जाता हैं जो भित्तिया में व्याप्त रहता हैं। फिर तो कोशाओं बे अं 
aaa निपीड के प्रभाव में आ जाने से इंसका प्रसारण होता है। यह aap 
कोशाओं में पहुंचता है जिनमें शादि-घटन होते हैं । शाद सम्पन्न कोशाये steal 
शरीर की शकरा-निर्माण शालाय होती हैं जिनमें शादि-घटन यन्त्र का वाशी. 
करेते हैं । शादि-यन्त्र सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से चलते हैं और उत्पाद-द्रव्य शकर 
होती है। उत्पादन की यह क्रिया प्रकाश से होती है और इसमें प्रज, पो 
उच्चतर प्रांगारिक पदार्थे शकरा का निर्माण होता हे । इसलिये इस क्रिया ap 
भा-संश्लेषण ( Photosynthesis ) भी कहते हैं । | 
'भा-संश्लेषण के उत्पाद-द्रव्य--इस क्रिया में सर्व प्रथम निरूप्य इन | 
आयः मण्ड होता है । इसकी उपस्थिति का पता नीरजी विलयन से लगाया जात | १ 
दे । यदि किसी स्वस्थ पौधे की हरी पत्तिऔ को प्रकाश में कई घण्टे रहने के वाद |. 
तोड़ कर पानी में उबालें और फिर उष्ण सुषव में रख दें . तो कुछ समय के बार) 
उनका पर्ण-शाद सुषव में उतर आता है और पत्तियों विरंजितं हो जाती हैं है 
अब, यदि उन पर नीरजी विलयन छोड़ा जाय तो वे नौल-ठृष्ण वरण को हे | 
जाती हैं । मण्ड के ही कारण ऐसा वर्ण -परिवर्दन होता है । यदि पौधे को लग 
भग दो दिनों तक अन्धकार में रख दें और उसके बाद उसको पत्तिओं ||. 
नीरजी विलयन से परीक्षा करें तो उनमें उपर्युक्त प्रकार का वर्ण-परिवर्तन ही र 
x eeo 7 वाले पौधे को फिर प्रकाश में रखे af a A 
0 6 ण के गाती रे a 
ः के फलस्वरूप सबसे पहले मण्ड-कण प्रगट होते हैं! ी 
heb 1 
dante होती है ee i | मण्डोत्पादक पत्तिओं में भी पहले T क्स । 
अधिक होने पर उसका अविलेय २ E १. सँ TT [ 
र्यके ता आन us कणो में परिवर्तन हो जाता है। उत्पाद” | ऐसी, 
j ॥ परिवतेन होता दै): : 7). 
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a के लिये आवश्यक द्‌शायं:--उपर्युक्त प्रयोग में अंधकार में 


जरा 
ear के। रखा हुआ पौधा प्रकाश पाते ही मण्ड-निर्माण में लग जाता है । इससे यह आभास 
रों | “मिलता है कि प्रकाश इस किया के लिये आवश्यक है । प्रकाश हो को' तरह 


-शाद्‌ ओर प्रांगार-द्विजारेय भी इस क्रिया के लिये अनिवार्य होते हैं। यदि 
"ग्रंथकार में पड़े हुये NA की :मण्ड-विरहित पत्तिओ को तोड़ कर ऐसे बोतलों में 


गाओं बे 
पशः. एख दें जिनमें उन्हें प्र जर और प्रकाश में सें कोई एक ही उपलब्ध हो तो पत्तिः 
उद्व ओं भें मण्ड क उत्पत्ति नहीं होती । यदि ऐसा ही प्रयोग क्रोटन सदृशा पौधों 


| की पत्तियां को लेकर किया जाय ओर उन्हें प्रकाश तथा प्र ज, दोनों उपलब्ध 
हातो केवल हरित भागों में मण्ड-निर्माण होता है । जिन स्थलों पर - पर्णशाद 

| नहीँ होता वहाँ मण्ड नहीं बनता । इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि इस क्रिया 

sf के लिये प्रकाश, प्र ज, ओर पर्ण-शाद्‌ तीनों ही. आवश्यक हैं । 

| भा-संश्लषण सें जारक को उत्पत्ति :--यदि वेलिस्नीरिया अथवा क्रिसँ। 
अत्य जलमग्न वनस्पति की पत्न-शाखाओं को निवाप मै रख कर पानी से भरे हुये 

किसी पात्र मै निवाप को उलट कर रख दे और निवाप-दण्ड के ऊपर पानी से 

` भरे हुये एक काच-नाल को उलट कर रख दिया जाय तो सम्पूर्ण साधित्र को 

काश म रखने पर थोड़ी देर में वायु के बुलबुले बनस्पति से निकल कर काच: . 

के सिरे पर्‌ एकत्र होने लगते हैं । काच-नाल में एकत्र वायुकी परीक्षा. 

करगे पर उसमें जारक का आधिक्य पाया जाता है । यदि इस प्रयोग में केवलं ` 

| उनले हुए जल का. उपयोग किया जाय अर्थात्‌ बडे पात्र और काचनाल सें 

ART हुआ जल रहे तो वायु के बुलबुले नही निकलते । यहां उबाले हुए पानी | 

में आंगार-परिपचन की क्रिया नहीं होती और इसी लिये जारक की उत्पत्ति नहीं | 


। यह सिद्ध किया गया है कि भा-संश्लेषण में जितना अ ज, खर्च होता है 
ऐगभग उतना ही जारक बाहर निकलता है। 


भा-सश्लेषण का कार्य-विधानः-- इस व्यापार में जो रासायनिक परिवर्तन | 
६ उसे व्रज, + उ, ज = प्र: उ, २ जह + eT, (000246 
aS ९६ Hy, 0,4 (0, ) aad व्यक्त किया जा. सकता है। परन्तु 
(ते के अनुसार होने वालो रासायनिक किया का वेग बहुत aq होना | 
॥ ए और वास्तविकता इसके विरुद्ध है। इससे यह मालूम होता है कियह | 


"रल किया नहीं है जैसी ऊपर के सूत्र से मालूम होती दै । बल्कि इसमें. क 
१२ मा० go ; 
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१७८ 

एक के बाद दूसरे अनेक श्रंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं जिन सब की जांनकार| प्राय 
अभी हमें नहीं है । इसलिये यह कहना भी कठिन है कि इस किया में agal, तरू 
akas पदार्थं कौन हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी धारणा है कि) ड 
सम्भवतः पहले फामिक अम्ल ओर फिर इसके प्रहासन से फार्मेल्डीहाइड | P 
gate होती है । शीघ्र ही फामल्डीहाइड के छर अणुआ के रासायनिक यो Re 
से शर्करा के एक एक अणु बनते हैं। शकरा की घनता बढ़ने पर इसका म ८ 
में परिवर्तन हो जाता है । इच परिवतेना को निम्नलिखित सूत्रा द्वारा व्यक्त क हो 
E जाता हे-- से 
5: (१).२ AA, +२उ३्ज =२उप्रजजउ+जर Be 
(२)रउप्रजजउ, =२उप्रउज+जर ड 
(३)६उप्रउज =H e Tay ज ६ = 
(४)अ (प्र ६3 4२ Te) = (प्रइ उ ५० ज५) ATA Cap को 

जेसे अन्य कल्पित विधानों को स्वीकार करने में वाधायें हैं उसी प्रा 
इसे भी स्वीकार करने में कई अड्चनें आती हैं । a 
E प्रकाश की उपग्रोगिता+--संश्लेषणात्मक परिवर्तना में ऊजा. का था ii 
होता हे | यह ऊजा यहा सूय प्रकाश से मिलती हे । इसे उपयुक्त रूप से लाग ee 
लिये शादि-घटन में कोई यान्त्रिक व्यवस्था रहती है जिसकेद्वारा ऊर्जा का Sy bE 
होता हे । यदि ऐसा न होता तो उद्धिज-शरीर के अतिरिक्त अन्यत्र I सुव 
का प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य ताप से शर्करा में परिवर्तन संम्भव होता || बा. 
क” श्वेत प्रकाश में सात विभिन्न वरणो की किरणों का समन्वय होता है रती प्र 
इस क्रिया में इन किरणों का सापेक्ष महत्व भी जानना आवश्यक है। ऐसा ९ क्रि 
गया है कि नील और रक्त किरणों में यह क्रिया अधिकतम वेग से होती है । “|| प्रन 

भा Sal गया ह कि पण-शाद केवल नील ओर रक्त किरणों का शोषण करता § 
और इस क्रिया में इन्हीं किरणों का उपयोग होता हे । पत्रपृष्ठ को उपलब्धे प्रक ॐ 
a का केवल ३ अतिशत शादि-घटनों के काम में आता है । शेष अंश अन्य M ती 
ib द्वारा उद्वाष्पन आदि कार्यों में खर्च होता है । a 


पण-शाद्‌ः-यह शाद अर! Me वःपीतक और गजेरि नामक चार रंजक mail ‘० 
से बना होता है। इनमें केवल दोनों शाद भा-संश्लेषण में कार्यकर होते हैं । | 
उत्पत्ति भौ प्रकाश की उपस्थिति में होती है । अन्धकार में उगने बाले aa 
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g ब्रायः शाद्‌ की उत्पत्ति नहीं होती ओर पत्तियाँ पीली होकर रह जाती हैं। अयस 
aN तत्व की अनुपस्थिति में भी शाद का निर्माण नहीं होता | श्राजातु स्वयं शाद- 
ag का एक संघटक तत्व होता है अतः इसको उपस्थिति भी अनिवार्य होती 
हे । प्रकाश तथा अयस तत्व की अनुपस्थिति से पोधों में पीतता आने के श्रतिः 
रिक्त अन्य अनेक, रचनाकारिकीय विशेषताय उत्पन्न होती हैं । दीर्घ समय तक 
अंधकार में रहने अथवा बहुत तीव्र प्रकाश ओर उच्च ताप में शाद का विघटन 
हो जाता है। सुषव ओर वेनज़ीन की सहायता से दोनों शाद अन्य रंजक अवयवो 
से पुथकू किये जा सकते हैं । यदि रश्मिमाला ओर संक्षेत्र के बीच में शाद-विलयन 
रख दिया जाय तो रंगावलि के रक्त ओर नील प्रदेशों में काली oat बन जाती 
हैं । इसका कारण यह है कि शाद इन दोनो प्रकार की किरणों को ले लेता है । 
इसी लिये ऊपर वतलाया गया था कि भा-संश्लेषण में केवल नील ओर रक्त किरणों 
का उपयोग होता 

भा-संश्लेषण का वेगः--ताप, प्रकाश की तीव्रता और अ ज की मात्रा 
का इस क्रिया के वेगपर प्रभाव पड़ता है । इन तीनों को हम सीमास्थापक कारक 
(Limiting factor) कहते हैँ । सामान्य प्राकृतिक अवस्थाओं भें प्रज, सीमा- | 
स्थापन का काय करता हे । पत्तियों को सामान्यतः जितना प्रकाश ओर ताप | 
प्रति से मिलता हैं उतने के लिये वादुमण्डल का प्रज१ तब तक पर्याप्त नहीं हो 
सकता जब तक उसकी प्रतिशतता :२५ नहीं हो जाती । परन्तु प्र जर सामान्यतः 
बायु में केवल og प्रतिशत होता है । अतः जब तक २५ प्रतिशत: की सीमा 
१ जब को नहीं पहुँचती तब तक इसकी मात्रा जितनी ही अधिक बढ़ाई जायगीइस 
क्रिया का वेग उतना हो अधिक बढ़ेगा । इसके बाद वेग-बंद्धि तभी होगी जब | 
अकाश या ताप बढ़ाया जायगा । ; 

यदि भ ज, और ताप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो प्रकाश कौ तीत्रता | 
ॐ अबुपात में भो वेग की दद्धि होती है। सामान्य अवस्थाओं में प्रकाश की | 
तीव्रता आवश्यकता से अधिक होती है परन्तु बहुत सघन जंगलों में वृक्षा के नीचे 
होने बालो छोटी २ वनस्पतिओं को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता । वाडमण्डल के 
रै अतिशत प्रज, का भी इतने प्रकाश में उपयोग नहीं हो पाता । ऐसे स्थानों 
| i a से पौधे इसी BF पतझड के समय अपनो वृद्धि करते हैं जब वहां के 
| =` म हो जाते हैं और उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिलने लगता है। इन दिनों वे 
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अत्यधिक द्रव्य-निर्माण और संचय करके साल भर के लिये फुरसत पा जाते हूँ। | 
ताप भी सामान्य अवस्थाओं में प्रायः पर्याप्त होता है । केवल शीत प्रदेशो ग्रथवा- .. 
शीतोष्ण कटिवन्था में शीतकाल में ताप प्रायः सीमास्थापक हो जाता है। 

सीमास्थापन के अतिरिक्त उपयुक्त तीनों कारकों की अत्यधिक सात्राओं | 
घेग पर उलटा प्रभाव पड़ता है । २५० ताप जब तक नहीं हो जाता aah 


का प्रभाव उस क्रिया पर वैसा ही होता है जैसा अन्य रासायनिक क्रियाओं पर। | > 

१ प्रत्येक १०" ताप की वृद्धि से वेग दूना हो जाता है । एक सीमा पर पुँच | भन 

जाने पर date से वेग बढ़ने की अपेक्षा कम होता हे । किसी उच्च तापांश | छ 

पर पौधे को जितना हो देर तक रखा जाता है उतनी ही अधिक उसके वेग में हक 

शिथिलता आती हे । इसका कारण यह हैं कि उच्च तापांश पर अधिक देर 

तक रहने के कारण स्वयं प्ररस की कर्तृत्वशक्ति क्षीण होने लगती है और वेग || के 

l ` सें मन्दता आने लगती है। चूँकि भा-संश्लेषण को भा-रासायनिक क्रिया | थे 

बतलाया गया है अतः ताप का उपर्युक्त प्रभाव नियमतः न पड़ना चाहिये | ताफ | g 

. वृद्धि सेइस क्रिया के वेग में इद्ध होने से यह सिद्ध हॉता है कि इस व्यापार | न्‌ 


सं जितनी रासायनिक क्रियायै होती है sat देवल कुछ क्रियायें प्रकाश की 


अपेक्षा रखती हैं । अन्य क्रियाओं पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता | 
प्रकाश और प्र ज, की अत्यधिक मात्राओं का भी वेग पर उलटा प्रभाव || 


पड़ता है। बहुत तीब्र प्रकाश में शाद का विघटन होने लगता है और प्र न | 

” . की घनता बढ़ने पर प्ररस पर इसका विषेला प्रभाव पड़ता है । प्राकृतिक AT 
स्थाओं में वायुमण्डलिक प्र ज, की प्रतिशतता प्रायः स्थिर होती है परन्तु ह 
` शयान रखना चाहिये कि शादि-घटना को उपलब्ध होने वाली प्र जर की मात्री | | 
श्वसन-रन्ध्रों की तात्कालिक अवस्था पर भी निर्भर करती हैँ। यदि श्वसनः ए | = 

25% किसी कारण से बन्द हो जाते हैं तो अन्य दशाओं के अनुकूल रहने पर भी वेग 4 

` मन्द पढ जाता दै अथवा क्रिया ही बन्द हो जां सकतीहै। a | 

भुयाति-पार IAA ( Nitrogen Assimilation) ` 
'ऋयाति की आवश्यकता और प्राध्तिः-- यद्यपि भूयाति शुष्क उद्धिज 
शरीर में केवल १-३ प्रतिशत होता है परन्तु यह शरीर के लिये alae |: 
दै । प्रस, प्रोमुजिन तया पर्ण-शांद जैसे पदायों का यह एक मुख्य TF 
अवयव होता है इसलिये शारीरिक इद्धि के लिये यह परम आवश्यक दे! | . 
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. है। पत्तिं की इद्धि और अत्युत्पादन में इसका विशेष उपयोग होता हँ । 
t gAn एक विचित्र वात हे कि यद्यपि वायुमण्डल में लगभग ७८ प्रति- 
«शत भूयाति होता है. ओर शारीरिक. विकास के लिये यह बहुत उपयोगी 
होता है फिर भी वायुमण्डलिक भयाति का प्रत्यक्ष उपयोग. उद्धिज-शरीर द्वारा 


क | 

5 $ सम्भव नही हे । यह तत्त्व उन्हें भयोय लवणो के रूप में केवल geal सें प्राप्त 
॥ होता है। पृथ्वी में यह अनेक प्रांगारिक ओर अप्रांगारिक पदार्थों के रूप में 
fe विद्यमान रहता है । प्रांगारिक पदार्थों में मुख्यतः दहात AN चूर्णात के भूयीय 


sti भूयित ( Nitrite ) तथा तिक्तातु और उसके योग पाये जाते हैँ 


पांश | ; X f 
आँगारिक पदार्थों में प्रोभजिन मुख्य होते हँ । परन्तु, चूंकि मूलरोमा द्वारा | 


ग मे$ 
pf चेवल भूयीय-रूप लवणो का प्रचूषण होता हें इसलिये उपयुक्त सभी भूयाति योगो ` ` | 
र क्रा | “णे अन्तत भूयीय लवणों भे परिवत्तन हो जाता ह। इस कार्य के लिये प्रकृति 
कग. शा्राणुओं ओर कुछ कवकों का सहारा लेती हे । किसी २ पौधे में तिक्ताट 
तो योगा के बहुत दुबल विलयन का भी कभी २ साक्षात. उपयोग होता. हे. Wa 
यापा | इनके भवल विलयन विषेले प्रभाव के होते हैं । अधिकतर इनका भी पहले भूयीय 
rat | तण भें ख्पान्तर होता है। नाइट्रोसोमोनाज़ ( Nitrosomonas ) 

नामके WRT इन्हें पहले भूयित के रूप में लाते हैं फिर नाइग्रोवक्टर नासक 
प्रभाव | शाकाणु भूयिता को भूयीयों में बदलते हैं । प्रथ्वी में पाये जाने वाले पोभूजिना 
ra, | प्रापि प्राणियों और उद्धिजों के मृतक शरीर से होती है परन्तु प्रथ्वी के 
ge | RH आते ही मिट्टी में होने वाले अंणु-जीव मृत शरीर के प्रोभूजिनों का 
तु हमे | . विवन्धन प्रारम्भ कर देते हैं। पहले के कुछ रासायनिक परिवर्तन बिना जारक 
मात्रा । .* होते हैं जिनमें क्रमशः एमिनो अम्ल श्रेणी के पदार्थ और तिक्तात के योग 
co ` वनते है। फिर, भूयित-और भूयीय-शाकाणुओं द्वारा वे भूयीय लवणो के रुप 


म आ जाते हॅ. । तिक्तातु योगों के कुछ अंश का अन्य प्रकार के शाकांणुओं 
बारा Waa ( Denitrification ) हो जाता है जिससे स्वतन्त्र भूयाति 
अपन्न होकर वायुमण्डल में मिल जाता है । - 
वायुमण्डलिक भूयाति का निवेशन ( Fixation. of atmos: 
ne nitrogen ): -वादुमण्डलिक भूयाति का अन्य तत्वों के साथ रासा- 
KEF | योगो मै परिवर्तित होना भूयाति का निवेशन या भूयाति-बन्धन कहा 
होता | . गाता है। भूयातिचन्धन प्रकृति में निम्नांकित तीन प्रकार से होता हैः | 
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(१ ) विद्यत-मोच ( Electric discharge ) दाराः--विजली Sf सिर 
चमकने पर वाचुमण्डलिक भूयाति जारक ओर फिर जल से मिलकर कई रासाय: y 
निके परिवतेनो के वाद भूयिक और भूय्य अम्लों में बद्ल जाता हे और जल के 
साथ वह कर प्रथ्वी में चला जाता हे । वहाँ दहाठु तथा चुर्णातु धातुओं से मिल E 
कर इनसे भूयीय और भूयित लवण वन जाते हैँ । | । 

(२) स्वतन्त्र-जीवी शाकाणुओं द्वाराः पृथ्वी में ऐसे अनेक शाकाणु | ङ्ग उ 
होते हैं जो अपने शरीर के अन्दर वायुमण्डलिक भूयाति से एमिनो अम्ल और 
फिर प्रोभूजिनां का निर्माण करने मै समर्थ होते हैं । इनमें एज्ञोटोबैक्टर और मूलः 
क्लास्ट्रीडियम प्रजाति के शाकाणु मुख्य हैं । इनकी कर्म-कुशलता उपलब्ध | परिः 
प्रांगोदीय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती हे. जिनके जारण से उन्हें ऊर्जा | पाये 
मिलती है तित्त 

(२) सहजीवी शाकाणुओं द्वाराः - शिम्बि-धान्यकुल की अनेक वन- | एमि 
स्पतिओं के मूल के ऊपर अन्थिकायं ( Nodules ) होती हैं. जिनमें सहजीवी | है । 
शाकाणु रहते हैं I ये शाकाणु ६ूलःरोमा से प्रवेश करके वाह्मक में पहुँच कर | पूल 
वहाँ घर बना लेते हैं । इनके कारण वाहक की कोशाओं को बढ़ने की उत्तेजना | के 
मिलती है जिससे उपयुक्त ग्रन्थिकायें तैयार हो जाती हैं । इन अन्धिका में | होत 
बायुमण्डलिक भूयाति का वन्धन होकर एमिनो-योगो की उत्पत्ति होती है। | लि 


= aes क मूल में इन्हें आश्रय मिलता है वे इन्हें प्रांगोदीय पदार्थ te | 
WW हैं आर पे शाकाणु बदले में उन्हें स्वनिर्मित भूयाति-योगों क। उपयोग करे || शत 


का अवसर देते हैं । र ५ पद 
aa पोभूजिन आदि भूयातियुक्त खाद्यपदार्थी की उत्पत्तिः--उद्धिज 
रीर में अनेक परकार के आंगारिक ओर अप्रांगारिक भूयाति-योग पाये जाते हैं। | 

TH अकार के Shifts, एमिनो अम्ल) एमाइड, wat || , 


ia E तय पर्णशाद और अप्रांगारिक पदार्थो में भयीय औरं | 
m z one मुख्य होते हैँ । इनमें भूयीय और तिक्तातु के लवण बहुत Fe ` वेस्‌ 
“मात्रा म होते है और इनका अधिकांश बाहर से आता है। एल्कोलायड और S 
भाभूजिन आदि के विश्लेषण से प्र ay | ॥ 

. निर्माण और उपयोग की a recs 0" a 


चर्चा पहले को जा चुकी है। “अब वेवल' Tale, l BS 
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अम्ल और एमाइड श्रेणी के पदार्थ रह जाते हैँ जो पौधों में अधिक मात्रा 
में पाये जाते हैं और जिनकी उत्पत्ति संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक दोनो | 
जल के | प्रकार से होती है । प्रोभूजिन प्ररस-निर्माण के आधार द्रव्य एवं अरस-विश्लेषण 
से मिल | ३ उत्पाद-द्रब्य होते हैं और संचित खाद्य के रूप में वीज आदि में पाये जाते 
| हैं। एमिनो अम्ल और एमाइड माध्यमिक पदार्थ हैं जो श्रोभूजिनों के चयापचय 
THY | मं उत्पन्न होते हैँ। . f 
म्‌ और प्रोभूजिन- संश्लेषण ( Protien synthesis ):--भूयीय लबणों का if 
{ और | मूलःरोमें द्वारा प्रचूषण होता है और सम्भवतः मूल में ही इनका रासायनिक | 
उपलब्ध || परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि वायव्य अङ्गो में ये प्रायः अत्यन्त अल्प मात्रा 
Gat पाये जाते हैं । सम्भवतः भूयीय पहले भूयित के रूप में आते हैं और फिर इनसे 
तिक्तातु-योग बनकर तैयार होते हैं. । प्रांगारिक अग्लों से मिल कर तिक्तातु-योग 
5 वन | एमिनो अम्ल और एमाइड श्रेणी में बदल जाते È जिनसे अन्ततः प्रोभूजिन बनते 
हजीवी | हैं । प्रोभूजिनों का निर्माण पत्तिओं में होता है परन्तु माध्यमिक पदार्थोका निर्माण 
ए कर | मूल तथा काण्ड में ही सम्भवतः हो गया रहता है । उपर्युक्त रासायनिक परिवतेनों 
'तेजना || के लिये ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो प्रांगोदीय पदार्थों के जारण से प्राप्त 
ate) होती है। प्रांगारिक अम्लो की उति भी प्रांगोदीय पदार्थों से ही होती है इसः | 
$ है । | लिये ओभूजिन-निर्माण उन्हीं स्थलों पर होता है जहाँ ग्राह्ोदीय पदार्थी का 
ft पहुँ- ` आधिक्य रहता है । आंगोदीय पदार्थो की उत्पत्ति मे प्रकाश और पणे-शाद का ' 
करे || यक्ष सम्बन्ध होता हे परन्तु ग्रोभूजिन-निर्माण पर उनका केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पड सुकत है । प्रोभूजिन-संश्लेषण सब से अधिक पत्तिओं और वर्धनशील भागों 
भं होता है । i 
ते हँ) पदाथों का स्थानान्तरण ओर TAT 
ल्कोः ||, जाय पदार्थों. की उत्पत्ति उद्धिज-शरीर में, केवल निश्चित स्थानों पर होती | 
और | ` ६ WS उनका उपयोग समस्त शरीर में होता है। शरीर-रचना में जिन आधार- | 
ग्रहः | “OAR आवश्‍यकता. होती हे वे साक्षात्‌ या. परम्परया इन्हीं खाद्य पदार्थों | 
शर ॥ अन होते है और शारीर के विभिन्न व्यापारी के लिये ऊर्जा भी इनसे ही मिलती | 


त्रा | { अतः इनकी थोडी-बहुत आवश्यकता शरीर के प्रत्येक जीवित देहाण को होती 
दे Ei Se सब स्थानां पर और हर समय इनकी आवश्यकता एकसी -गही 
निन, | `" इन्हीं कारणों से. उद्धिजों में इतके aaa और स्थानान्तरण को व्यवस्था 
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करनी पड़ती हैं। ऐसे तो इनका संचय साथारणतः वाह्यक तथा मजञ्ञक-किरण 

आदि तनुभित्तिक ऊतिओं में रहता हैं परन्तु अनक पौधों में संचय के ही निमित्त 

are आदि विभिन्न प्रकार के रूपान्तरित अवयवो की व्यवस्था रहती हे । निर्माण 

केन्द्र से इन संचय-अज्ञों में इनका जाना ओर जब जहाँ इनको आवश्यकता पहु हैं । 

तब तहाँ इनका पहुँच जाना इनका स्थानान्तरण ( Translocation) ह 

कहा जाता है। 4 

= खाय पदार्थों में मग्ड तथा शर्करा आदि प्राङ्गोदीय पदार्थ, वसा, तेल ओर |. 

_ प्रोभूजिन श्रेणी के पदार्थ प्रधान होते हैं । संचयावस्था में ये पदार्थ अधिकतर प 

aa और अविलेय रूप में रहते हैं अथवा इनमें कुछ ऐसे रूप में भी रहते हैं कि ह 

` उन्नका आणविक भार बहुत अधिक होने के कारण उनमें आखतीय,निपीड बहुत || 

कम होता है । प्रांगोदीय पदार्थ मण्ड, इत्तु-शकरा, द्राक्षा-शकरा, इन्यूलिन और || 

अर्ध-कोशाधुओं के और प्रोभूजिन समिताया-कर्णो या विलयर्नी के रूप में पागे. : 

जाते हैं । वसा भी सान्द्र या द्रव रूप में पायी जाती है। द्रव रूप वसा को हाँ | 

तैल या अनुत्पत तेल (Fixed oil) की संज्ञा दी जाती है । संचित पदार्थी | मे 

` के स्थानान्तरण में कुछ प्ररस-निमित.आवेजनिक पदार्थो ( Protoplasmic | 

न Catalysts ) की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें विकर कहते हैं । चूँकि संचित Aji 

` तदर्थ प्रायः अविलेय और अप्रसाय रूप में रहते हैं इसलिये जब इनका स्था; मार 

' न्तरणदोने को होता हे तो इन्हीं विकरा को सहायता से इन्हें विलेय 

प्रसाय वना दिया जाता हे । जिन विकरा की सहायता से खाद्य पदाथा का बिलेय | ` 

`` बनाया जाता है उन्हें पाचक विकर कहते हैं। पाचक विकर प्रायःजलांशनेद मड a 

ते हैं और जलांशन के द्वारा उनको प्रविलेय रूप दिया जाता हैं 4 g 
__, विकर ( Enzymes ):-जिन पदार्थों की उपस्थिति मात्र से रासाय |. 

_ क्रियाओं की वेगवृद्धि होती है और जो स्वयं उन क्रियाओं में भाग नहीं लेते उ | . 

_ MANR (Catalysts) कहते हैं । शरीर में ऐसी अनेक क्रियाय होती रहती || 

हैं जिनके लिये साधारणतः ताप के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा की आवय 

"होती हे परन्तु आवेजकों के कारण वे सांमान्थ ताप पर सम्पन्न होती 

 उद्धिज-शरीर के इन आवेजको को विकर कहतेहैँ । अरस से इनकी उत्पति ही 

_ है ओर अर्स की तरह ये श्लेष्मामीय प्रकृति के होते हैं.। ६०० ताप कें ती 

crate से इनकी कमेण्यता की मात्रा बढ़दी दै परन्तु इसके अपर अरण 
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| तरह यह अंकार्मण्य हो जाता है। विकरम्रेरित क्रियायं प्रतिवतिनी ( Revers- 
, 1010. )होती हैं ओर एक हो विकर अग्र-क्रिया ओर पश्च-क्रिया दोनोंके आवेजन 
9 T कारण होता है । प्रायः प्रत्येक आवेजनिक क्रिया के लिये विशिष्ट विकर होते 


| उद्धिज-शरीर के अन्दर होने वाली आवेजनिक क्रियाओं में प्राय; जलांशन | 
| (Hydrolysis ), जारण ( Oxidation ), प्रहासन ( Reduction ), 
| अ्रतिजारण ( Peroxidation ) और विजलीयन ( Dehydrolysis ) के. 
| कार्य होते हैं ओर इन्हें प्रेरित करने वाले विकर करमशः जलांशनेद, जारणेद, | 
॥ झहासनेद, अतिजारणेद और विजलीयनेद्‌ कहे जाते हैं । ऊपर बतलाया गया . 

॥ है कि पाचक विकर जलांशनेद प्रकृति के होते हैं । उनमें सण्ड को डेक्स्ट्रीन में 

॥ डेक्स्ट्रोन को माल्टोज्ञ में , माल्टोज़ को द्वाक्षा-शकरा में, इल्लु-राकरा को द्वाक्षा- 

| ua फल-शकेरा में, इन्यूलिन को फल-शकरा में, अद्ध-कोशाधु को 

| गनोज़ ओर गेलेकटोज़ में, ग्लूकोसाइड को शकरा आदि में, वसा और तैला को 

॥ ग्तोसेराल तथा वसा-तेलों में, प्रोभूजिनों को पेप्टोना में ओर पेप्टोनों को एमिनो | 
16) अम्लो में जलांशन-क्रिया द्वारा वदलने वाले विकर कमश: डायस्टेज़? डेक्स्ट्रीनेश | 
यात | मार्ज, अपवर्तेद ( [7४०४४३७७ ) इन्यूलेजञ, साइटेज़, रलकोसाइडेज़, लापेज़ 
शर | पेप्टेज़ और इरिप्टेज़ कहे जाते हैं। ; 


ZIA AINAT ( Respiration ) 

। अपचयात्मक क्रियाये (Katabolic. processes): RRITAR 
निक |. “यां में प्र ज, तथा aa सदृश सरलं कोटिके रासायनिक पदार्थों का शकरा 
gif आदि जटिल और उच्च कोटि के .पंदार्थों में परिवर्तन होता है इसलिये इनमें 

रहती | ऊजा लगानी पढ़ती है जो अधिकतर प्रत्यक्ष.या. अप्रत्यक्ष रूप से सूयं अकाश से 


मिलती हे । अपचर्यात्मक क्रियाओं में sat पदार्थों का पुनः Be होता 


ह, अब मुक्त हो जाती है ओर उसे वनस्पतियाँ र्‌ 
इ कौ | संगाती हैं। अतः यह कहना चाहिये कि उच्च और जटिल पायो के 
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दी जाती है आर जब उनका फिर. विश्लेषण होता ह ता वहा साचत शाक्त इस aa 

रूप में मुक्त होती है कि पौधे उसे अपने काम म॑ ला सकते ह । संक्षेप में ह | 

कह सकते हैं कि चयापचयात्मक क्रियाओं का एक प्रधान लक्ष्य सूय-अकाश को 

ऊर्जा का रुपान्तर करना होता हे । शरीर के अनेक ग्राण-च्यापार बिना Gal fate 

के सम्पन्न नहीं हो सकते; ऊर्जा को उत्पत्ति शरीरगत उच्च श्रेणी के पदार्थो क|; 

‘ti विश्लेषण से होती है और विश्लेषण प्रायः जारक वाति की सहायता से होता RI | 

इसलिये यदि जारक को हम प्राण-वायु कहें ओर श्वसन क्रिया को, जिसमें जार || 

को भीतर लिया जाता है ओर प्र जर को बाहर निकाला जाता ह, FST fa 

चन कहने लग जाय तो असंगत न होगा । | 

/ सजीव पदाथों में ऊर्जा-विमोचन अधिकतर सर्वदा वायुमण्डलिक जार का | 

f सहायता से होता है। यह क्रिया उनके प्रत्येक सजीव कोशा में होती हे । प्रजा | 

की तरह जारक का भी वायु के साथ श्वसनरन्ध्रों द्वारा शरीर H अवश होता | 

है और अन्तराकोश अवकाशो में व्याप्त वायुमण्डल से कोशाओं द्वारा VA 

TAM होता है । खाद्य पदार्थो में प्रांगोदीय पदार्थ मुख्य हें जिनका जाण Paice २ 

ओर विघटन होकर अन्ततः भ्र जश, जल और ऊर्जा की उत्पत्ति होती ह.। 4 गर प४ 

वाति के रुप में फिर बाहर निकल जाता है। पौधे तथा जन्तु अधिकतर शा 

तरह अपने प्रांगारिक पदार्थों का जारण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं । सामा 

जारक लेकर प्र ज, को बाहर निकालने की ही क्रिया को श्‍वसन-क्रिया कत 

, जो प्राण्या तथा उद्धिजञा में एक ही अभिप्राय और प्रकार से होती हैं | aal क्या X 

केवल इतना ही है कि प्राणिओं में प्रायः इस क्रिया के लिये एथक्‌ २ आ a a 

हैं ओर पोधो. में यह बात नहीं होती । श्वसन-क्रिया में यदि द्राक्षाराकरा i A 

पूण, जारण होकर प्रज, की उत्पत्ति होती हे तो उसका रासायनिक सूत्र 4 ।॥: 

ज६ HR ज२ ८६ प्रजञ, +6 उ,ज + ६७४ उष (Calories) हीना ately 

इस सूत्र से यह मालूम होता है कि इसमें जितना जारक खर्च होता दै उतर 

प्रज२ बाहर निकलता है अर्थात्‌ प्रांगार-परिपचन के ठीक विपरीत परिणाम 
है । यह दिखाने: के लिये कि पोधे जन्तुओं की तरह प्रज२ छोड़ते हैं 

“लिखित प्रयोग किया जा सकता हैः-- ; 
पाँच बोतल को रवर. आर काच-नालों से परस्पर जोड दिया जाता ६' 
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रबर के कागों से बन्द रहते हैं और उनमें दो २ छिद्र होते हैं जिनमें: 
i झा Sean पर मुडे हुये काच-नाल डाले हुये रहते हैं । रबर-नालों के द्वारा बोतलोः 
में हक & काच-नाल परस्पर जोड़ दिये जाते हैं । पाँच बोतल एक चूषित्न-कूपी 
[श की ई Aspirator ) से सम्वन्धित रहता है जिसे चालू कर देने पर सम्पूर्ण 
1 उज fata ( Apparatus ) में वाउ-प्रवाह जारी हो जाता है । वायु पहले बोतल: 
थो के | पहुँचने के पूर्व विक्षार-चूर्णक ( Soda lime ) के एक Uara से आती है 
ता है। जिससे वायुमण्डलिक प्र जर का अधिकांश इस नली में asa कर लिया जाता 


| जार |§। जो कुछ अंश वच जाता है वह पहले बोतल में पहुँच कर हरिजा जल 
» ~ a a ` ~ > ङः 
[बिम | Baryta water ) भें रह जाता है जो पहले बोतल में रहता है और जिस 


| गयु को लाने वाला काच-नास FAT रहता है । दूसरे बोतल में भी हरिजा जल 
रक को ता है परन्तु इसमें वायु के आने पर अवच्षेप नहीं आता और यह निश्चय हो 
प्रज, ता है कि तीसरे बोतल में जाने वाली वायु में प्र जश नहीं रह गया हैं । तीसरे 
श होता | तल में भिगोये हुये या अर्धाकुरित बीज रखे हुये रहते हैं । चोथे ओर पाँच 
| इसका वितलों में भी हरिजा जल रहता है । प्रयोग प्रारम्भ करने के कुछ समय वाद चोथे 

जाण |गेतल में अवक्षेप आने लगता है जिससे यह सिद्ध होता है कि चौथे बोतल में 
।प्रगर विष्ट होने वाली वायु में प्र जर मिला हुआ है जो निस्सन्देह तीसरे बोतल में 
पक्ष हुआ होगा । dint बोतल में फिर अवच्षे नहीं आता और यह निश्चय 
Gh जाता हे. कि तीसरे बोतल में उत्पन्न प्र जर का सम्पूर्ण अंश चोथे बोतल सें 
|| लिया गया है जिसके अवक्षेप को लेकर उसमे प्र जर की मात्रा का अंकन 

अर्त| था जा सकता हे । इस प्रयोग में तीसरे. बोतल में बीजों के स्थान में नवीन | 
परह है| नशील रहनी भी रखी, जा सकती है परन्तु तब तीसरे बोतल को काले कपड़े 
E देना: होगा अन्यथा पत्तिं में प्रांगार-परिपचन की किया भी साथर होगी >) 
वतन से उत्पन्न भूजः का उपयोग प्रांगार परिपचन में होने लगेगा । दिन | 
|| समय पौधों मे अ जर प्रायः बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसका भीतर ही 
योग हो जाता = A Tas Ye 
_ खसन-क्रिया एक दूसरे प्रयोग से भी दिखाई जा सकती है। इस प्रयोग के | 
$ क, ख, ग तीन वक्त भाण्ड ( Retorts ) लिये जाते हैं। क और K i 
al गे हुये मण्ड-बौज ( Starchy seeds ) रखे जाते हैं. और ग' में सूखे | 
rel | गे रहते हैं ।. “खः और “ग? भाण्डो के मुख माग दृहं-सजि ( Caustio Es 
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` जारक की अनुपस्थिति में भी होता दै । जो सजीव पदार्थ बात-जीव (ee 


me i A 
| 
al चर 
“के बीज वेग से श्‍वसन करते हैं और भाण्ड के अन्दर के जारक का उपयोग गा 
2 जितना प्र ज, श्वसन में निकलता है वह दह-सजि में प्रविलीन हो गई 


नही प्र जर निकलता है ओर चूँकि ये दोनों वातियाँ लवणाम्बु में अविलेय होती|. 
इसलिये यहाँ भी द्रव का स्तर ज्यों का त्या रह जाता है । | 

श्वसन HHT, आर ज, के अनुपात को श्यसन-लब्धि (0501: 
tory quotient कहते हैँ ) श्वसनक्रिया के रासायनिक सूत्र के अनुसार काच 
-एक होना चाहिये । परन्तु ऐसा तभी होता हैं जब द्राचा-शाकेरा-का पूर्ण गिल भी 
“होकर प्र ज, में रूपान्तर हो जाता है । यदि जारण अपूर्ण हो अथवा शक साथ 
अतिरिक्त अन्य -पदार्थो का जारण हो तो श्वसन-लब्धि एक से अधिक या क हरा क 
सकती हे । तेल-बीजों के अंकुरण के समय श्वसन-लब्धि एक से कम होती इससे 
"क्योंकि आंगोदीय पदार्थो की अपेक्षा वसा तथा स्नेहा में जारक का श्र तिर व 
"होता है अतः जारक का. कुछ अंश पहले स्नेहा को प्रांगोदीय श्रेणी में तत 
“और फिर उनका उपर्युक्त सूत्र के अनुसार जारण होता है। कुछ मात बौ 


` सिं श्वसन के समय केवल अपूर्ण जारण होता है और श्रज३ का कुछ अंग | ४ 


'रिक अम्लो के रूप सें भीतर ही रह जाता है । सेव के फलों में जाण है 
आंगारिक अम्ला का होता है अतः उनके श्वसन में जारक की अपेक्षा ग्र! [करा 
निकलता है ओर श्वसन-लब्धि एक से अधिक होती है । F 

आजारक श्वसन ( Anaerobic respiration ):2- कर्जा" वं an 


होते हैं वे भी वायु से वंचित कर दिये जाने पर कुछ समय तक o 


at बिना उपयोग किये ही ऊर्जा उत्पन्न करके जीवित. रहते हैं । अवरत an 
पदार्थों का पूर्ण विश्लेषण नहीं होने पाता seas, का कुछ अंश पेरे" | 
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| के रूप में भीतर ही रह जाता है जो सम्भवतः जीवन के लिये घातक | 
ज al 2) इसीलिये उच्च श्रेणी की वनस्पति में अवात-श्वसन अधिक समय: तकः : 
ता। कहि चल सकता 1 अवात-श्वसन को अन्तराव्यूहाणु ( Intramolecular » | 


भी कहते हैं । इस अकार के श्वसन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को 


| अवात-श्वसन एक सामान्य प्रयोग के द्वारा दिखाया जा सकता है। एक 
EDIKI में पारा भरकर एक चंचुकी (Beaker) में, जिसमें पारा रखा रहता है. 

Me कर खड़ा कर देते हैं । फिर भिगोये हुये या अर्थाङ्करित बीजों को चिर्मटी 
Pasa में छोड़ते हैं जो काच-नाल के शीर्ष पर चले जाते हैं । बीजों. क 
पल भी प्रायः निकाल दिया गया रहता हे जिससे वायु का कुछ भी अंश वीजा 
$ साथ न जा सके । दूसरे दिन काच-नाल का शीर्ष वायु से भरने लगता है और 


समे दह-सजि की दण्डिका छोड़ देते हैं जो पारा के ऊपर तैरने लगती. है और | 
MOR को वाति को आत्मसात्‌ कर लेती हे जिससे पारा फिर कांच-नाल को 
MR भर लेता हे । इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जारक के न होने परु कं 
| वीजों का श्‍वसन हुआ है और प्र जन की उत्पत्ति हटा ह 8 ` 
॥ सन की युक्ति ( Mechanism ):-जेसे प्रजर और ऊर्ज से 
BEA 7 का निर्माण कई श्रंखलाबद्ध परिवर्तनों द्वारा सम्पन्न होता है. उसी प्रकार. 
USE ज, और उज मे विश्लेषण भी कई रासायनिक परिवंतनो | 
` | १ पूरा होता है। पहले मण्ड तथा इत्तु-शक्करा आदि संचितप्रांगोदोय पदार्थ | 
रान होकर द्राक्षाशकरा सदृश. सरल कोटि की शकराओं को उत्पत्ति i 
ग १ हे शन शकराओं का पुनः मानो कर्मभ्यन होता हे जिससे उनके अणुं 
A पि स्थायित्व नष्ट होकर वे सुखत्रोय्य हो जाते हैं.। इसके sare विकरे 
क ता से उनका विश्लेषण होकर पाइरूपिक अम्ल (Pyruvic 8010) 
> एसे एट्डी हाइड सहश पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यदि जारक उपलब्ध 


st ter प” ११0५0 00 पट Faad च्या 
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यदि जारक नहीं रहता तो प्र जर का कुछ अंश इथिल BIT के रूप में भीतर a सप्र 
जाता है | अतः कहा जा सकता है कि रासायनिक दृष्टि से वात और अवातः परिव 
सन में अधिक अन्तर नहीं होता। दोनाम आरम्भ की क्रियायंएक तरह की 
केवल अतम क्रियाओं में अन्तर हाता ह | उपयोगिता की दृष्टि से अवातः 
चात-श्वसन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य हाता क्योंकि इसमें शकरा ay तर उ 
अधिक खर्च होती है परन्तु ऊर्जा अपेक्षतया कम निकलती हैं | श्‍वसन किग हो 
की युक्ति को देख कर यह मानना पड़ेगा कि इसमें आवेजका का मुख्य काम हो 
। पदार्थो का जलांशन, शकराओं का कमण्यन ओर विश्लेषण और 
eat का जारण आदि आवेजकों पर ही निभर करता ह। अन्त के माध्य 
पदार्थों का जारण किस ` प्रकार से होता हं इस (वषय में कोई निश्चित मत 


“स्थिर नहीं किया जा सका है। जारण को कुछ क्रियाय जारणेद और अति 
जारणेद्‌ श्रेणी के आवेजकों द्वारा सम्पन्न होती हैं । 


श्वसन-क्रिया का वेगः--कोशाओं की कर्मण्यता पर श्वसन .का वेग नि | 
-करता है। वर्धमान भागों में व्रद्धि-वेग जितना ही अधिक होता हे उनका १ 
saat ही अधिक वेग से होता है । इद्धिवेग को बढ़ाने वाली दशाय AI 
er से श्वसन के वेग को भी बढ़ाती हैं । ताप aga क्रिया पर वेसा ही. ११ E 


an भें कमी आन्ने लगतो है । ey a 
किण्वन (Fermentation ):--अवातन्शवसन के असङ्ग में | 
गया है कि कुछ अणु-जीव जारक को अनुपस्थिति में भी उना. 
करते रहते है. और अपना काम चला ले जाते हैं और कुछ-तो जार 
अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं । ऐसे अवात-जोवों .में 


शवसन से ञजो-विमोचन होता है जिसे किण्वन की; संज्ञा द' 


उन्हें किण्वन कहा जा सकता हे । A 
इस्ट (yeast ) नामक छुद्र वनस्पतिओ को, जिनके ae" ९ ‘T 
शर्करा का किण्वन होता है, यदि शकर विलयन में छोड़ दिया:जायं तो 
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T a सेप्रजश निकलने लगता ह रोर कुछ समय के वाद्‌ शर्करा-विलयन सुषव में 
अवात रक परिवर्तित हो जाता है । यहाँ शकरा का किण्वन ज़ाइमेज़ नामक आवेजक की 
से होता हे जिसे उपयक्त अगु-जीव स्वयं उत्पन्न करते हँ । 

|` aafaa में ताप की उत्पत्तिः श्वसन-क्रिया में अधिक- 
फरा ay तर उच्च श्रेणी के पदार्थों का जारण होता है अतः इसमें ताप का उत्पन्न 
[सनः होना स्वाभाविक हैं। चूँकि यह ताप उत्पन्न होते हो जलत्याग आदि 
गाम हे क्रियाओं मै खच हो जाता है ओर विस्तृतः उद्धिज-तल से इसका संवाहन हो 
र gay जाता दै अंतः यह हमें स्पष्टतः मालूम नहीं होता । जहाँ वृद्धि बहुत वेग.से होती 
"हे ओर शवसन-क्रिया का भी वेग बहुत अधिक होता हे अथवा जहाँ से उत्पन्न 


| होती है। यदि दो ताप-पलिघों (Thermos flasks ) को लेकर एक में 
ay भिगोये हुए ओर दूसरे भें शुष्क वीज रख दें ओर कुछ समय के वाद तापमान 
हो प्र डाल कर देखा जाय तो पता चलेगा कि जिसमें भिगोये हुमेवीज हैँ उसका ताप 
गी ala f धिक हो गया है । भिगोये हुये बीज अंकुरण के समयवृद्धि ओर श्वसन करते 
तापवुदि॥ ८ जिससे ऊष्मा की उत्पत्ति होती है । 

| ऊर्जा-विमोचन की असाधारण विधियाँ:-श्वसन की सामान्य विधियों 
|| + शंगारिक पदार्थों के विश्लेषण से शक्ति प्राप्त होती हे जिसके लिये जार की 
pay स्थिति सदा आवश्यक नहीं होती । इसके विपरीत अनेक शाकाणु शर्क 
gia | दि के बदले व त ही सामान्यं अप्रागारिक पदार्थों के जारण से ऊजा-विभोचन 
a #| तरे हैं । भिन्न २ जाति के शाकाणुओं में भिन्न २ पदार्थों का जारण होता 


जा | । छ तो स्वतन्त्र जारक की सहायता से उदजन, मोथेन, तिक्तात, भूग्य अम्ल, 
उति TF तथा उद्जन शुल्वेय (HS) का जारण करते हैं ओर कुछ भूय्यजारेय 
उदाहर| ' उदेजन का तथा गन्धक या इसके थायोसल्फेट से भूयीय का जारण करते हैं। | 


इनके अतिरिक्त अयस-शाकाण जारक की सहायता से अयस्य जारेय 


| "सिक जारेय में बदलकर और भयाति-शाकाणु विभिन्न भूयाति योगोंके | 
ऊना प्राप्त करते हैं । : > 
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` चूँकि उपर्युक्त सभी शाकाणु शाद से वंचित होने के कारण शर्करा आदि| हैं। 


के निर्माण में सूर्यप्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते इसलिये वे ग खार 
के लिये उपयुक्त प्रकार से प्राप्त को हुई ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे परगारण श्ररि 


परिपचन को रासायनिक संश्लेषण ( Chemo-synthesis ) 1 है। 

प्रांगार परिपचन तथा श्वसन क्रिया में ठलनाः-वनस्पतिओं की झु हे! 

दो प्रधान क्रियाओं को स्थूल रूप से समभने के लिये इनके निम्नलिखित सुख्य १ कर 

लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है । | विउ 

श्वसन-क्रिया र गा परिपचन = | बेल 

. यह अपचयात्मक क्रिया है (१) यह चयात्मक किया ॥ स्या 

= u पदार्थों का विश्लेषण होता जलसे बाहर से आपि TA m | नि 

z a . | से नवीन पदार्थो का संश्लेषण होत. पा 

हे अतः यह शरीर शोषक अथात. | है अतः यह शरीर-पोषक अर्थात्‌ गरा री 

शरीर के भार को घटाने वाली क्रिया है। | के भार को बढ़ाने वाली क्रिया है। 

( २.) यह पौधे के प्रत्येक जीवित (२ ) यह केवल शाददुक्त भी] ga 

कोशा में होती है । | शाओं में > । eae 

(३ ) इसमे प्रायः ज. खर्चे होता ओर = J TE Ao 

है ओर प्र ज, मुक्त होता है | 426, sas लिये प्रकाश अंग गे 

( ४ ) यह प्रकाश पर निर्भर नहीं | श्यकं है। = T 

Sel ; (५) यहाँ ad प्रकाश की T 
(२) इसमें ऊर्जा-विमोचन होता है । | का संचय होता दै । ; १ 

1 पोषण की विशेष विचियाँ a 

Í z eC 

. अभी तक सामान्य हरित स्थलोद्धिजों की पोषण-विधि की चची कौ जी 

है । अनेक उद्भिज अपना पोषण भिन्न२ रीति से करते हैं अर्थात जल, MY पर 


, लवण, प्रांगोदीय पदार्थ तथा प्रोभूजिन आदि खाद्य वस्तं को वे अन्य वि प्रो 

` से प्राप्त करते हैं। पोषण-विधि के अनुसार ऐसे उद्धिज निम्नलिखित पाँच |: 
केहो सकते 2:— : र 2 5 i 4 
(१) परजीवी ( Parasites ):— जो उद्धिज खाद्य पदार्थों: के T 

दुसरे जीवों ( उद्भिजों और प्राणि ) पर निर्भर करते हैं. उन्हे परजीवी |. 
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॥ | आदि | हैं। ये दूसरों को शरीर से सम्बन्ध स्थापितं करके वृद्धि करते है ओर उनके 
। gata को चूस कर अपना काम चलाते हैं । . इनकी परजीविता अर्थात्‌ परा- _ 
श्रयिता पूर्ण ( Total ) और आंशिक ( Partial) दोनों प्रकार की हो सकती 
ं हे। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका भोजन केवल उपजीव्य ( Host ) से मिलता 
` हे और अन्य साधारण वनस्पतिओं की तरह इन्हें खा्-निभांणः बिल्कुल नहीं | 
| “ करना पड़ता । इनमें शादडुक्त काण्ड तथा पत्रादि नहीं होते। अमरवेल और 
| विडालपदी ( Orobanche ) पूर्ण परजीवी उद्धिजों के उदाहरणं हैँ ॥ अमर 
॥ बेल के बीज जमीन पर उगते हैं पर उसका सम्बन्ध किसी उपयुक्त उपजीव्य से 
a स्थापित हो जाने पर gzat से. विच्छिन्न हो जाता है ।. इसके काण्ड से उपतुल 
| निकल कर उपजीव्य के काण्ड भें प्रविष्ट होते हैं और दोनों की वाहिनी ऊतिश्रोमे 
॥ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिससे 'चोषक मूलों द्वारा उपजीव्य के 
GI का प्रचूषण होने लगता है । अमरवेल काण्डबद्ध परजीवी ( Stem 
parasite) उद्धिज है परन्तु बिडालपंदी मूलबद्ध परजीवी (Root parasite) 
बनेस्पति होती है । सरसो, आलू , तम्वाखू., तथा निगुण्डी की मल से संम्वद्ध 
होकर विडालपदी जाति की वनस्पतियाँ निकली रहती हैं जो शादरहित होने के 
| कारण पूर्ण परजीवी श्रेणी की होती हैं । इनका काण्डमूल प्रायः बिडालपद TEL. 
गोल ओर स्थूल होता है और यही .भाग उपजीव्य के मूल से जुड़ा रहता हैं । 
पूर्ण परजीवी वनश्पतियों उपजीव्य से प्रांगारिक ओर अ्रग्नांगारिक दोनो प्रकार के _ 
खाय पदार्थों का अचूषण करती हैं । Pio E 
आंशिक परजीवी शादयुक्त होते ओर स्वयं भी कुछ न कुछ खाद्य पदार्था | 
का निमाण करते रहते. हैं । वंदाक ( बोदा.), श्वेत चंदन. और किशमिश काली | 
| (Mistletoe ) अर्ध-परजीवी: वनस्पतिओं के उदाहरण हैं । ये भी किसी उप 
| ster के काण्ड या मल से सम्बद्ध होकर पैदा होते हैं परन्तु इनमें सामान्य हरित” 
| पर अथवा पर्णाभास काण्डं होते हैं जो सामान्य हरित वनस्यतिओ की तरह 
~ | पोंगार-परिपचन का कार्य करते हैं । जल और खनिज लवण इन्हें उपज 
MTA A. Lb ONES tes 
४ जावा ओर सुमात्रा भै द्राक्षा जाति की लताओ के मूल से सम्वद्ध एक अझ 
| MUR पाई जाती है : जिसके काण्ड सूत्रसहश बहुत पतले होते हैं ओर.इन 
ve के मूलो में घुसे हुये रहते हैं ॥ जहाँ तहा इन APS से बहुत बड़े २ पुष्प 
To Yo x 
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निकलते हैं जो मांसल वर्ण के, दुर्गन्थयुक्त, वज़न में ५ सेर तक ऑर ब्यास में 
'लगंभग डेढ़ फीट तक होते हैं । fhe T} 
शाकाणु श्रेणी ( Bacteria ) और कवक श्रेणी की कुछ वनस्पतियाँ भी 
परजीवी होती हैं जिन्हें अनेक उपयोगी उद्धिजों और जन्तुं से आश्रय मिलता 
है.। गेहूँ की बालों में जो काला रोग लगता है वह अथवा मनुष्य में उपदंश ओर | 
ag आदि रोग ऐसे ही सूच्म परजीवी उद्धिजों के आक्रमण से उत्पन्न होते हैं। | : 
` (२) कद्थोपजीवी ( Saprophyte ) :-जो उद्धिज अन्य उद्धिजों | ` 
. आर जन्तुं के निर्जीव ओर सडते हुये अंगा से अपना भोजन प्राप्त करके जीवित | 1 
O रहते हैं उन्हें कदर्थोपजोवी अथवा गलितोपजीवी कहते हैं। अनेक उद्धिज ऐसे | 
स्थानों में उगे हुये पाये जाते हैं जहाँ की मिट्टी में सडे हुये ओद्मिद पदाय मिले |. 
l i 

| 


रहते हैं । यहाँ उन्हें बना बनाया भोजन मिल जाता है इसलिये उन्हें स्वतंत्र-जोवी | , 
जो की तरह स्वयं खाय पदार्थों का निमाण नहीं करना पड़ता | जिनमें शाद | ` 

नहीं होता वे पूण कदर्थापजोवी कहे जाते हैं जेसे-कवक श्रेणी की वनस्पतियाँ | 
वर्षा ऋतु में चमड़े की बनी हुई वस्तुओं पर, zat की निर्जीव छालों तथा भागी | 
रोटी आदि पर दहिया इन्हीं वनस्पतिं के उत्पन्न होने से दिखाई देती हैं । छत्रक | 
आदि भी ऐसो ही वनस्पतियों के उदाहरण हैं । 
कुछ कदर्थोपजीवी वनस्पतियाँ siac: आत्मनिर्भर भी होती हैं इसलिये 

` इनमें शादयुक्त पर्णादि अवयव होते हैं । स्तर्णजीवन्ती कुल ( Orchidaceae) 
गै अनेक वनस्पतियों अर्ध-कदर्थोपजीवी होती हैं । खाद्य पदार्थो के प्रचूंषण के 
लिये पतले तन्तुं का एक जाल इन पौधों की जड़ों से सम्वद्ध रहता है| यह 
' जाल कवक श्रेणी को वनस्पतिं से बना होता है जो स्वयं भी - शादरहित होती 
ओर अपने आश्रयदाता के लिये प्रथ्वी से प्रांगारिक पदार्थों का TaN 


वन Sas करने की अवस्था को कवकसेवितपादिता 
कहते हैं । ' | 
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स म |. पहले की जा चुकी दै । यह भी सहजीविता (Symbiosis) का ही 
॥ उदाहरण है। इनके अतिरिक्त कवक श्रेणी की कुछ वनस्पतियॉ श्राप्यक श्रेणी की वन- 

भी 4 स्पतिओ के साथ परस्पर सहयोग करती हुई जीवन व्यतीत करती हैं । इस जीव* 
i को. कवाप्य ( Lichen ) कहते हैँ । . : 


मिलता | 
और (४) कीरोपजीवी ( Insectivorous plants ) :--कुछ कीटमुज 
gi | उद्धिज्जों का वर्णन ( पृष्ठ. ५६) किया जा चुका है। इनमें भूयाति-परिपचन 


द्विजों | जन्तु की तरह होता है । ये पौधे प्रायः ऐसी जलानुविद्ध भूमि भें पाये जाते हैं - 
जीवित | जहाँ भूयातियुक्त खाद्य पदार्थों की कमी होती हे । इसलिये ये छोटे २ कीड़ों को 
ज ऐसे । पकड़ कर उनके ग्रोभूजिनों से अपना काम चलाते हैँ जिनका पाचन और प्रचूषण 


] मिले | पाचक-रसों की सहायता से होता है । 
-जोवी | (५) पररोही ( Epiphyte )--जो उद्भिज वृक्षों के काण्ड या 
ae | शाखाओं पर उगते हे. परन्तु अपने लिये खाद्य-पदार्थ स्वयं तैयार करते हैं उन्हे 
तियाँ। | पररोही या वृक्षरुह कहते हैं । इनके मूल काण्ड के ऊपर फैले और उनसे चिपके 
at | रहते हे । छाल की दरारों में पडे हुये कूडे और मिट्टी से ऊहें कुछ न कुछ 
gan | अप्रोंगारिक भोजन-सामग्री मिल जात्ती है। इनके कुछ मूल हवा में भी कूलते 
| रहते हैं जिनका तल छिद्रिष्ट सदृश होता है और वायुमण्डलिक जल का अचूषण 
* करता रहता हे । इस जल में कुछ उपयोगी वातियाँ भी मिली रहती हँ । पररोही 


सलिये | 
| उद्भिज के उदाहरण अधिकतर स्वर्णजीवन्ती-कुल और पर्णांग श्रेणी में मिलते 


090) 


षण के | है । वंगीय रास्ना, स्वर्णजीवन्ती, गजपिप्पली और कभी कभी पीपल और बरगद 
। यह | के वृक्ष भी ( प्रारम्म में ) पररोही श्रेणी के होते हँ । 

| होती | 

ra परिच्छेद १३ 

gria i -n 

दिता ate तथा गात 


` वधनशीलता सजीव पदारथ का एक प्रधान लक्षण है परन्तु स्वयं वृद्धि के... 


रीरबै | २ लक्षण हैं, इसमें कौन कौन परिवर्तन होते हैं. अथवा इसकी TESS 
हैं. तो ५ को जा सकती है इन बातों कां निर्णय कठिनाई से होता है। फिर भी. बुद्धि: 
तेहैँ। गी मुख्यतः ऐसी अपरिवत्यं परिमाणवुद्धि मानते हैं जिनमें नवनिर्माण और 
aap कोर-परिवर्तन दोनों होते हैं, चाहे उनका कॉरण उपस्थित पदार्थों का galt 
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तरणं हो या नवीन पदार्थों की अभिवृद्धि । यही कारण है कि न तो आशूनता | 
के कारण होने वाली किसी कोशा या अवयव की विस्तारट्रंद्धि को वास्तविक § 
वद्धि कहा जा सकता है और न तो वीजांकुरण में होने वाले आकार-पखितेन 
को ही, जिसमें शुंष्कभार की वृद्धि नहीं होती, वास्तविक वृद्धि कहने में आपत्ति ४ 
` की जा सकती fe के समय प्रस आदि आधार-द्रव्योँ का निमोण और 
वर्धमान अवयव के शुष्कभार में वृद्धि दोनों ही वाते अवश्यम्मावी हैं चाहे बध | 
मान व्यक्ति के समस्त भार में कमी भले ही आ जाय, नसा कि बीजांकुरण के 
समय होता है । पदार्थों के निर्माण के साथ उसके फलस्वरूप आकारदद्धि और í 
नवीन अवयवो का निर्माण अवश्य होता हो ऐसी बात भी नहीं होती । Sap 
कारणा से वृद्धि को ठीक २ परिभाषावद्ध करना कुछ कठिन होता हे । | 

किसी व्यक्ति या अवयव की समस्त वृद्धि का मान लगाना भी प्रायः कि |. 
होता है 1 उद्धिज-काय त्रिवेम ( Three dimensional ) वस्तु हैं । ral] 


वृद्धि किसी एक या एक से अधिक दिशाओं में हो सकती है और भिन! हे 
दिशाओं में होने वाली वृद्धि. एक साथ अथवा भिन्न भिन्न समयों पर हो सकती | af 
हे । इसी लिये किसी एक समय में केवल लम्वाई या केवल मोटाई की बदि व| 
जान लेने से ही वृद्धि की मात्रा या अर्घ ( Rate ) का सर्वदा ठीक ठीक श तीर 
नहीं हो सकता । शुष्कभार की वृद्धि से भी इनका ठीक २ पता नहीं लगाया | à 
सकता क्योंकि कभी भार वढ्ने की जगह घट भी जाता है । इसीलिये वृद्धि | सवे 
मात्रा या वेग को जानने के लिये परिस्थिति कें अनुसार क्षेत्रफल, परिमाण (Vo FR 
ume ) लम्बाई और शुष्कभार आदि भिन्न २ गुणों की वृद्धि का पता ला सर 
पड़ता है। E 
औतिकी खण्ड में वर्धनशील ऊतिओं की स्थिति और वर्धन-विधा का र| सम 
क्रिया जा चुका है। वर्धन-क्रिया में प्राय: कोशा-विभाजन और कोशाविस G 
दी मुख्य कियाये होती हैं। पहले कोशा-विभाजन और फिर कोशावित | 2 
होता है । विस्तरण के साथ २ अथवा उसके बाद रचना-भिन्नन की क्रिया i 3 
. है।मल और काण्ड के वर्धमान अग्रो पर जहाँ कोशा-निर्माण होता दै, प्रायः F, 
अचुपाततः कम होता है। इसलिए वहाँ एमिनों अम्ल और ni नो x 
पदार्थी का संघनन होकर प्रोभूजिना और कोशाघुओं की उत्पत्ति सुगम arf हि 


है जो नवीन कौशाओं के निर्माण के लिएएक आवश्यक अवस्था दै। जहा काण” 
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ड i व्रिस्तरण होता है वहाँ प्रविभाजी प्रदेश को अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। कोशा- 
| विभाजन के बाद कोशा-विस्तरण प्रायः प्रारम्भ हो जाता है परन्तु कहीं २ दोनों 
के क्रियाकालों में बहुत अन्तर होता है । 

अधिकतम दीघण-प्रदेश:--वीजोद्मेद के समय वध 


~ 
मान मूल के ऊपर 


| व्यक्ति उपर वृद्धि के रूप में होती है परर 
` अमाव पड़ता है । भीतर की चयापचयात्मक किय पड़ता 
|, केसूप मे सामने आता है अतः ताप का. वृद्धि पर बेसाही प्रभाव पढ़ र 
1 ` चयापचयात्सक व्यापारो पर । भासंरलेषण आदि किर को a ae 
ह| PÈ भ afas ( Minimum ), अधिकतम (Maximum) और अ 
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कूलतम ( Optimum ) तापांश होते हैं ART ताप के गिरने या अधिकत ; 
ताप के अधिक होने पर ये क्रियाये बन्द हो जाती हैं ओर अनुकूलतम ताप प |. 


इनका अधिकतम वेग होता 4 ot 
____ एक सीमित तापांश माला के अन्दर प्रत्येक १० ताप को वद्धि करने से| 8! 
वेग दूना हो जाता है । तापमाला के ऊपर जाने पर ताप का एक दूसरे प्रकार | नव 


का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगता हे जो हासात्मक होता Fi परन्तु हास की 


मात्रा उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक देर तक उच्च तापांश का प्रभाव | को 
रहेगा। इससे यह विदित होता है कि वृद्धि-क्रिया का नियन्त्रण ऐसी रासायनिक | ये 
क्रियाओं के द्वारा होता है जो तापम्राही होती हैं अर्थात्‌ जिनमें ताप-हषल | गा 
होता हें। रडा 


4 प्रकाश का प्रभाव वृद्धि-वेग पर बहुत जटिल होता है और प्रकाश को तीव्रता | 
` प्र यह श्रंशतः निर्भर करता हे । पूण अन्धकार में वृद्धि अधिक होती है यदि 


बांगोदीय पंदार्थों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो । परन्तु, , चूंकि खाद्य-पदार्थों का | अ 
निमाण श्रन्धकार में चन्द हो जाता है इसलिये इसके ANAT THT हेन भ 
शिथिल हो जाता है । इसलिये यह कहना चाहिये कि आरम्मिक वृद्धि के त “ 


प्रकाश का विमन्दन प्रभाव ( Retarding effect) होता है परन्तु AM 
अप्रत्यक्ष प्रभाव से, जिसे भा-उद्दीपन कहते हैं, यह वृद्धि के लिये आवश्यक 
हो जाता है | 4 
. नल और आवश्यक खनिज लवणों का सद्यस्क और बिलम्बित दोनों तरह 

का प्रभाव होतां है। जल की न्यूनता से वृद्धिवेग में कमी शा जाती है कयि 
वधमान अवयवो की आशनता वृद्धि के लिये परम आवश्यक होती है। 
Mig उद्धिजा को आरम्भिक वृद्धि में जल, की कमी से कोई रुकावट पढ़ती है 


_ जारकप्रदाय भी आवश्यक है क्योकि बिना इसके ञजौ-विमोचन नहीं. a 
पोषक पदार्थों की आय भी वृद्धि के. लिये आवश्यक है क्योंकि नवीन वे 
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बुद्धिसहाय ( Auxins ):- उपयुक्त आवश्यक कारकों. के उपस्थित 
| पर भी बृद्धि पर एक विशेष प्रकार के पदार्थो का लिय रहता. है । 
जिन्है वृद्धि-सहाय कहते हैँ। ये वस्तुतः उद्भिज्जःन्यासग ( Plant 
growth harmones ) होते हैँ और इनकी उत्पत्ति काण्ड के Fat तथा 
नवीन पत्तिओ में होती है । अग्र पर उत्पन्न होकर ओर नीचे को ओर क्रमशः 
व्याप्त होकर ये वहाँ पहुंचते हैं जहाँ कोशा-विस्तरण होता. रहता है! अग्र कौ 
कोशाओं में इनका. अन्तःखवण होता हे और कोशा-विस्तरण प्रदेश में जाकर 
मे कार्य करते हैं । ये सम्भवतः आवेजक पदार्थ होते हैं ओर दद्धि में होने 
वाली रासायनिक क्रियाओं का ये आवेजन करते हैं। अभी तक कुल तीन 
उद्धिज-न्यासगों का पता लगाया गया है। उद्धिज-काय के विभिन्न अङ 
की बृद्धि में एक अद्भुत सापेक्षता ( Correlation ) देखने में आती है 
उसके भी कारण दृद्धिसहाय ही होते हैं । जब किसी पौधे में पत्तिं at 
अधिक उत्पत्ति होती है तो प्रचूषक और संवाहक प्रदेशों में वृद्धि का होना 
“अनिवार्य हो जाता है। सम्भवतः नवनिर्मित पत्तिं में वृद्धि-सहायो को उत्पत्ति 
होती है जो दुसरे भागों में जाकर उन्हें वृद्धि के लिये उत्तेजित करते हैं । 


संज्ञान और गाति a 
संज्ञान (Irritability ):--सजीव पदार्थों में संज्ञान या eat: का 
होना उनका एक लक्षण होता है। वाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने आर उनका 
प्रतिकार करने की क्षमता उनमें होती है । बनस्पतिओं में प्रतिकार का 
स्वरूप भिन्न २ हो सकता है परन्तु अधिकतर उनमें एक न एक प्रकार को 
गति पैदा होती दै और उच्च श्रेणी की स्थलज वनस्पतिं सें यह गति प्रायः 
वर्धमान प्रान्त के नमन ( Curvature ) के रूप में प्रगट होती है। = 
FM अणु-जीबो एवं उनके उत्पादक भागों में वाह्य उद्दीपरनों के कारण गात. 
का निर्देशन भी होता है। वाह्य उद्दीपनों के अतिरिक्त गति के अन्य ता 
भी होते हैं। निर्जीव ऊतिओं में भी कभी २ गति होती है परन्तु उसका का 
| उनकी अवयव-योजना और तात्कालिक कारण 1यः उनदेशीयता (7810४ 
f coim) होतीदे। i o ही 
- गति (Movement:— सजीव वनस्पतिओं तथा उनके अज्ञो और फल्यो 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


' भिन्नता होने से उसमें प्रायः नमन-गति होती है । पहले बतलाया जा चुका है 


` जिससे फल के अन्दर '्राशूनता-निपीड़ बढ़ जाता है । जब फल टूट कर T 
' होता है तो फलमज्जा मय बीजों के उस-स्थल से वाहर निकल आती 


-ore 
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में गतियाँ तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें ( ) यदृच्छ (Autonomic) गति, |` 
(२ ) आशनता-गति ( Turgor movement) और ( २) उद्दीपनागति | 
(Stimulus movement ) कहते हैं । कारण मेद से गति के ये तीन भेद 
होते हैं । परिणामभेद से भी गति के (१) प्रचलन-गति ( Movement of उह 
‘locomotion ) और ( २ ) नमन-गति ( Movement of Curvature) | 
दो भेद होते हैं । सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी स्वतन्त्र अवयव की स्थानान्तर | f 
कराने वाली गति को प्रचलन-गति कहते हैं और जिस गति कारण किसी श्र | किय 


का नमन होता हे उसे नमन-गति कहते हँ । 
(१ ) यडच्छु-गति:--प्ररस की गतिशीलता ` का वणन करते हुये उसको |. 


परिवाह-गति ओर परिश्रम-गति का वणेन किया गया था ओर साथ ही मुक्त प्ररसः 
पुंज को पद्म, कशा तथा कूटपाद्‌ द्वारा होने वाली गति का भी उल्लेख किया |` 
गया था जो कभी स्वेच्छा से ale कभी २ बाहरी प्रेरणा से होती हे। ars 
के वर्षमान sat में प्रायः एक विशेष प्रकार की स्वेच्छा-गति होती है जिसे || 
प्रेखण्‌-गति ( Nutation) कहते हैं । काण्ड प्रायः विल्कुल उदग्र ( \ | ग्र 
tical) स्थिति में नहीं बढ़ता वल्कि उसका अग्र कमता ओर चक्कर लगाता | 
हुआ आगे बढ़ता हे । बल्लियों के काण्डाग्रों की प्रॅसग-गति बहुत स्पष्ट होती 
है और यह उनके लिये उपयोगी भी होती है क्योंकि इस प्रकार से बढ़ने गे || 
उन्हें किसी आश्रम को पा जाने की अधिक सम्भावना हो जाती दै । प्रचलन 
ओर प्रेंखण दोनों प्रकार की गतियो-यहच्छ अथवा प्रेरित ( Induced ) दोगे | में 
प्रकार की हो सकती E | a 

(2) आशनता गतिः--किसी sin की कोशा की आशानता a खु 


कि रक्षक कोशाओं की शूनता के कारण उनमें जो नमन-गति होती है उसी | 
पर श्वसनरन्ध्री का खुलना या बन्द होना निर्भर करता है । केटीले फल al è 
इन्द्राग्रण का स्फुटन आशनता के ही कारण होता है। बीज फल के अन्दर | 

तनुभित्तिक ऊति में रहते हैं जो जल का प्रचूषण करके फैलने का प्रयत्न करू |. 
हं परन्तु फलमित्ति की os कोशा-मित्तिओं के कारण अधिक फेल नहीं प. 


sa 
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' गति, 


(तन्त के प्रथक्‌ हो जाने से कमज़ोर हो जाता है । कवकों में बीनाणु-धानियों : 
गति (तेबीजाणुओं की मुक्ति में भी आशूनता ही कारण होती हे) = 
न मेद (३ ) उद्दीपना-गतिः--वाह्म उद्दौपनों की प्रेरणा से जो गति होती. है उसे 


nt of उद्दोपना-गति अथवा प्रेरित-गति कहते हैं । प्रेरित गति (१) प्रेरित प्रचलन 


ture) | Tactic movement), ( २ ) अनि दिष्ट (Nastic) गति और ( ३) निः ` 
नान्तर दिष्ट (110०) गति--तीन प्रकार की होती हैं । इनका प्रथक्‌ २ वणन नीचे 
सींग | किया गया है । 


क ) प्रेरित प्रचलनः--इस प्रकार की गति से. सम्पूण शरीर अथवा 
| स्वतन्त्र अवयवो का प्रचलन या स्थानान्तरण हो जाता है.।- प्रचलन को प्रेरित 
करने वाले उद्दीपकों में रासायनिक पदार्थ, प्रकाश ओर ताप मुख्य हैं । उद्दीपका 
at प्रकृति के अनुसार प्रेरित प्रचलन को करमशः रासाय-प्रचलन ( Chemo: 
tasis), भा-प्रचलन ( Phototaxis) और ताप-प्रचलन या तापक्रम 
( Thermotaxis ) कहते हैँ । रासाय-प्रचलन के उदाहरण हरिता ( Moss) 
और पर्णाग श्रेणी की वनस्पतिं में मिलते हैं जहाँ शर्करा तथा मलिक अम्ल 
Ve | सदृश पदार्थो के द्वारा उनके पुं-जन्युं का आकषण होता हे । अनक शाकाणु 
। w जारक तथा खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं. और AT 
ने में पढायो से उनका अपकर्षण होता हे aga उद्भिज्जा में निषेचन के समय 
कुक्षि से शकर-रस के उत्पन्न होने पर परागनाल काँ उत्पत्ति और वृद्धि के रूप 
भंजो गति होती है उसे रासाय-प्रचलन कह सकते हैं । : 

; ` भाजचलन शादि-घटनो में होता है । मध्यम प्रकाश में वे ऐसी स्थिति. 
| हो जाते हैं कि उन्हें अधिकतम प्रकाश मिलता है । बहुत तीब्र प्रकाश में उनकी | 

CSR बदल जाती है जिससे प्रकाश की किरणों उनके तल के समानान्तर आने 

| गती है और उनका अत्यधिक प्रभासन नहीं होने पाता । क्लैंमिडोमोनाज़ 
Ra अनेक-जलीय एककोशा आप्यको में भी भा-अचलन' के उदाहरण मिलते. 
प्रायः मध्यम अकाश से आकर्षित होते है वे प्रायः तेरकर अपने:को 

ऐसी स्थिति में रखते हे. कि भा-संश्लेषण का भी कार्य होता है और अकाश की. 
चण्डता से शाद .का विघटन भी नहीं होने पाता । परिश्रम और परिवाह गति 
भें कभी २ ताप के. कारण भिता आ जोती है । यह ताइअवलंग का. 

है 1 हण माना जा सकता दै 7: ४ ee ee 


उसकी 
प्ररस- 
क्रिया 
काण्ड 
जिसे 
Ver- 
लगाता 
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(ख ) अनिर्दिष्ट गति ( Nastic Movement ): - जो प्रेरित 
उद्दीपक की दिशा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात्‌ गति को. उत्पन्न 
वाला उद्दीपक चाहे. जिस दिशा में हो गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होत 
उसे अनिर्दिष्ट गति कहते हैं । ऐसी गति प्रायः वृद्धयात्मक होती है श्र 
गतिमान अवयव के दो परस्पर विपरीत भागां में असमान वृद्धि होने से यह Nal ह: 
होती है । कभी कभी आशूनता-भेद से भी ऐसी गति होती हे । उद्दीपक gy भात 
ऽति के अनुसार इसे भा-अनिर्दिष्ट ( Photonastic ), तापःअनिदिष द पे 
( Thermonastic ) अथवा खंस्पशे-अनि दिष्ट ( Seismonastic ) ay रा 
कहते हैँ जिनमें क्रमशः प्रकाश, ताप या संस्पशे उद्दीपक का कार्य करते हैं ह 
कोकस के मुकुलित पुष्पा का १०-१५" ताप बढ़ा देने से वे विकसित हो जाते. 
और ताप के अचानक घट जाने से वे फिर बन्द हो जाते हैं। यहां आम्यना 
दलों में ताप-भेद से कभी बाहर की ओर कभी भीतर की ओर अधिक बृढि ह| 
है और इस प्रकार के वृद्धि-मेद से वे संकुचित या विकसित होते हें gay कहते 
बनस्पति के पुष्प और शिम्विकुल में बहुतां की पत्तियां भी अत्यधिक क 
अत्यल्प ताप में संकुचित हो जाती हैं और मध्यम ताप में वे फैल जाती हैं 


बहुत तीव्र प्रकाश होने पर भी बहुता की पत्तियाँ और पुष्प संकुचित हो जाते उसके 
और मध्यम या अनुकूल मात्रा के प्रकाश में वे फैल जाते हैं। थोर, 


प्रकाश ओर ताप दोनों अथवा दोनो में केवल एक ( अधिकतर प्रकाश ) 
प्रभाव से अनेक पौधों की पत्तियों और पुष्पा की स्थिति दिन और रात में 
भिन्न होती है । अव दिन और रात की स्थिति में अन्तर होता है तो रात 
स्थिति उत्पन्न करने वाली गति को शयन-गति (Sleep अथवा Nyctia 
Stic movement) कहते हैं । शयनावस्था में पुष्प या सदल पत्तियाँ प 
चित हो जाती हैं जिससे पुष्प मुकुलित हो जाते हैं. और सदल पर्णो के पत्रक । 
दो एक साथ सट जाते हैँ । शयनावस्था कभी, कभी तो प्रकाश और अन्त 
` पर निर्भर करती है और कभी संस्पर्श या ताप आदि के कारण भी उत्पल 
RI इसके अतिरिक्त कहीँ कहीं संकोच और विकास को उत्पन्न करने | | 
aR अकारण और स्वभावसिद्ध होती है अर्थात्‌ चाहे प्रकाश हो या 
संकोच और विकास अबाध रूप से होता रहता है । टेलीप्राफ 
Telegraph plant ) मै 


ते t 
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नावस्था में आ जाते हैं । 


(ग) निर्दिष्ट गति (Tropic movement ):- जब उद्दीपकों. के 
किसी अंग में एक ओर दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती” 
तो उस sit का नमन होता है और नमन को दिशा उद्दीपक की: 
०) गौ दिशा पर निर्भर करती है। ऐसी गति को निर्दिष्ट या ओवर्तन-गति कहते: 
रहे ype! जिन उद्दीपकों के कारण आवर्तन-गति होती है उनमें भ्वाकृष्टि ( Gra- 
गे जे शॉ), प्रकाश, रासायनिक पदार्थ, संस्पर्श और आद्रता मुख्य हैं । इनके 
गायत] तरण उत्पन्न निर्दिष्ट गति को क्रमश: भ्वाकृ्यावर्तना ( अथवा AE 
[ढि हेते ध्यावकिं गति ), भावर्तना, रासायावर्तना, संस्पशीवर्तना तथा MATT 
। | हत हैं। pe dose 


क श्रण॥ (१ ) भ्वाकृष्ट्यावतंना ( Geotropic movement ):--जव किसी 
जाती है| शिशु-वनस्पति को क्षेतिज समतल में रख दिया जाता है. तो कुछ समय के बाद | 
ह जते उसके काण्ड और मूल के वर्षनशील भाग अग्रौ के कुछ पीछे टेढे होने लगते हैं 
ओर काण्ड ऊपर की ओर और मल नीचे की ओर बढ़ने लगता दै । यदि किसी 
कार) दुसरी शिशु-वनस्पति को एक परिभ्रामक यन्त्र भें लगाकर सैतिक समतल में रख 
AM दिया जाता है तो मल ओर काण्ड को वद्धि-दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं 
तई , शेता । पहले प्रयोग मे भ्वाकृष्टि के प्रभाव से मूल के वर्धनशील भाग में ऊपर 
j | कौ ओर की अपेक्षा नीचे की ओर और काण्ड के वर्धनशील भाग में नीचे की ः 
अपेक्षा ऊपर को ओर अधिक वृद्धि होती है जिससे मूल म्वाकृष्टि की दिशा में. 
| शीर काण्ड उसके विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है । दूसरे प्रयोग में घूमते रहने. 
| "भरण मूल ओर काण्ड के चारो ओर भ्वाकृष्टि का समान प्रभाव पडता है श्रतेः 
a नमन नहीं होता । भ्वाकुष्टि के कारण मूल अर काण्ड की शाखाय अपनी 
SS दस प्रकार करती है कि वे प्रधान काण्ड या मूल से न्यून कोण या समकोण | 
i | के l अन्तभूमिशायी और वहिर्घावी काण्ड भी प्रायः इसी दिशा में ok 
afi th निससे स्तो के काण्ड पर भ्वाकृष्टि का प्रभाव पार्शवक दिशां E सी पडता क 
| उनका वर्धनशील अम्र कभी बाई ओर और कमी दाई ओर अधिक 
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Rog प्रारस्मिक उद्धिद-शास्त्र 


` वृद्धि करता है और अपने आश्रय को लपेट कर आगे बढ़ता दै । जौ, गेहूं आहे| 
पौधेःजव कभी आँधी-पानी के कारण ज़मीन पर गिर जाते हैं तो कुछ समय वे. 
- बाद वे फिर खड़े हो जाते हैं । इनकी अन्थियौँ वृद्धिशील होती हैं और गिरने 
पर भ्वाकृृष्टि के प्रभाव से साधारण काण्डा की तरह उनका नमन होता है | 
ae सीधे हो जाते हैँ । 


(२) भावतंना ( Phototropie movement ):—यदि जिसे 

- शिशु-वनस्पति को खिड्को के पास अथवा ऐसे स्थान पर रख दिया जाय जहाँ 

` प्रकाश केवल एक दिशासे आता हो तो कुछ समय के वाद्‌ काण्ड Rp 

होकर प्रकाश की दिशा में वढ्ने लगता हे । यदि इसे किसी परिभ्रामक यन्त्र मे| 

a लगाकर रखा गया होता और घूमते रहने के कारण काण्ड के चारों ओर प्रा । 
* समान ख्प से मिलता तो काण्ड की वृद्धि-दिशा में कोई परिवर्तन न होता| 
ˆ इससे यह सिद्ध होता है कि काण्ड प्रकाश की दिशा में हो बढ़ता हे। इसी तर| 
मूल का प्रकाश की दिशा के विरुद्ध बढ़ना दिखाया जा सकता है अर्थात्‌ वा| । 

* को वृद्धि प्राकाशाभिमुखी ( Positively Phototropic ) और aaaf 
वृद्धि प्रकाशविमुख ( Negatively Phototropic ) होती हे । सामान्य हि| 

` पृष्ठक पत्तिओ पर प्रकाश का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि Gage से प्रकाश | 
की किरण समकोण बनाती हैँ । प्रकाश की दिशा बदलने पर वे प्रायः Mp 
को मरोड कर अपनी स्थिति बदल लेती q 


( ३) स्पर्शावतंना ( Haptotropic Movement): -तन्तु, ret k 
“काण्ड तथा मूला की वृद्धि दिशा पर प्रायः दूंसरी वस्तुओं के संस्पश का. ME 
“पडता ह) वर्षमान मूल के मार्ग में यदि कोई कठोर वस्तु वाधास्वरूप था at 
. _ हे तो वह अपनी वृद्धि-दिशा भें परिवर्तन करके अपना मार्ग बदल देता 
५अमरबेल के काण्ड तथा लताओं के तन्तु आश्रय का स्पर्श करते ही आश्र 
लपेटते हुये आगे बढ़ते हैं। तन्तुओ के वर्धनशील अम्र प्रायः Be होते है 
, “डन पर स्पर्श का प्रभाव तभी पड़ता है जब स्पर्श नतोदर तल पर होता 
` संस्पशज गति सूत्रारोहिणी लताओं के अतिरिक्त अन्य पौधा में - भी देखी 
: हैं जेसे-लजावन्ती तथा sau में । परन्तु इनमें गति शद्धयात्मक नहीं 
sich AAAS से इसकी उत्पत्ति होती है à 


ere 
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(४) रासायावतन। ( Chemotropic movement ):—परागकणः 
। करे कुक्षि के ऊपर पहुंचने पर इससे पसगनाल को. उत्पत्ति होती है जो कुक्षि तथा” 
कुक्षिवुन्त के भीतर र आगे को ओर वढता हे । इसको वृद्धि दिशा पर उस” 
शर्करा विलयन का प्रभाव पडतां हे जो गर्भाधान के समय कुक्षि में उत्पन्न होता? 
| ३ । कवकभ्रेणी की वनस्पतिओं में खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ने को अवृत्ति देखी 
॥ जाती है और मानग्रोव वृक्षा में मूल ऐसी ही प्रबृत्ति के कारण अपनी नियमित 
| वद्वि-दिशा बदल कर जारक के लिये ऊ्ध्वंसुख होकर बढ़ते हुये पृथ्वी के ऊपर 
| निकल आते हैँ । ५ 
i ( ५) atgatadat ( Hydrotropic movement ): a3 को ; 
| वृद्धि आद्रताभिमुखी होती हे। प्रकाशा तथा भ्वाकृष्टिकी अपेक्षा आद्रताका प्रभाक | 
॥ मल की वृद्वि-दिशा पर अधिक पड़ता हे । १ 
` उद्दीपना-ग्राहक प्रदेश:--प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है 
| क्रि प्रकाश तथा भ्वाकृष्टि आदि उद्दीपनों का ग्रहण मूल या काण्ड के अमर पर 
W होता है पर उनका प्रभाव उस भाग में प्रगट होता है जहाँ कोशा-तल-विस्तरण 
प | के द्वारा सव से अधिक बृद्धि होती हे। प्रकाश अथवा भ्वाकृष्टि की उपलब्धि: 
aly | # जव एक निश्चित दिशा से होती है तो वर्धनशील अग्र के कुछ पीछे नमन होता | 
| है। यदि aa त्रपु-पर्ण (Tin foil) आवरण में ढक दिया जाता हे अथवा अम. 
| काटकर अलग कर. दिया जाता है तो तल-विस्तरण वाले प्रदेश में नमन के लक्षण 
॥ wet दिखाई देते । इससे यह सिद्ध होता हैं कि उद्दीपक! के प्रभाव से वृद्धि-न्यासर्गी Ss 
' का निर्माण अग्रो पर होता है और वे तल-विस्तरण वाले प्रदेश में आकर 
॥ अधस्तल की ओर संकेन्द्रित होते हैं काण्ड में उनके संकेन्द्रण से अधस्तल at 
६ ओर अधिक वृद्धि होती है जिससे अम्र Gaga होकर बढ़ता | सूर सें 
a ` ग्रधस्तल की ओर वृद्धि-न्यासगौ के अधिक. संकेन्दण से वहाँ वृद्धि का हास 
| होता हे जिससे ऊष्वतल की झर अधिक वृद्धि होती है और मूल wes 
; होकर बढ़ता है t k 
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चतुथ भाग 
“क्रमिक ओद्धिदी ( Systematic Botany ) 
परिच्छेद १४ 
“वर्गीकरण के सिद्धान्त और पद्धतियां 


क्रमिक औद्विदोः--आज तक कुल लगभग दो लक्ष तैँतालिस सहस उद्भ a 
जज्ज-जातिओं का पता लगाया गया है ओर उन का वैज्ञानिक नामकरण किया| 


STH अध्ययन क्रमशः सर्वांगीण और विस्तृत होता गया, त्या २ वर्गीकरण 


“आधारभूत सिद्धान्त और उन पर आधारित पद्धतियाँ भी बदलती गई जिनको h 
“संक्षिप्त वणन नीचे दिया गया हे । 


वर्गीकरण के सिद्धान्तः--उद्धिज-सृष्टि प्राणि-सृष्टि के जीवन ओ 
शक्ति का खोत है। मनुष्य के जीवन और स्वास्थ्य एवं मानव सभ्यता के Ad 

उपकरण उद्धिज-सृष्टि से ही प्राप्त होते हैं इसलिये बुद्धिजीवी मानव का उर्दि 
` से सम्बन्ध समय के साथ क्रमशः घनिष्ट ही होता गया । साथ ही साथ उर्दि] 

“सम्बन्धी मानव जिज्ञासा भी दिन पर दिन बढ़ती ही गई । यह स्वाभाविक 
कि पहले केवल अपने काम में आने वाले उद्धिजों की ओर उसका " 
' आकृष्ट हुआ होगा। लगभग ढाई हज़ार वर्ष पूर्व प्रीस और भारत के 
“लेखकों ने प्रायः चिकित्सोपयोगी वनस्पतियों का अपूर्ण वर्णन लिखा 
: सोलहवी शताब्दी तक पश्चिमी देशों में पूर्व के ओद्धिद्‌-ज्ञान की कुछ भी 


नहीं ge बल्कि उसमें कितनी ही कपोलकल्पित बाते आ गई थी । इसके 
ज्या २ जिश्ञायु-प्रवृत्ति को 
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a | आर कल्पित गाथाओं का परित्याग करके वनस्पतियों का वास्तविक और 
: पनिणयाःमक ज्ञान प्राप्त किया जाने लगा । परन्तु अब भी केवल चिकित्सोपयोगी ; 
दज का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के ही उद्देश्य सें वनस्पतिश्रों का अध्ययन e 
दिता रहा | साथ २ अन्य उद्धिज-जातियों की ओर धीरे २ ध्यान ग्राकृष्ट हुआ 
ओर वैज्ञानिक दृष्टि से उद्चिज-सृष्टि का अध्ययन प्रारम्भ हो गया। ज्यों २ 
| त जातिओं की संख्या बढ़ती गई वर्गीकरण की आवश्यकता बढ़ती गई । 
| प्रारम्भ में वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ अपनाई गई वे प्रायः वर्धि-कायिक लक्षणों 
ashe |पर आधारित थीं। चूंकि प्रारम्भ में केवल व्यवहारोपयोगी पौथो ही तक हमारा n 
1 किया (वनस्पति aa सीमित था इसलिये श्राचीनों की कोई २ .वर्गीकरण-पद्धति व्यव- ‘ 
त ओए | हरिक उपयोगिता पर आधारित पाई जाती हैं आयुर्वेद में बनौषधियों के प्रायः 
विशा | शाकवर्ग, pad, फलवर्ग, कंदवर्ग अथवा मूलिनी ओर फलिनी औषधियों 
गी किसी | के वर्ग मिलते हैं । यहाँ उनके प्रयुक्त भाग को. वर्गीकरण का आधार बनाया गया 
चीनकात | य । इसके अतिरिक्त कहीं २ वनस्पतिओ की रहन-सहन, जीवनक्रम . तथा 

ज्यों || धारण रचना आदि को भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया था । चरकाचार्य 
श्रौ" da को उद्भिज कहकर उन्हें वनस्पति, वानस्पत्य, ओषधि तथा वीरुध नामक 
करण के| में विभक्त किया था । इस वर्गीकरण के अनुसार वनस्पति-वर्ग में बिना फूल 
l * ही फल आते हैं, वानस्पत्य वर्ग में पुष्य के बाद फल आते हैं, औषधि वर्ग 
[फल के आने के बाद पौधे सूख जाते हैं और वीरुध वर्ग में लताय होती 


न at = उठत तथा चरक ने छ रसां अथवा रोगनाशक गुणों के आधार पर भी 
के अनेक पधियों का वर्गीकरण किया है । कहीं २ रचना और उपयोगिता दोनों को 


«प्यान मैं ce र ae: ५ 

उद्भिज a म रखकर वर्गीकरण किया हुआ मिलता है जिससे शूकधान्य और शिम्त्री- 
D अप वर्गों का. निर्माण हुआ जो आधुनिक वर्गीकरण के शिम्बिकुल आर 
(कल से साहश्य रखते हैं । SS 


| लीनियस नामक प्रसिद्धबैज्ञानिक ने सन्‌ १७३५ में लैगिक अवयवों के लक्षणों | 
ऱ्य ल सम्पूर्ण वनस्पति-साम्राज्य को चौबीस वर्गो में विभक्त किया। | 
= a सत वग सें समस्त अपुष्पोद्धिदों का समावेश किया गया था क्योंकि 
्िबुरदि को शेष po प्रजनन की विधि का ज्ञान नहीं था | eles eS 
F È cae गा वि किया गया था जिनका Ct पुकरारा as 
f». न्य लक्षणा के आधार पर किया गया था । प्रत्येक के अन्दर खीकेर 
| आदि के आधार पर भिन्न २ जातियों को अलग किया गया था 4 | 
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वर्गीकरण में सबसे छोटे एकक को जाति (Species) कहते हैं । एक MOE 


आदि की. सचना एक ही तरह की होती है । भूमि ओर जलवायु के अक इलो 


\ 
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२०८ . प्रारम्मिक उद्धिद्‌- शास्त्र 


हि. स्व 
में बंद 


कृत्रिम और प्राकृतिक वगीकरणः-लीनियस प्रति प्राचीन लेख 
जिन २ पद्धतियों को अपनाया वे सब कृत्रिम ( Artificial) थीं । इसीहि 
इनके वर्गों में ऐसी २ वनस्पतियों का साथहो गया जो देंखनेमें बहुत ही | 
मालूम होती थी । डारविन महोदय के जातियों की उत्पत्ति ( Origin (| प्रजा 
Species ) के सिद्धान्त के साथ उद्धिज-जातियों के बीच एक परम्परा-बोक। हैं वे ए 
सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ ओर अब जातियों की वन्धुता: वगीकरण ह| प व 


हुआ । इनमें Geom और हूकर? “एँगलर और प्रेटिल' तथा हचिसन' १| विकार 
पद्धतियां मुख्य हैं जिनका आजकल उपयोग किया जाता दै। उपयो 


वेज्ञानिक नामकरणः--पौधें। ओर जन्तुं के वंज्ञानिक नामकरण " 
प्रचलित पद्धति लिनियस की चलाई हुई है जिसे द्विपद पद्धति” (911070 
system ) कहते हैं । प्रत्येक नाम में दो पद्‌ होते हैं जिनमें पहला पद val 
(Genus ) वाचक और दूसरा जाति ( Species ) वाचक होता. दै । ग्र. 


'अन्दर जितने व्यक्ति होते हैं वे संभी प्रायः स्चनाकारिकीय लक्षणों में समा | 
हैं, अर्थात्‌ वे देखने में एक ही तरह के होते हैं और पत्ती, पुष्प, फल तथा | पना 


उनके शरीर अथवा अवयतों के He आदि कुछ छोटी २-बातों में वे एक 

कुछ भिन्न हो सकते हैं बहुत सी जातिओं में भूमि, जलवायु-तया AI | 
की बाह्य परिस्थितिओं के कारण एक से अधिक मेद या व्यक्तिसमृह | सार 
मिलते हैं जो प्रायः एक दो बातों में भिन्न होते हैं.। इन्हें भेद ( Variell i 
कहते हैं । ऐसी भिन्नता प्रायः कद्‌, रङ्ग तथा आकृति आदि में होती 
आम तथा उद्यानमरर की जातियों में प्रायः ऐसे भेद पाये जाते हँ । पर 
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| में रखना चाहिये कि परिस्थितियों में परिवतन करके एक भेद को दूसरे भेद 
मै वदला जा सकता ह । 7 
| जो २ जातियां पुष्प की रचना में समान होती हैं उनका समावेश एक 


में उपयोगी नहीं होते । इनके विपरीत पुष्प-रचना सम्बन्धी विशेषताओं का 
बेसन! ॥॥ विकास प्रायः परिस्थितिं पर निर्भर नहीं करता ओर इसीलिये उनका अधिक 
| उपयोग होता हे । 
an जो प्रजातियां कुछ मुख्य २ स्थायी लक्षणा में एक दूसरे के समान होती हे 
उनका समावेश एक प्राकृतिक वर्ग ( Natural Order) या कुल ( Ea- 
al = 4 के अन्द्र होता हे । एक कुल की वनस्पतिं में पुष्प को सामान्य 
हि| os As जना एक प्रकार की होती है । प्रजातिगत भेद पुष्प तथा उसके अचः 
न ae वातो अथवा फल और बीज के लक्षणों पर आधारित रहते हँ । 
a a ` ea में जितनी समानता होती है उससे कहीं अधिक एक 
| गा CO होती हे । इसी तरह आक्रतिक समानताओं के आधार पर 
सभारो rane 918.) का, गणा से श्रेणि ( Series ) का, श्रेणियों से 
| चुके यह Ub-orders) और अन्ततः विभागों का निर्माण किया 
हे वर्णाकरण पौधों के ओऔत्पत्तिक सम्बन्ध के अनुसार किये 
"अपूण वनरं१ति-साम्राज्य का एक वंशवृक्ष के अन्दर समावेश हो जाता है। 


अ/बल-बीज वनस्पतियों का वर्गाकरण- | 


| ER विभाग पहले (१) नग्नबीज और ( Mada दो उपविभाषों 
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में बाटा गया है। आवत बीज फिर (१) डि-बीजपत्र (२) एक बीजपत्र-दो शरेणि 
भें निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर विभक्त किया गया हः 
(१) द्वि-बीजपत्रों में प्रायः दो बीजपत्र आर एक वीजपत्रा में केवल 


HAT होता हैं | | 
(२) द्वि-बीजपत्रों में प्रायः aA AA ओर वीजपत्र पार्शिक शौ 
एक-बीजपत्रा में इसके विपरीत भ्रूणाम्र पाश्चिक तथा TIT अमथ होते हैं । I 
(३ ) द्वि-बीजपत्रों में प्रायः 'अधिमूल-संहति और एक-त्रीजपत्रो में अपिर | 
मित तन्तुमय मूल-संहति होती हं । । 
(४) द्वि-बीजपन्नों में नाडी-विन्यास प्रायः नियमित रूप से जालिका सध हिक ` 
ओर एक-बीजपत्रो में प्रायः समदिश विन्यास होता हे । अपवाद स्वरूप aadi (1 
(Smilax ) तथा वाराही प्रजाति में जालिका विन्यास और gam ( Cal ह संख्य 
ophyllum ) में समदिश-विन्यास होता है | | २ 
(५) द्वि-बीजपत्रा में पुष्प प्रायः seer, चहुरंश, अथवा पंचांशभा॥ 
होते हैं ओर एक-वीजपश्रो में वे प्रायः च्यंशभागी होते हैं । 
[न्तर रचना में दोनों के मल और काण्ड दोनों भिन्न होते है ( 
पृष्ठ १४६ और १५५ ) 
आवृतबीज को दोनों श्रेणियां फिर निम्नलिखित उपश्रेणिझ ( Suby | र 
classes ) और गर्णो ( Series ) में विभक्त की गई | 
डिबीजपत्रः -(१) पृथग्दल (Polypetalae): - वाह्य और mA 
कोश दोनो उपस्थित, आभ्यन्तर दल स्वतन्त्र; पुकेशर और ख्रीकेशर भी प्रायः 
स्थित; पुंकेशर प्राय; बहुसंख्यक (अनियत) ओर ख्रीकेशर संयुक्त अथवा स्त 
(क) थेलेमीफ्लोरी ( 111919111110190 ):-वाह्यदल प्राय सतत 
ax अधःस्थ और अण्डाशय Hee जेसेः--वत्सनाभ-कुल, Berry 
राजिका-कुल और का्पास-कुल। | (1 
(ख) डिस्सीफ्लोरी (Disciflorae ):-- मधु-चक से युषे $| ` 
' सुकेशर बहुसंख्यक और मधुचक्र के ऊपर या बाहर स्थित जेसेः- निम्बुकु पि 
(ग) कलिसीफ्लोरी ( Calyciflorac ) aana प्रायः 8%" 9. 
आभ्यन्तरदल वाह्यकोश पर स्थित; पुंकेशर परि-अथवा अधोजाय TE रि 
कुल तथा गजर-कुल । 


४ 


,CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


See iaai a i le al inia ii eGangotri २११ 


| २) संयुक्तदल ( Gamopetalae ):-- अभ्यन्तर कोश संयुक्तद्ल 
केशर प्रायः सवदा ।गयत गौर आन्तःकोशम; ख्रीकेशर प्रायः दो या कभी २ 
धिक भी, संयुक्त यां स्वतन्त्र; अण्डाशय ऊध्वर्थ अथवा अधःस्थ | 

क ) इन्फेरी ( 101९18९ ) ~ अण्डाशय अधःस्थ; पुकैशर और आभ्य- 
तर दल संख्या में बरावर; SAM प्रायः दो ओर संयुक्त जेसेः--मंजिष्टा--कुल 


Lik मुण्डक-कुल | 
(a) हेटेरोमेरी ( Heteromerae ):---अण्डाशय ऊध्वेस्थ; पुकेशरा 


| संत्या आभ्यन्तर दलों की संख्या के बरावर अथवा द्विगुण; ख्रोकेशर दो से 


(Cal fal eet आभ्यन्तर दला की संख्या के बराबर या कम; स्त्रीकेशर दो, संयुक्त अथवा 

1 २ स्वतन्त्र जेसे:-त्रिव्त-कुल, कंटकारी-कुल, sarge और तुलसी-कुल । 
अपूर्ण पुष्प (Incompletae):—ger अपूर्ण और प्रायः एक-लिंग; 

Wak आभ्यन्तर कोशों में कमी एक और कभी दोनों अनुपस्थित जेसेः- 

, (जे एकल । 

` | रस समुदाय में वेन्यम और हूकर की. पद्धति के अनुसार आठ गण 

_म्मिलित हैँ । 


q गया हः 

| (1) पेट लायडी ( Petaloideae ):—sa उपश्रेणी में सवर्णकोश 
यः अन्तर्ठ 

1. यन्तदलायित होते हैँ । 


स्थ असे-पलाण्डु-कुल \ 


WiPe 


a र एक या अधिक पत्रकोशों से आवृत जैसे--ताल-कुले । | । 
) ग्लमीफ्लोरी ( Glumiflorae ):-उष्प gara ( Glume ) 
TAR के कोणपुष्पको से घिरे हुये जैसे-गोधूम-कुल | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


अंधोजाय ( Hypogynae )--पुष्प अघोजाय अतः ASMA ७ 
) उपरिज्ञाय ( 11010 71186 )$- पुष्प उपरिजाय अतः अण्डाशम | 


स्पडिसोफ्लोरी ( Spadiciflorae): पुष्प-व्यूह पत्रावृंत ad ee 


| 
j 
S 
| 
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परिच्छेद १५ 
[aS ae ° 
कुछ AA-AAA कुला का वणन 
१-वह्सना a He 
RANUNCULACEAE | 
कुल-लक्षणः-- एक-वर्षायु अथवा वहु-वषायु छुप या आरोही Tey | ` 
विन्यास मलोद्भव, एकान्तर अथवा कभी २ अभिसुखः पर्ण अपत्रक ओर को 
खंडित अथवा सपत्रक, प्रायः AJA, पण मल कोषाकार ओर पर्णदृन्त आरोह|' 


के निमित्त कहीं २ कुण्डलितः पुष्प-व्यूह प्रायः वहु-वध्यक्ष अथवा कहीं २ ए॥, = 
age ( वत्सनाभ ओर जद्वार प्रजातियों में सवृन्त-काण्डज ओर श्र 


अथवा समैकच्छेद ( वत्सनाभ और जद्वार प्रजातिओं में ), अधे चक्रित (Hem 
cyclic ), कभी २ चक्रित, एककोश अथवा उभयक्रोश ( अपुथकोरा रो 
तर्दलायित ), प्रायः उभयलिंग और अधोजाय (दल्यक्ष प्रायः ena) ` 

दलों और पुंकेशरों के बीच में प्रायः मधु-अन्पियाँ; पुंकेशर बहुसंख्यक (तिब | अधा 
स्वतन्त्र और प्रायः कुण्डलित क्रम में, परागाशय वहिःस्फुट; जायांग प्रायः बई je 
केशरक (ख्रीकेशर कभी २ तीन तक या केवल एक ) और एथगांगक (11 
में अंशतः संटुक्तांगक ), रक्षि wa: अवन्त, प्रत्येक -अण्डाशय A a ai 
“अनेक ओर बीज श्रणपोषः; फल युतोत्फल-संहत अथवा भग्नेकसंधिक' हः 
कभी २ बीजिमांसल या एकीभाव के कारण सामान्य स्फोटो | 
इस कुल की वनस्पतियां प्रायः पर्वता के ऊपर ठंढी जगहों में जैसे श 

हजार फीट के ऊपर हिमालय, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरि पर पाई जाती 
कुछ जातियाँ नदी-नालों के समीप नम जुमीन में उगती हैं। देवकांडर ( 
धनिया ).मोरवेल,, छागलवाती तथा जद्वार और वत्सनाभ की उदान 

« मदाना में भी होती हैं । | 
वाह्य ओर आभ्यन्तरः दलों में प्रायः अन्तर्‌ नहीं होता क्योकि सभी 
य; अन्तर्दलायित होते हैं । केवल देवकाण्डर प्रजाति में पुष्प एयकोर दीर 
` परन्तु यहाँ भी वाह्य दल किंचित अन्तर्दलायित्त होते हैं । जब दलों का ad 
“चक्र उपस्थित २हता है तो वह अन्तर्दलायित होता है और उसके तथा 
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) नच सें प्रायः मधु-पंथियाँ होती हैँ जिन्हें प्रायः Baa का रूपान्तर साना 
धाता है । मधु-ग्रॅथियाँ कभी २ वाह्य दल, घुंकेंशर तथा AANT से सम्बद्ध 
seat हैं । पुष्प के वर्णन में केवल एक कोश के रहने पर उसे वाह्यकोश ओर दोनों 
| क रहने पर उन्हें वाह्य ओर अभ्यान्तर कोश मान कर वणन किया जाता हैं 1 
| वाह्य दल संख्या में प्रायः पॉच ओर आभ्यन्तर दल पाँच या पाच से कम होते हैं । 


सम) पं | - 
रोह ` चिकित्सोपयोंगो वनस्पतियाँः-वत्सनाभ (#मूल-स्तम्भ), “गंगी विष 
२ nl मल-स्तम्भ ), अतिविषा या अतीस ( मल-स्तम्भ ), प्रतिविषा या विखमा 


,॥( मल-स्तम्भ ), निर्विषा या जद्वार ( मूल-स्तम्भ), ममीरा ( अन्तममिशायी 
(अर मल ), ममीरी ( मल), कलौंजी या मगरेल (बीज ), मोरवेल या मूवा- 
| प्रतिनिधि ( मूल ), उद्सलीब ( मूल ), देवकॉडर या काण्डीर ( पंचांग ) । 


\ २- गुड़चा - कुल (Menispermaceae) 

| कुल-लक्षणः--पौधे प्रायः अद्विघेकलिंगक; पुष्प सूक्ष्म, एकलिंग और 
|| अधोजाय; वाह्य दल संख्या में प्रायः ६ और दो चक्रो में (कभी कभी ९, या ६ से 
> कम), बाहरी चक्र के दल बहुत छोटे, आभ्यन्तर दल प्रायः ६, कभी २ कम या 
aaen, स्वतंत्र या संयुक्त पुष्प में पुंकेशर संख्या मे आभ्यन्तर दला के 
घरावर, उनके अभिमुख और अधोजाय, पुंकेशर-सूत्र और परागाशय स्वतंत्र या 
संयुक्त और ख्रीकेशर अर्थ-विकसित ( Rudimentary ) या अनुपस्थित; 
Pegs में जायांग प्रायः त्रि-स्रोकेशरक ( कभी १, ६ या अधिक), कुक्षिवृन्त 
Dis पार्शिवक, क्लीवकेशर प्रायः ६ या पुंकेशर अनुपस्थित, बीजीभव प्रायः 


| 
a 
234 
zs 


या अधचन्द्रकार | - 
इस कुल में अरोही गुल्म होते हैं । स्वावलम्बी दक्ष या BDI बहुत कम हाते 
हे । पर्ण कुन्तल क्रम में, अनुपपत्र और नाडी-विन्यास प्रायः पाणिवत होता है । 


q _चिकित्सीप्यौगी वनस्पतियाँ;-- गुड्ची (काण्ड और उससे निकाला हुआ 
श eS जिसे गुडूची सत्व कहते हैं ), पाठा की दो-तीन जातियौँ (मूल, पत्र और 


४ #वनीषधिओं के नामों के आगे कोष्ठ में उनके प्रयुक्त भागें केनाम दिये गये हे | : 
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उसका देशी प्रतिनिधि कलम्वक ( मूल ) जो दारुहरिद्रा का भी प्रतिनिधि a पपेट 
से बहली दारुहरिद्रां कहा जाता है, काकमारी ( फल ) । 


३-आहफन-कुल ( Papaveraceae ) 


कुल-ल॑क्षणः-छुप और प्रायः दुग्ध सहश श्वेत अथवा पीत वर्ण के | ड 
(Latex ) से युक्त; पर्ण सखण्ड, मूलोद्भव या काण्डोद्धव, एकान्तर और र| अः 
पत्र; पुष्पदण्ड प्रायः एक-पुष्प ( अवसान पुष्प ); पुष्प नियताकार, अधोजाथ त्रो 
प्रायः वडा और दर्शनीय; वाह्य दल संख्या भें दो (कभी कभी तीन भी) नियता 
आर कलिकादुष्क; आम्यन्तर दल संख्या में प्रायः चार (कभी कभी ६ भी) 
दो चकरा में; पुंकेशर बहुसंख्यक, स्वतंत्र और परागाशय वद्धमूलकः ANA 
अथवा दो से अधिक ओर संयुक्तांगक; अण्डाशय एक-गह्वर, GAT और GY 


न्यास अभिभित्तिग ( कभी २ जरायु भीतर की ओर निकले हुये ); इ] रस 
अनुपस्थित और कुक्षि टोपीरूप और तारकाकार; बीजीभव बहुसंख्यक और प्रा मूल 
पुष्क; फल सामान्य स्फोटी, रन्ध-,या दन्त-स्फुट; बीज अनेक शर भू पत्र 
पोष तैलयुक्त । T 
इस कुल की वनस्पतियों अधिकतर उत्तरी. समशीतोष्ण. कटिबन्ध | 4 ह 
जाती हैँ । पोस्त और स्वर्णक्षीरी के पौधे प्रायः शीत काल में यहां होते हैं। उ ईन 
पोस्त की एक-दो जातियां बागों में लगाई हुई मिलती हैं.। इस कुल में १५. १४ 
कभी २ अण्डाशय के भीतर मध्य क्री ओर इतने अधिक वढे हुये रहते ९५ होः 
अण्डाराय-गहृर कई कोठरियों ये विभक्त प्रतीत होता है पर वस्तुतः ये की T 
- एक दूसरे से पूर्णतः पथक्‌ नहीं होती । | 
पर्पट ओर भूतकेशी (Corydalis) प्रजातित्री में कोशा-रस पानी की ११. 4 
पुष्प अनियताकार और ६ पुंकेशरों का द्वि-सौत्रक gan होता है। इटे ११. a 
पपर-क्कुल ( Fumariaceae ) के अन्दर रखकर ब्यहिफेन-कुल से ९, ह 
कर दिया जाता है । पर्पट ( पित्तपापडा या धमगजस ) शीत कार रेन 
उगता हूं ॥ m x 
चिक्रित्सोपयोगी वनस्पतियां:-पोस्त (फल-दुग्ध जिससे अहि है 3 


हैं और चीज जिसे. खस-खस कहते हैं ), स्त्रणक्षीरी या भडभाच (त्री 
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| ओर दुग्ध), लाल पोस्त ( आभ्यन्तर दल ), PATE या धमगजरा झर विदेशी 
पर्पट जिसे शहतरा कहते हैं ( पंचांग ), भूतकेशी ( मूल ) | 


४-राज का-कुल ( Cruciferae) 

| कल-लक्षण :--पुष्प चक्रित, उभयलिंग और संमच्छेद, TIAA क २+ २ 
द्‌ ४ ( विकर्णं ) पु २ ( प्रायः छोटे ) + प्रायः बड़े ) जा (२); जरायु-न्यास 
' अभिभित्तिग; अण्डाशय प्रायः द्वि-गह्वर ( कूटपटी के कारण ); क्क्षिबुन्त छोटा या 
अनुपस्थित; बीजीभव प्रतीप-,या वक्रितवपुष्क; फल कूटपटीक अथवा कूटपर्टाका, 
कभी २ अनुपस्थ-पटीक; बीज मुक्तश्रणपोंष ओर चोल प्राय निर्यासोदयुक्त; भ्रूण ` 
प्रायः सवदा भंजित । ` atts 
इस कुल में वनस्पतियौँ प्रायः BI ( कोई २ गुल्म ) श्रेणी की होती हैँ परन्तु | 
वे एक-वर्षायु, द्वि-वर्षायु अथवा बहु-वर्षायु-किसी प्रकार की हो सकती हैं। कोशा- _ 
Gq रस पानी कौ तरह ait स्वाद में प्रायः HE होता है । बहुत सी वनस्पति H / 

। मल-पत्नों का गुच्छ पाया जाता है पर अधिकतर पत्तियाँ एकान्तर और अल्प - 
` पत्र होती हैं । 

पुष्पव्यूह प्रायः सग्रन्त-का०्डज अथवा पुष्पकलिकार्ये समस्थ-काण्डज होती 

हैं और कोणपुष्पक नहीं होते । दो पार्शिवक वाह्मदल प्रायः तुन्दिल होते हैं । « 
इनके सामने समीप में जो दो छोटे पुंकेशर होते हैं. जिनके मूल के पास हरित. 
मधु-ग्रंथिया होती हैं जिनसे मधु निकल कर dea बाह्य दला के मूल में एकत्र 
होता है । पुमंग प्रायः चतुष्क-युग्म होता है । इसके चार बड़े पुंकेशर अमर-पश्च | 
समतल में होते हैं । 
` आभ्यन्तर कोश काकार और दल-दण्डों से युक्त रहते हैं । कहीं २ समस्थ- 
[ण्डज व्यूह होने पर गुच्छ के बाहरी पुष्पा के बाहरी आभ्यन्तर दल मध्य : 
ओर के आभ्यन्तर दलों से बड़े होते है और पुष्प समेकच्छेद होता हे । 
पुष्पो के प्रायः युगपत्पाकी अथवा किंचित्‌ प्राकपुंपाकी होने के कारण 
गण में भी बाधा नहीं होती और वह भी प्रायः होता रहता है । अपर 
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चिकित्सोपयोगी चनस्पतियाँ :--राजिका या राई और सर्षप के सब 
भेद (बीज, पत्रशाक ओर तैल ), चन्द्रशर या चनसुर ( बीज ), मली (पंचांग) 
खाकसौर ( बीज ), तीनों प्रकार की गोभी ( शाकार्थ प्रयुक्त ), att. (बीज) ओर i 
सलजम ( शाकार्थ अधिमूल प्रयुक्त ) । । 


६-वरूण-छुल ( Capparidaceae ) 


T 


कुल-लक्षण :- FI, आरोही गुल्म अथवा कोई २ वृक्ष ; पत्तियाँ एकान्तर | ओर 
या अभिमुख, अपत्रक या सद्ल ( दल पाणिवत्‌ और ३-९ an), ama] संयुक्त 
(इपमत्र सामान्य या कंटकी भूत) या अनुपपत्र; घुष्पव्यूह एक-वर्ध्यक्ष, प्रायः समस्थः | अण्डा 
'काण्डज या सबृन्त-मूर्धज; पुष्प प्रायः वडे और दर्शनीय, उभयलिंग, अधोजाय, | अनेक 
नियताकार अथवा अनियताकार, बाह्य दल चार, काकार क्रम में और दो चक्रम, | गर्म 
आभ्यन्तर दल प्रायः चार; पुंकेशर स्वतंत्र, प्रायः ४ से « या बहुसंख्यक, पुंकेशर |. . 
तन्तु लम्बे और कोमल; ख्रीकेशर दो या अधिक, संयुक्त, जायांगधारक ग्रथवा | दारा! 
उभयधारक प्रायः उपस्थित $ अण्डांशय ऊध्वं स्थ; प्रायः एक -गह्वर अथवा मिथ्या i एकः 
पटिओ के कारण गहर अधिक, कुक्षिवृन्त छोटा या अनुपस्थित; जरायु-न्यात | शाय! 
अभिभित्तिग, बीज बहुसंख्यक, वृकाकार और TRA फल वीजिमांसत | ST 
अथवा फलवोजभेदक । १ दि : हि ते. 
£ यह कुल प्रधानतं: उष्णप्रदेशीय है । इसकी और राजिका-कुल की | as 
रचना में जसे साहश्य हे उसी तरह दोनों कुला की वनस्पतिं में दाहक (Rub: | 
efacient, ) ओर स्फोट-कारक ( vesicant ) गुण भी होते है । - ह 
See विकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ :-- श्वेत और पीत gree या आदित्य. 
भत्ता ( बीज, पत्र), वरुण ( त्वक्‌), हिंसा ( na), व्याघ्रनखी या RA प 
3 E 220 हि पोज 
- ` १-कापास-कुल ( Malvaceae ) 11 के बोज 
me कुल तत्र खुप, गुल्म अथवा वृक्ष, प्रायः रोमश. (रोम तारकाक | pe. 
FARR भ्रयः रेशेदार (तन्तुमय) और स्वरस प्रायः निर्यासोदयुक्त; पर्ण एका बीज 
सोपपत्र ( उपपत्र मुक्त-पारिवक ) और नाडी-विन्यास कम से कम ORG पेसा ३ 
afar; STAR बहु-वर्ष्यक्ष अथवा एकल अवसान पुष्प; पुष्प नियताकार, EH, 
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कार्पास-कुल' ae ate 


के A 3 
चांग), 


SART और अधोजाय; अधःवाह्यकोश प्राय उपस्थित; बाह्य और आभ्यन्तर 
। कोश पंचांगभांगी ; वाह्यकोश प्रायः संयुक्त-द ओर संश्लिश्दलक ; saat 
कोश नियता at घुमंग-नाल से संयुत होने के कारण देखने में dT- 
परन्तु वस्तुतः विभक्ता-दल ; पुंकेशर प्रायः अनियत (कभी २ केवलं पाँच), एकः 
| सोत्रक ओर आगन्तःकोशभः परागाशय अनुपस्थित या एकःधानी (One-celled) 
| ओर परागकण बड़े तथा कंटकित; स्रीकेशर पाँच या पाँच से अधिक और परस्पर 
| संयुक्त; sara नीचे एक और ऊपर उतने ही जितने त्रीकेशर अथवा दूने; 
AERA बहु. गहर, जरायुन्यास लग्नमध्यग ओर .बीजीभव प्रत्येक गहर में एक- 

अनेक; फल सामान्य स्फोटी अथवा वद्धविदारी (कभी २. कठोर और अस्फोटी); 
| गर्भ प्रायः वक्रित और sore से आवृत । ` ४४ र 
| रस कुल की बहुत सी प्रजातिओं में इन्त-पत्रका और उनके उपपतरो के 
| दारा अधःवाह्यकोश वना होता है-जेसे जपापुष्प में । -पुंकेशरों के परागाशय प्रायः 
| ए पानी: होते हैं और वे पांच अन्तदंलाभिमुखी पुंकेशरों के अति-विभाजन से | 
| भायः संख्या में बहुत अधिक हो जाते हैं । पाँच: बाह्यदलाभिमुखी पुंकेशर प्रायः | 
| छपत हो गये रहते हैं और कहाँ २ विभक्त होकर क्लीबकेशरों के रूप भें विमान. 
| रहते हैं ओर सभी के सूत्र मिल कर एक-सौत्रक पुमंग की रचना करते हैँ। 
$ शाव्मली और कूरशाइमली के वृक्षों में पाणिवत्‌ सदल पर्ण होते हैं और पुमंग. ' 
- | वहु-सोत्रक होता है । | eee 
a... कुल में पुष्प प्रायः: आकपुंपाकी होते हैं ou संतानोत्पत्ति मयः अपर. 
| ण से होती हे । आभ्यन्तर दलों के बीच र में पाँच छोटे गडठे होते हैं जहाँ 
| 3 एकत्र रहता है । इन गर्ता के ऊपर रोम होतेहँ। | 2 
ह तवा गो ह 
॥ 2 मदाना में, अनेक जातियों की खेती होती है जिनके रशे, कपास, 

A x (शाकार्थ) का उपयोग होता है । औषध रूप में अनेक वनस्पति 
| र मूल लिये जाते हैं । 
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. लताकस्तूरी (बीज), सुगन्धबला (मूल), रक्तशाल्मली (मूलत्वक्‌ और निर्यास जिसे aA 
मोचरस कहते हैं ), श्वेत या कूट शाल्मली, पारीश या पारस पीपल, गोरख | तेज 


इमली ( फल और छाल ), सोंचल या सुचला ( पत्रशाक ), खुवाजी (बीज) | के 
खतमी (मूल) | । 
9-TATT-RG ( Rutaceae ) 
कुल-लक्षणः-- आयः इक्ष और गुल्म ( कोई २ नुप भी ); पत्तियाँ अपन्रक | पा 
या सदल, एकान्तर अथवा अभिमुख, श्रचुपपत्र और अर्धपारदर्शक उत्पततैः | प्रा 
ग्रन्थिं से युक्त; पुष्पव्यूह प्रायः बहु-वध्यक्ष;: पुष्प प्रायः उभयलिंग, अधोजाय | पर 
और नियताकार ( कभी २ समैकच्छेद ); वाह्यकोश और आभ्यन्तरकोश gain | बी 
या चतुरङ्गभागी; वाह्य दल स्वतन्त्र अथवा संयुक्त, नियतारूढ़ और प्रायः कटोररू | . एव 
आभ्यन्तर दल स्वतन्त्र और श्रायः नियतारूढ ( कभी २ संश्लिश्दलक ); पुकेशर | A 
संख्या में आभ्यन्तर दलों के बराबर, द्वि-गुण अथवा इससे भी अधिक (कभी | 
तीन या दो), प्रायः स्वतन्त्र, कभी २ बहु-सौत्रक; परागाशय अन्तःस्फुट; जायांग| इर 
Wa: ( ४) अथवा ( ५), कभी २ तीन, एक या बहुत अधिक; अण्डाशय | वन 
HA,  बहु-गहर; मधु-चक्रयुक्त (मधुचक्र पूर्ण अर्थात्‌ मुद्रिकाकार अथवा | अ 
a खण्डित और चषकाकार), प्रत्येक अण्डाशय-गहर में बीजीभव दो या ग्रधिक, | ¥ 
i जरायुन्यास लग्नमध्यग,. कुक्षिबन्त संयुक्त ( एक ) या विभक्त और स्थूल, कृषि x 
प्रायः गोल ओर टोपी-रूप । a 
इस कुल की वनस्पतियाँ अधिकतर उष्ण और अनूष्ण ( Sub-tropical) | स 
Wea में पाई जाती है । इनमें अनेक फल-वृक्ष होते हैं: जो बागों में लगे | में 
जाते हैं । सुगन्धित उत्पत-तोल की प्रन्थियो प्रायः समस्त उद्भिज में पाई जागी | फ 
हैं परन्तु पत्तिं और फल-त्वक में वे बहुत स्पष्ट होती हैं । इनके कारण ue ae 
a कुछ न कुछ गन्ध होती हे । नीबू आदि की पत्ती अपत्रक और वृन्त से | ह 
मालूम होता है परन्तु सपक्ष बुन्त और फलक के बीच में संधि होती है | ६ 
फलक सद्लपर्ण का एक दल और वृन्त के पक्ष उसके अन्य प्रहासितं ६९ | 


माने जाते हैं। नीबू आदि. में पत्रकोणों में जो काडे होते हैं वे शाखां 
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J. मीठी नीम (पत्ती ओर मूल ), हरमल ( बीज ), सुदाव ( पत्ती या पश्चांग ),. 
गोरख ।, तेजवल ( फल ओर दातुन ), कामिनी ( दातुन ) तथा वननिम्बू, दहन ( जंगली: 
बीज) | काली मिच ) आदि । ४ 


८“शिम्बि-कुल ( Leguminosae ) - 
कुल-लच्तणः--पुष्प चक्रित, प्रथक्कोश, पंचांगभागी, अधोजाय या कुछ २. 
परिजाय, उभयलिंग ( कहीं एकलिङ्ग ) नियताकार अथवा समैकच्छेद; पुंकेशर 
प्रायः संख्या में दस; स्त्रीकेशर प्रायः एकाकी ( कहीँ २ दो अथवा ५ से १५ तक 
परन्तु यह विरल अवस्था है ) ; अण्डाशय एक-गहर, कहीं २ अनुप्रस्थ-पटीक; 


पत्रक 
ada | 
धोजाय | 


mai | वीजीभव प्रायः अनेक ( कहीं २ एकाकी ) ओर ओद्य संधि पर दो जरायुओं से _ 
eG | , एकान्तर क्रम में निकले हुये; कुक्षिवृन्त अम्रस्थितः फल प्रायः भग्नोभयसंधिक 


पुंकेशर | 
भी २ | 
जायाँग 
डाशय | 


ओर कभी २ अस्फोटी; भ्रूणपोष स्वल्प अथवा अनुपस्थित | 

यह कुल बहुत बड़ा और जगत-विस्तृंत है और जाति-संख्या की दृष्टि से . 
इसका द्वितीय स्थान है । इसमें हर प्रकार की मिट्टी ओर जलवायु में होने वाली 
बनस्पतियाँ होती हैं इसलिये gr, गुल्म, वृक्ष, लतायें, शुष्कोद्धिदू , मध्योद्धिद्‌ | 
अथवा जलोद्धिद्‌ सभी तरह के पौधे इसमें होते हैं। उपयोगिता को eee 


ग्रथवा | 
धिक, | भी इसका बहुत बड़ा महत्व है । मनुष्यों का भोजन, पशुओं का चारा, अनेक | 
कुक्षि | प्रकार के निर्यास, उद्दास, रङ्ग और तन्तु इनसे प्राप्त होते हैँ। अनेक वनस्प | 


feat के मल में ग्रन्थिकाय होती हैं जिनमें निवास करने वाले शाकाणुओं कौ. 
सहायता से वे वायुमण्डलिक भूयाति का उपयोग कर लेती हैं। इसीलिये जिस जमीन 
में ये उगती हैं. उसे और भी उपजाऊ बना देती हैं । अन्य वनस्पतियों की 


जाती | फसलों के बाद मिट्टी को ज्ञोरदार बनाने के लिये अथवा कमज़ोर खेती में इनकी 
पौ | फसलें बोडे जाती हैं । aa 


लताये तन्तुभूत काण्डों, पत्तियों अथवा पत्रका के द्वारा आरशा न 
हैं ओर कहो २-अंकुशभूत पत्तिं अथवा सामान्य बाह्य बंद्धियों को सहायता > 
अपने २ आश्रय के ऊपर फैलती हैं। मालभन तथा लताप्रलाश सहश अती 


जाति की अनेक लताये भी होती हैं। . NR 

पत्तियों प्रायः एकान्तर, सदलप्रणे, विशिष्टतल से युक्त, सोप और 
` सुचमार्शिविक और कहीं २ पत्रसम और बंटकीमत होते हैं । अनेक पी 
Seine और निद्रागति का प्रदर्शन करनेवाली पतिया होती हैं । 
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पुष्पव्यूह प्रायः एक-वर्ष्यक्ष, ऊध्वेसुख या अधोमुख होता है zag 
उन्नतोदर या. कभी २ चिपटा होता है अतः पुष्प कभी २ किंचित्‌ परिजाय | 
मालूम होता है। टरी 
पुष्प-रचना के अधार पर इस विशाल कुल को तीन उपकुला में विभक्त 4 
किया गया हैः-- | 
(१) प्रजापति उपकुल ( Papilionatae ) $ ¬` पुष्प समेकच्छेद, 
आभ्यन्तर कोश प्रजापति-रूप और उसका दलवन्ध अनियतारुढृ-द्लक (जिसमें 
ध्वजदल के दोनों किनारे पक्ष-दलों के ऊपर होते हैं) पाँच बाह्य दलों में दो | 
प्न-दल और तीन अग्र-दल परस्पर मिले रहते हैं। इनमें पाँचवाँ दल अग्न-दल | 
होता है। पाँच अन्तदेला में ध्वज-दल पश्च, दोनों पक्ष-दल पार्श्विक और नौका- 
दुल अग्र स्थिति में होते हैं। नोकादलों के पेट में दस पुंकेशरों का एक-सौत्रक अथवा 
द्वि-सोत्रक नालाकार पुमंग छिपा रहता है। द्वि-सोत्रक अवस्था में दसवां पुंकेशर 
स्वतंत्र ओर अम्र-पुंकेशर होता है । ख्रीकेशर एकाकी और प्रायः सब्नन्त होता है 
और इसके मूल के पास मधुस्ावि चक्र होता है। किसी २ जाति में वीजीभव 
णक ही होता है । 
` परागण :--इस उपकुल. के पुष्पों. का परागण बहुत रोचक ढंग से होता है। | 
. पुमंगनाल और अण्डाशय के बीच में जो अवकाश होता. है वहां मधु रहता है | 4 
: ओर केवल लम्बे शुण्ड , वाले कीड़ों को ही मिल सकता है । पुष्पो के नौका-दल | 
afar होते है और यहीं कोडे आकर बैठते हैं । जब कीड़े मधु लेने की चेशं |. 
. करते हैं तो पक्ष-दल बगल में हट जाते हैं और नौका-दल दव जाते हैं जिससे | | 
` पराग्राशय बाहर निकल कर कोड़ों के उदर से टकर लेते हैं जो पराग कणों से | 
` ढक जाता है। कोडे के चले जाने पर नोका-दल और पक्ष-दल फिर यथास्थार | 
' जले जाते हैं। कुक्षि आयः रोमश होता है और परागलिप्त कोडो के शरीर ते | 
' ` पराग ग्रहण कर लेता है।... ao 
१? इस उपकुल में वृक्ष, गुल्म अथवा ge और लतायें तथा स्वावलम्बी तमी |. 
< ARS पौधे होते हैं । 'पत्तियाँ आयः असम-पक्षवत्‌ होतो हैँ परन्तु कहाँ? |. 
WON अग्रथ पत्रकों के कारण वे सम-पक्षवत्‌ मालुम होती हैँ। SAAS y 
` इछ २ टेढ़ा, प्रायः रोमश और परागाशयो के ऊपर निकला रहता दै और कौर! 
को सबसे पहले स्पर्श करता है । पुष्प प्रायः प्राक्पुपाकी होते हैं। . | 


K 
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अस्लिका उपकुल रन 
हमारे उपयोग में आनेवाले शिम्बि-धान्य ( दाल ) इसी उपकुल से प्राप्त - 
T हैँ। 
उपयोगी वनस्पतियो:--अपराजिता ( वीज, मूल, पुष्प), पलाश 
( पुष्प, Raa, बीज ), मधुयष्टी या मुलेठी ( मल, काण्ड) गुंजा ( मल, पत्ती 
बीज ), अगस्त (पुष्प, पत्ती, मूल), नील ( पत्ती, मल, नीला रङ्ग ), शाण.( पत्ती, . 
बीज ), शणपुष्पी ( पत्ती ), शालिपर्णी या सरिवन ( मल, पंचांग ), एश्निप्रणी 
या पिठवन ( मूल, पंचांग ), वनमूग ( पंचांग ), वनमाष या माषपर्णी ( पंचांग ) 
यवास। ( पंचांग ), वाकुची ( बीज ), शरपुंखा (पंचांग), पारिभद्र ( छाल, पत्ती ) 
मूंगफली ( बीज-तेल. ), कपिकच्छु या कर्वाच ( फल के ऊपर के रोम, बीज ओर | 
मल), विदारीकद्‌ या भूमिकूष्माण्ड ( कन्द ), बृक्षकरन्न (बीज-तल ), रक्त चन्दन 
(काष्ठ ), ` मेथी ( बीज ), विजयसार ( गोंद, काए )। इनके अतिरिक्त शीशम .. 
तथा मूंग, उड़द, कुलत्थ, सेम, लोविया, चना, मटर, मसूर, अरहर तथा अन्य . 
दाल वाले सभी अन्न इसी उपकुल के हैं । : 
( २.) अस्लिका saga ( 02९58171700९९ ) : पुष्प समेकच्छेद, 
विभक्तरल आभ्यन्तर कोश का दलबन्ध अनियतारुढ़ ( जिसमें पश्च-दल के दोनों 
किनारे पाश्विक दलों के नीचे रहते हैँ ); पुंकेशर प्रायः दस और स्वतन्त्र जिनमे 
कई क्लीत्रकेशर होते हे र 
इस उपवग में वृक्ष तथा गुल्म ( आरोही या स्वावलम्बी ) होते हँ । पत्तियौं 
| आयः सक्नत्पक्षवत्‌ अथवा द्वि-पक्षवत्‌ और प्रायः सम-पक्षवत्‌ होती हँ | काँचनार 
` अजाति में अपत्नक पर्ण होते हैं परन्तु वे द्वि-खण्ड होते हैँ । कहीं २ तन्तुभूत काण्ड 
ak कण्डकीभूत पत्र पाये जाते है ॥.कॉचनार प्रजाति में बाह्यकोश पत्र-को 
t (Spathaceous ) होता है। अम्लिका में केवल तीन आभ्यन्तर दल 
` तौन पुंकेशर होते हैं और इसका फल अजप्रस्थ-पट्टीक परन्तु इसकी मध्यमित्ति 
असल होती हे । अमलतास का फल अस्फोटी होता है। 32,755 


JE करंजे ( बीज, पत्ती और मल ), कांचनार और कोविदार ( पुष्प, छाल 
` शस ( फलमजा, मल, पत्ती ), चक्रमर्द और कासमर्द ( 
था चाछुस ( बीज ), सनाय (पत्ती, फल ); आवर्तकी 
R) अशोक ( छाल ), पतंग ( काष्ठ )। . ` 
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(३) बब्बूल उपकुल ( Mimosoideae ) :-पुष्प नियताकार ( सम 
च्छेद ), आभ्यन्तर कोश प्रायः संयुक्तदल, संश्लिष्-दलक्र और प्रायः छोटा; 
पुंकेशरों की संख्या अन्तदंलों के बराबर, E अथवा कभी २ अनियत, 
प्रायः स्वतन्त्र, कभी २ एक-सौत्रक; पत्तियाँ द्वि-पक्षवत्‌ या कभी २ सकृत्पक्षवत्‌ । 

यहाँ पुष्पव्यूह प्रायः गोल, कन्दुकं सदश अथवा अवृन्त काण्डज होता है। 

पुष्प प्रायः उभयलिङ्ग होते हैं किन्तु कहीं २ व्यूह के कुछ पुष्प पुंपुष्प या क्लीब 

पुष्प होते Sl वब्बूल ओर लजालु प्रजांतिओं के पौधे यहाँ अधिक पाये जाते हैं। 

बबूल प्रजाति में पुकैशर अनियत और स्वतन्त्र होते हैं। इसकी अनेक INA 

में फलकाभास पणवुन्त होते हैं ओर अनेक कंटकीभूत उपपत्ना से युक्त होती हँ । 

उपयोगी वनस्पतियाँ :--बब्बूल ( छाल, गोंद, बीज ), इरिमेद ( छाल ) 

खदिर ( छाल, काष्टसार, Fata, कत्था), शिकाकाई या सप्तला प्रतिनिधि (फल 

पत्ती ), शिरीष ( वीज, छाल, लजावन्ती ( मूल ), शमी ( काष्ट ), वीरतर 
या वेलन्तर । 

९-पाटल ( गुलाब )-कुल ( Rosaceae ) 

कुल-लक्षण : -पुष्प चक्रित, उभयकोश ( कभी २ आभ्यन्तर कोश का | 

लोप), प्रायः पंचांगभागी (कभी ३-, ४-, ६-, या ८- अंगभागी), नियताकार ं i 

( कभी २ समेकच्छेद ); दल्यक्ष चिपटा या प्याले के आकार का ओर मध्य में | 

` प्रायः उन्नतोदर; बाह्य दल, आभ्यन्तर दल और पुंकेशर प्रायः परिजाय अथवा aS | 

` शय का वाह्यनाल से एकीभाव हो जाने के कारण उपरिजाय; Gee संख्या में 

वाह्यदला से हि, चतुगुण तक अथवा. बहुसंख्यक ( कभी २ एक से पाँच तक) | 

` पुप्पकलिका में भीतर और नीचे की ओर was हुये; ख्रीकेशर. वाह्य दला कें बराः || 

वर्‌, २-३ गुने अथवा बहुसंख्यक ( कभी २ एक से चार तक्र), स्वतन्त्र we |. 

दल्यक्ष की अन्तभित्ति से सयुक्त; अण्डाशय एक-गहर, वीजीभव संख्या मै प्राय | 

दो और प्रतीप-वपुष्क; कुक्षिबुन्त sea अथवा अण्डाशय के आधार के सॅमीप 

` से निकला हुआ; फल युतोत्फल-अथवा अष्टिफल-संहत, अथवा एकज अधि | 

या अन्तवं स्तुफल । 3 

इस कुल की वनस्पतियॉ समशीतोष्ण कटिबन्धां में अधिक पाई नातीव है 

ओर छुप, गुल्म तथा वृक्ष तीनों प्रकार की होती. हे । पत्तियाँ अदला या पंत 
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| A प्रायः सोपपत्र होती हैँ । वाह्य कोश प्रायः संयुक्त दल होता है और कभी २ 

ALITAN (तृणवद्र में) भी पाया जाता हे । वाह्यनाल के किनारे २ 

अथवा उसके आधार के पास भीतर की ओर मधु-चक्र होता है। आम्यन्तर कोश 

| विभक्तदल और 'आपद्मसम होता है जिसमें दल पाँच और अनियतारूढ़ होते हैं। 

दल्यक्ष की प्रकृति तथा आक्नति में बहुत विषमता होने के कारण इस कुल की 

वनस्पतिओं में परिजायता ( Perigyny ) की कई अवस्थाय तथा फल के कई 

| मेद पाये जाते हैँ । ; 
चिकित्सोपयोगी चनस्पतियाँ :--गुलाब और -लतागुलाब ( पुष्प ), 

बादाम ( फल ), पद्यका प्र ( काण्ड ), एल्वालुक या आलूवालू ( फल ), गहुला या 

| प्रियंगु-प्रतिनिधि ( फल ), आरुक या आलूबुखारा ( फ.) और आइ की अन्य 

जातियों, बीही, नासपाती तथा सेव आदिं ( फल ), वज्रदन्ती ( मूल या पंचांग ) T 


१०-लवग कुल ( Myrtaceae ) 
| कुल-लच्चणः--वृक्ष, गुल्म तथा कोई २ ल्नुप; पत्ती अदल, अभिमुख 
| (कभी २ एकान्तर ), प्राय, अखण्ड और श्रेन्थि-विन्दुक्रित ( Gland-dotted), 
| aama और, प्रायः भंगुर; पुष्प नियताकार, द्विलिंग, उभयकोश और उपरिजाय; 
fe हा दल ४-५, संयुक्त या विभक्त, युष्पायुष्क या फलायुष्क, संशिलिध-दनक अथवा. 
| अनियतारूद; वाह्यकोश-नाल अण्डाशय से संयुक्त, ४, ५-दन्तुर अथवा अण्ड; ` 
५» | चक वाह्मकोश-नाल की अंतर्मित्ति पर फैला हुआओर उससे संयुक्तः आभ्यः | 
में | शर दल स्वतन्त्र, संख्या में वाह्य दलों के बराबर, उनके एकान्तर और मधु-चक्र 
| को वारी से निकले हुये अथवा कभी लुप्त; पुंकेशर प्रायः बहुसंख्यक (कभी २ 
| नियत-संख्यक ), स्वतंत्र, एक-सौत्रक या बहु-सौत्रक और प्रायः रहीनः थाया 
| 1९-५ या अनियत -संख्यक, संयुक्तांगक; अण्डाशय अधःस्थ, एक-गहर ओर एक 
| वौजीभव अथवा २--बहु-गह्दर और बहु-बीजीभव, जरायु-न्यास लग्मध्यग; | 
| 'लवीजिमांसत अथवा सामात्य स्फोटी, प्रायः फलायुष्क वाह्य कोश से यु 
Wem २ 
` ३ ` पद प्रधानतः उष्णप्रदेशीय कुल है । इसमें दोनों पत्र-तटा के साथ प्रायः दो 
| हैं हो नाडियाँ होती हैं और काण्ड में प्रायः द्वि-सपाश्वस्य पूल होते हँ । 


| TH कोश और आभ्यन्तर कोश कभी २ पुष्प के लिखने पर ठोप की तरह 


Ñ 
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` जिनमें दो के पराणाशय चतुर्ग हर और एक के द्वि-गहर होते हैं क्योंकि पहले 
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हो जाते हँ । दल्यक्ष के वने हुये वाह्य नाल और अण्डाशय का संयोग कही २ 
अपूर्ण होता है। इस कुल के कई पौधे फल के निमित्त वागा में लगाये al = 
मिलते हैं । > ॥ बीज 


चिकित्सोंपयोगी वनस्पतियाँ :--जम्बू या जामुन की जातियों ( पत a 
बीज alt छाल ), अमरूद ( फल ), यूकलिप्टस ( पत्तियों से निकाला ear | = 


उत्पत तैल ), लवंग ( पुष्प-कलिका), कायपुटी ( तैल), विलायती अही 
( फल, पत्र-तैल ) हिज्जल या समुद्रफल ( फल ), कुम्भी ( छाल ) 
११--ककटी-कुल ( Cucurbitaceas ) भागी 
कुल-लक्षण +-संज्रारोहिणी लताये ; काण्ड प्रायः नालाकार ( पोला) | अस्प 
ओर सूत्र सशाख या निःशाख; पत्ती अपत्रक, 'अनुपपत्र ओर एकान्तर, नाही. | lee 
विन्यास पाणिवत्‌ और gE प्रायः खरस्पर्श; पुष्प नियताकार, प्रायः एक-हि | खण्ड 
(पौधे द्विषेक-लिंगक अथवा अद्विधैकलिगक ) और उपरिजाय; वाह्य दल री. |. फल : 
, आभ्यन्तर दल दोनों संख्या:में पाच २ और परस्पर संयुक्त; पुंकेशर नियमतः पॉ, | | 
प्रायः दों २ एक साथ मिले हुये; परागाशय सर्वदा द्वि-गहर परन्तु दु 
परागाशय ASI, परागाशय-गहर प्रायः वक्रित, जायांग त्रि-ल्लीकेशर्स | 
और सयुक्तांगक; कुक्षि तीन और प्रत्येक प्रायः द्वि-खण्ड, कुक्षिवृन्त एक; अण्डाशय r 
अधःस्थ, १-, या ३-गहर, जरायु-न्यास अभिभित्तिग ( कुछ लोगों के मते 
लरनमध्यग ); फल विशेष प्रकारके बीजिमांसल (कूष्माण्डसम), बीज भुक्तश्रगपो॥ |. 
चजपत्र बड़े ओर तेलमय । | ʻi 4 
“इस कुल के पौधे एक-वर्षायु और आरोही होते हैं । तन्तु प्रायः पत्रकोण पै | 
` कुछ हट कर निकले रहते हैं ओर अधिकतर काण्ड और पत्र दोनों के रुपा | 
; “माने जाते हैं । काण्ड में -ande पूल होते हैं । द्वि-गहर परांगाशयो | 
, युक्त पच पुंकेशर बहुत कम पाये जाते हैं । अधिकतर पुंकेशर तीन दिखाई. दे? | 


दोनों पुंकेशर दो २ के मिलने से बने होते हैं । जरायु भीतर की ओर बह | 
अधिक बढ़ कर बीच में मिल जाते हैं जिससे अण्डाशय त्रि-गहर प्रतीत ह 
लगता है । इस कुल की अनेक जातियों फलशाक के लिये लगाई जाती है | 
ओर बहुतां के फल, बीज, मूल तथा पत्र चिकित्सा में लिये mae! | 


, 
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ae |. चिकित्सोपयोगो वनस्पतियाँ:--कर्कटी यां ककड़ी (फल, बीज ): 
| त्रपुस या खरा ( फल, वीज ), तरबूज़ और खरबूजा ( फल, बीज ), फूट ( फल 
"बीज ), इन्द्रायण के कई भेद (मूल, फल-मज्जा), कदूदू( फल-बीज ) कोषात 
ओर राजकोषातकी; देवदाली या बंदाल, करेला, चिचिन्हा, ais या 
१२-ढच्छन्न ( NAT )-कुल (Umtelliferae ) 
कुल लक्षणु:--पुष्पव्यूह सामान्य अथवा प्रायः संयुत उच्छत्र, पुष्प पंचांग: 
भागी, प्रा“: उभयलिङ्ग, समच्छेद अथवा समैकच्छेद और उपरिजाय; बाह्य कोश 
अस्पष्ट और सूम अथवा कहींर अनुपस्थित; अभ्यन्तर कोश विभक्त-दल;जायांग 
द्वि-ख्रीकेशरक और संयुक्तांगक ; अण्डाशय द्वि-गहुर, अधःस्थ और शीर्षपर दि- 
खण्ड मधु-चक्र, प्रत्येक गहरं भें एक २, अधोलम्ब ओर प्रतीप-वपुष्क बीजीभवः 
फल युग्मवेश्म और बीज भ्रूणपोषी तथा तैल और प्रोभूजिनों से दुक्त । 
सवृन्त-मूर्धज व्यूह कहीं २ वहु-वर्ष्यक्ष प्रकृति के होते हैं । एक-लिङ्ग पुष्प भी 
कहीं २ मिलते हैं और प्रायः प्रान्तीय पुष्पों के बाहरी दल शेष दलों की अपेक्षा 
५ होकर आभ्यन्तर कोश को अनियताकार बना देते हैं । आभ्यन्तर दल सफ़ेद | 
(या पीले होते हैं और प्रायः ग्रप्न पर मुडे हुए रहते है । द्वि-भाग कुक्षित्रन्त के फूलने 
| से मधु-चक्र की रचना हुई रहती हे । क्षि दो होते हैं। फल के दोनों एकबीज . 
| | SS वेश्मों ) के बीच में फलधारक होता है जिससे वे स्फोटन के बाद कुछ | 
> समय तक जुड़े. रहते हैं । प्रत्येक वेश्म के ऊपर प्रायः पाँच मेके (Ridges) 
* होती हँ निनके बीच में हलखात ( Furrows) होते हैं । हलखातों के नीचे र“ 2 
| हिल. भगालियोँ होती हँ । सुख्य २ मेड़ों और प्रणालिओं के वीच रमे | 
$ २ भेड़ और प्रणालियौं भी होती हैं । इस कुल का पृष्प-सूत्र क ५ अथवा ० 
| ९५५ जा (२) होता हे। DR ae 
| | बहुत बड़ा और उपयोगी कुल है जिसकी. वनस्पतियों की पहचान | 
बह जक pce, पुष्प-व्यूह तथा फल के द्वारा "आसानी से हो जाती दै । इसमें . 
On n कुछ गुल्म श्रेणी की वनस्पतियाँ होती है । इनके पब लम्बे | 
E X RT आयः चौड़ी और पत्तियाँ आयः एकान्तर, ATTA, | 
| र पणतल कोशाकार तथा काण्ड-संसक्त होता है । ब्राह्मी की पत्तियों 
१४ प्रा० go 00 की 
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अपत्रक और इकाकार होती हैं । उत्पत तैलों के कारण इनमें प्रायः प्रिय गल 
o RRI 
पुष्प प्राक्पुपाकी होते हैं और उपरिजाय मधु-चक में ay वनने के करण | 
भौरा और भक्षियों के द्वारा अपर-परागण हो जाता है । पुष्प बहुत छोरे | 
हुये भी विशेष प्रकार के व्यूह में रहने के कारण तथा गन्ध आदि के कारण ब | 
आकषक होते हैं । पुष्पकलिका में एुंकेशर SF होकर अन्तद॑लों मै छिपे रहते है| 
आर एक २ करके सीघे होते और पराग निकालते हैं । | 
इस कुल की वनस्पतियोँ अधिकतर उत्तरी समशीतोष्ण कडिबन्ध में पाईजाते कर 
हूँ । बहुता के फल मसाले ओर षधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं । उनसे निकाहे | 5 
हुये सुगन्धित उत्पतः तैल ओषध रूप में प्रायः बहुत उपयोगी होते हैं । इसी ha] 
कई जातियां खेतों में पैदा की जाती हैं. । अन्य वनस्पतियाँ अधिकतर पर्वती ए | 
पाई जाती हैं जिनमें कोई २ वर्फीली चोटि पर पाई जाती हैं और बहुत ती 
गंध वाली होती हैं। 
चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ;--गर्जर या गाजर ( मल, वीज), मू | 
कपर्णी या ब्राह्मी ( पंचांग ), हिंगु ( नियौस-उद्दास ), ata ( फल ओर मूल) | 
घनियाँ ( फल ), कृष्ण जीरक ( फल ), श्वेत जीरक (wet), यवानी या ग्र 
वाइन ( फल और उत्पत तेल ), सोया ( फल), अजमोद (फल, मल), वादियाग | 
( फल ) तथा चोरक (मल ) । 


१ ३-माजिष्टाःक्कुल ( Rubiaceae ) 

कुत-लक्षण; ->पुष्प प्रायः पंचांग-, अथवा चतुरंगभागी, उपरिजाय, उम | 
ˆ लिंग (कभी २ एक-लिंग) और समच्छेद ( कभी २ समैकच्छेद ); बाह्य भे | ` 
संयुक्त-द्ल और प्रायः सूम, कभी २ एक दल बहुत बड़ा और दर्शनीय जो | 

` ` केशर प्रायः दो ओर संयुक्त, कभी-कभी. 9 —( अनेक ); अण्डाशय अधःस्थ मो 
| २-,१०-गहरर, प्रत्येक गहर में बीजीभव १--अनेकः और प्रतीपः | 
_ aaa एक और कुक्षि टोपी-रूप अथवा खण्डित ; फल प्रायः सामान्य विंग | 
` या ब्रीजिमांसल ( कभी २ वद्धविदारी ); बीज अ्रणपोषी, वीजपोष बढ़ा 

` जर्भसूच्म। `. By 
इस. कुल में वृक्ष और चुप अधिक होते हैं ओर अनेक जातियों छु. i oy 
की भी होती हैं । लताये और वृक्षरह उद्भिज भी इसमें पाये जाते है। पेर 
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|. -अभिसुख ( कभी २ एकान्तर ), - सोपपत्र और उनका तट प्रायः अखण्ड 
n c -. > 
' होता है। इस कुल में उपपत्र कई प्रकार के होते हँ । मुक्त-पाश्विक - उपपत्र 
विरल पोधों में होते हैं। कभी तो दो अभिमुख पत्तिओ के: चार उपपन्नों में 


य गन्धः 


i ART | 


रे होते ं समीप के दो २ उपपत्र परस्पर मिलकर एक हो गये रहते हैं और वृन्तमध्यग | 
Te} कहे जाते हैं और कहीँ प्रत्येक पत्ती के दोनों उपपत्र वृन्त और काण्ड के बीच | 
रहते; | भे स्थित रहते हैं. और पत्रकोणीयः कहे जाते हैं| फिर, कभी २ चारों उपपत्र 

| ओर दोनों पत्तिओं के.वृन्त परस्पर मिलकर काण्ड के चारों ओर एक कोश बना 
जात | कर रहते हैं। मजीठ प्रजाति में ये बड़े और पर्ण सहश होते हैं। इस अवस्था 
निकाहे | में कभी दो २ उपपत्र मिले रहते हैं और प्रत्येक संधि पर चार २ पत्तियों का | 
ती तिये ` चक्र दिखाई देता है ओर कभी वे अलग रहते हैं जिससे प्रत्येक चक्र में ६ पतिया 
ता | दिखाई देती हैं aga सी वनस्पतिओं में कंटकीभूत शाखाय पाई जाती हैं । 
: र पुष्प छोटे परन्तु लम्वे आभ्यन्तर-नाल वाले और प्रायः गुच्छवद होते हैं। | 
We | पुणव्यूह बहु-वध्यक्ष होता 
६ | इस कुल के अनेक पौधों से रंग निकाला जाता है:ओर उनके मृल भी आय 
पूव) | रंगीन होते हॅ । यु 
चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ :--सिनकोनावुक्ष (छाल से निकाला हुआ 


॥ इनेन नामक एल्कोलायड ), काफी ( बीज), इपीकाक (मूल), मंजिष्ठा या 
Wis ( मूल ), भैनफल ( फल ), गंघप्रसारिणी ( पंचांग ), कदम्बं ( छाल) | 
हरिदु वृक्ष, पर्पट अर्थात्‌ वंगीय, Sat का पित्तपापदा (dart) लता-खदिर 


k (एक प्रकार का विदेशी कत्या ), पिडार ( फल ) तथा नाडी हिं ( गोंद ) । 

i 

र; ्ौ-| १४-सुण्डी (सुण्डक)-कुल (Compositae). 

थ A ऊत-हत्तण १--पुष्पव्यूह मुण्डक; पुष्प पं॑चांगभागी, उपरिजाय उभयलिग, 
पु | एकलिग अथवा कलीब लिग. नियताकार अथवा समैकच्छेदः वाह्यकोश अनुपस्थित. 
बिदा | अथवा उसके स्थान मे रोमश, दन्त सहश, शाल्क-सम अथवा . तौद्ण 

I ay SAT का बना हुआ रोमकण्टक; आभ्यन्तर कोश जिह्वाकार या 


"4 a कही ष्ट भी); पुंकेशर पाँच, आन्तःकौशभ, रिलधाशय और अन्तःस्फुट; 
T ओर शार दो. ओर अग्र-पश्च समतल मैं परस्पर संयुक्त; अण्डाशय LATE 
CFE बीजीमवः एक और जरायु-न्यास अधोमित्तिग! कुक्षिवृत्त एक. 
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कुक्षि दौ और उनके परागग्राही तल भीतर की ओर; फल युताधःफल ओर बीळ | 


उन 
भुक्तश्रणपोष | at 
यह कुल सबसे बड़ा, सबसे अधिक विस्तृत ओर विकास की दृष्टि से इसका à 
सबसे ऊँचा स्थान है । भिन्न मिण परिस्थितिओं में होने के कारण इसके श्रन्दर हे 
` बर्धि-का्यिक shit में बहुत अधिक रूप-वाहुल्यता पाई जाती है । अधिकतर इसे | क 
ger श्रेणी की वनस्पतियाँ होती हैं परन्तु प्रायः उष्ण प्रदेशी में कुछ गुल्म और | सम 
कोई कोई वृक्ष भी पाये जाते हैं । वृक्षरुह, आरोहिणी लतायें तथा setae | से 
कुल में बहुत कम होते हैं । अनेक जातिओं ( जैसे दुग्धकेनी और seem) | न 
में कन्द सदृश मूल होते हैं । पत्तियों मूलोद्धव अथवा एकान्तर (कहीं २ ग्रमिमुख | आ 
भी ) और प्रायः 'ग्रनुपपत्र होती हैं। आक्षीराहिनी नलिकायें ओर तैल प्रगा | प्रत 

लिया भी प्रायः पाई जाती हैं । संचित खाय द्रव्य प्रायः इन्यूलिन के रूप में पाया |. 
जाता हे । fe 
मुण्डक व्यूह के चारों ओर कोण-पुष्पकों से बनी हुई अधःपत्रावलि होती | व्य 
है । व्यूहासन समतल ( चिपटा ) अथवा किचित्‌ उन्नतोदर होता दै। सुण्डक के | हा 
पुष्प सभी नालाकार या सभी जिह्वाकार अथवा कुछ-प्रायः बीच के-नालाकार at} से 
Ve कुछ ( किनारे के ) जिह्नाकार होते हैं । gat के मूल के पास भी कहीं २ खेताम ॥ व्यू 
i! शल्कसम कोण-पुष्पक पाये जाते हैं और कभी कभी इनके स्थान में रोम था जा 
कोटे होते हैं । व्यूह सामान्य, मिश्र या संयुत तीनों प्रकार के होते हैं | बहुत हे | को 
पौधों में मुण्डक के सभी पुष्प उभयलिंग होते हैं पर बहुतां में केवल मध्य रैं || फ 
 उभयलिंग और किनारे के ज्रीपुभ अथवा क्लीबलिंग होते हैं । प्रायः सभी अते | पय 

ताकार ( जिह्वाकार ) पुष्प ख्रीयुष्प होते हैं पर जहाँ मुण्डक के सभी पुष्प aft | 

यताकार होते हैं वहां ऐसा नहीं होता । कहीं २ बीच के नालाकार (नियताकार | १५ 
पुष्प पुंपुष्प और किनारे के ख्रीपुष्प होते हैं -। | à 
. परागण :--इस कुल को परागण-विधि बहुत रोचक होती दै। पुष रं | का 
`. पुंगाकी होते हैं। पहले कुक्षिबुन्त छोटा होता है और संयुक्त कुक्षि का शौ | ( 
श्लिष्टाशय-नाल के नीचे रहता है । चूंकि परागाशय अरन्तःस्फुट होते हैँ १ | ३9 
परागकण उनसे निकल कर श्लिशशय-नाल में गिरते हैं । परागाशयों के 4 A भो 
के बाद कुक्षिवुन्त बढ़ कर शिलष्टाराय-नाल के बाहर आ जाता है। इस e है 3 


दोनों कुशि इस अकार एक दूसरे से सटे रहते हैं. कि पराग से ढके रहने "|. 
i ‘ CC-0. Gurukul Kangr Collection, Haridwar. (९ ae 
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T- ग्राही भाग पर परागकण नहीं पहुँच पाते । बाहर आ जाने पर दोनों कुक्षि- 
खण्ड खुल कर अलग हो जाते हैं और कीटादिकों के द्वारा अपर-परागण आसानी 
सेहो जाता हे । अन्त में दोनों कुक्षि-खण्ड बीचे की ओर इतत प्रकार झुक जाते 
हैं कि उनके ग्राही तल कुक्षि-वृन्त को स्पशं करने लगते हैं जिससे g-an 
के रोमी में फसे हुये परागकण कुक्षि के ग्राही तल पर पहुँच कर स्वयं-परागण को 
सम्भव बनाते हैं. । इस व्यवस्था का अभिप्राय इतना हो है कि यदि किसी कारण . 
से अपर-परागण न हो सका हो तो स्वयं-परागण से पुनरुत्पत्ति होने में कोई बाधा ' 
न रहे । कुक्षिवन्त के मल के पास मधु-चक होता हे जिससे निकला हुआ मधु 
आयः हर प्रकार के AST की पहुँच में रहता है ओर इसलिये परागण में अनेक 
प्रकार के कोडे भाग ले सकते हैँ | 
इस कुल की पुष्प-रचना, पुष्प-व्यूह- तथा परागण और फल-विकिरण की 
क्रियाओं को देखने. पर इस कुल की वनस्पतिश्रां की कार्य-कुशलता और मित- '' | 
ब्ययिता का परिचय मिलता है जिनके कारण इसे उद्भिज-सष्टि में विकास को 
दृष्टि से सबसे ऊँचा स्थान दिया जाता है । अनेक पुष्पों का एक साथ आसानी 
से अपर-परागण, अपर-परागण न होने पर स्वयं-परागण को व्यवस्था, सम्पूण 
व्यूह को आकर्षक बनाने के लिये प्रान्तीय पुष्पों का बढ़ा ओर द्‌शनीय हो 
जाना, 'ग्रधःपत्रावलि की उपस्थिति में प्रत्येक पुष्प के लिये बिना प्रयोजन बाह्य 
कोश न उत्पन्न करना और अर्धविकप्तित अवस्था में उत्पन्न हो जाने पर उसका .. 
फल-विकिरण में उपयोग कर लेना-इत्यादि बातें इसे सर्वोच्च स्थान देने के लिये 
पर्याप्त कारण मानी जा सकती हैं । y 
चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ:- सुण्डो ( पुष्पव्यूह, पंचांग ), खगराज 
{ पंचांग ), रास्ना (मल, पन्न), कुष्ट (Ha), पुष्करमूल (मूल ) सहदेवी. 
( मूल, पंचांग ), अयापान ( पत्ती ), कुसुम ( फल ), अकरकरा (मूल, घुष्य )) « 
कासनी ( फल, मल, फूल ), करजीरी या अरण्यजीरक ( फल ) eater 
( पत्ती ), दुग्धफेनी ( मलं ), दमनक पत्ती), चौहार या सास्टोनीन की दमनक 
| जातीय बनस्पति ( जिससे सान्टोनीन नामक एल्कोलायड़ निकलता है), 
ह. Pa ( पत्रशाक ), मरेठी ( gage ) सूर्यसुखी, गेंदा, युलदाउदी, TET 
| (एष), छिक्किका या नकछिकनी ( पंचांग ), आर्घगल ( फल), उत्कंट्क 
जेरकरेरा ( पंचांग ), ब्रह्मण्डी, वनगोभी इत्यादि । 
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< 
१५-यूथिका कुछ ( Oleaceae) 
कुल-लक्षंण: - वृक्ष अथवा गुल्म, स्वावलम्वी अथवा परश्रसरी; पत्ती प्रायः | 
ANJA ( कभी २ एकान्तर ), AAR अथवा सपत्रक ( अ्सम-पक्षवत्‌) ५ 
ओर अनुपपन्न; पुष्प नियताकार, प्रायः उभयलिग अथवा कभी २ एकलिंग (पोषे 
द्विधेकलिंगक अथवा सर्वभव ); पुष्पव्यूह प्रायः द्वि-,अथवा मि-शाखी वहु-वध्यक्ष 
` वाह्य कोश अ्रधोजाय, AGHA, कोशनाल ४-,५,-या वहु-दन्तुर या खण्डित, कभी 
रुण्डित या लुप्त; आभ्यन्तर. कोश संडुक्तद्ल ४-,५-, या बहु-खण्डितः और कलिका: | 
वस्था में अनियतारूढ़ अथवा संश्लिष्टट्लक, आभ्यन्तर नोल प्रायः लम्बा और 
पतला; पुंकेशर प्रायः दो ( कभी र चार), आन्तःकौशम और अबहिर्गत, पुकेशर | 
सूत्र प्रायः बहुत छोटे और परागाशय प्रायः द्वि-गहर और - शाकी; जायोंग द्विः | 
स्रीकेशरक ओर संयुक्तांगक; अण्डाशय द्वि-गहर और wees, प्रत्येकः गहर में | 
वीजीभव १-२ ओर जरोयु-न्यास लग्नमध्यग; कुक्षिवृन्त एक और कुक्षि अखण्ड या | 
द्रि-लण्ड; फल वोजिमांसल, अष्टिफल या सामान्य स्फोटी और बीज प्रायः भ्रणपोषी। | 
इस कुल के पौधे समशीतोष्ण और उष्ण कटिवन्था में पाये जाते हैं। पुण | 
सुगन्धित , प्रायः श्वेत, रात्रि भें खिलने वाले और शलभ-परागित होते हैं। | 
सुगन्धित पुष्पा के लिये बहुतों की खेती की जाती है और बहुतों के पुष्प तया | 
- पत्र चिकित्सा में काम देते हूँ । ; 


चिकित्सो पय़ागी वनस्पतियॉँ-यूथिक्रा.या जूही, जाति यो चमेली 
ve मल्लिका या बेला, शेफालिका या पारिजाता, कुन्द, नैपाली या नेवारी आदि | 
i कौ पत्ती और पुष्पा का चिकित्सा में उपयोग होता हे । 


९५-करवार कुल ( Apocyanaceae ) ; 
ऊँल -लक्षण :- स्वावलम्बी अथवा आरोही गुल्म या वृक्ष कोई २ हुए र ; 
आय; आक्षीरयुक्त; पत्ती अखण्ड प्रायः अभिमुख (कभी २: चक्रिक याँ एकात्तः ४ F 
5 पचागभागी अथवा कभी २ चतुरंगभांगी, नियताकार, अधोजाय, SR | 
` एल या बहु-वध्यक्ष व्यूह में; वाह्य कोश विभक्त-दल अथवा किंचित संयुक्ता ड 
` और दल प्रायः पाँच अनियताल्ढु; अभ्यन्तर कोश संयुक्त-दल, चक्राकार “4 ४ 
-वयस्त-छेत्राकार, घायः नियतारूढ; पुंकेशर संख्या में प्राय: पाँच (कभी २ an) है 
और दलों के एकान्तर, आन्तः कौशभः परागांशय अन्तः स्फुट, कभी र तीचे 


2 ॥ 
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|. ॥ आपस में कुक्षि के साथ संयुक्त होकर कण्ठ-कुड्मल की सृष्टि, मधु-चक्र उपस्थित; 


` सयुक्त होकर ( कभी २ स्वतंत्र ) एक मांसल' पुमग-नाल सें परि 


fat $ कणमंय अथवा मोम सदृश एवं दो २ एक साथ जुड़ें हुये 


Digitized by Arya Samaj Fundation Chennai and eGangotri 


२३१ 


ae चंचूचण ( बाणमुखाकार ) अथवा आयताकार-रेखाकार, स्वतंत्र अथवा 


| जायांग प्रायः . द्वि-केशरक, पूर्णतः संयुक्तांगक अथवा अण्डाशय परस्पर प्रथक्‌ 
ग्रौर शेष भाग सँयुक्त; अण्डाशय द्वि-गहर ( जरायु-न्य़ास लग्नमध्यग ) अथवा 
| एक-गहर (जरायु-न्यास प्रान्तीय); कुक्षिवुन्त प्रायः एक और कुक्षि प्रायः स्थूलः 
` फल प्रायः भमैकसंघिक, वीजिमांसल अथवा अष्टिफलों का जोड़ा; बीज श्रधोलम्ब 
| प्रायः शीर्ष पर रोमगुच्छ से सम्पन्न अथवा कभी २ सपक्ष । 

यह मुख्यतः उष्णप्रदेंशीय कुल हे । इस वग के बहुत से पौधे चिकित्सोपयोगी 
होते हैं और कितने वागा में लगाये हुये मिलते हैँ । >... 

चिकित्से[पंयांगो वनस्पतियाँ :--श्वेत, रक्त ओर पत करीर या कनेर ' | 
(भन पत्र ), कुटज दोनों प्रकार का ( छाल, और वीज जिसे इन्द्रयव कहते हैं.), 
सपतपंणः (छाल), धवल THA या जम्बू (भूल से आजकल यह सप॑गन्धा कही जाने 
लगो है) दोनों प्रकार का ( मल), करमेद या करौंदा ( मूल, फल ), क्षीरचम्पका 
या गुलाचीन ( छाल ), मालती ( पत्ती और पुष्पं), चाँदनी ( जिसे भ्रम से तगर 
नाम दिया जाता है ) और. नकली कृष्ण सारिवा । 


१७- अक -कुल (Asclepiadaceae ) 
कुल-लक्षण : लुप या गुल्म, आयः आरोही और श्राक्षीर-युक्त; त्वचा च्ढ 
` तन्तु से युक्त; पत्ती अभिमुख, अपत्रक अखण्ड और HITT पुष्प नियताकार 
' 'उभयलिंग, पंचोंगभागी और प्रायः बहु-वर्ध्यक्ष सवुन्त-मूर्धज व्यूह में बाह्य कोश 
` प्रायः मूल तक पाँच खण्डा मै विभक्त और खण्ड अतियतारूद) आभ्यन्तर नाल 
: छोटा और प्रायः शल्को से निर्मित, कण्ठ-कडमल से सम्प, AT NS 


` प्रायः संश्लिष्ट अथवा कभी २ परस्पराख्ढ; पुंकेशर पाच आन्तःकीराभ 
रेवर्तित जिसके | 


ऊपर कहे पुसंगज बाह्य वद्धिं का बना हुआ क कुड्मल; आस sf 
अथवा पुंमंगज़ः कण्ठ-कुडमलो सें से कोई, एक उपस्थित) प्ररागाशय 


| xna स्वतंत्र (दोना के केवल. कुक्षि संयुक्त होकर पचकोणे रन 


‘=: 
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जरायु-न्यास प्रान्तीय; फल भम्नेकसंधिक का जोड़ा अथवा हास के काण |. 
केवल एक उपस्थित; वीज अनेक, संपीडित या चिपट ओर शीर्ष पर रोमगुच्छ हे 
सम्पन्न तथा भ्रूणपोषी । | 
इस कुल में क्षि के त्येक पाश्व पर एक नाली होती है जिसमें एक | ; 
निकलकर पिण्ड-नाल को रचना करता है और उससे पराग-पिण्ड सम्बद्ध रहे 
हैँ । इस कुल की वनस्पतियाँ करवीर-कुल की वनस्पतिं से प्रकृति तथा जायांग |. 
फल और बीज की रचना में बहुत मिलती जुलती हैं परन्तु प्रायः संश्ति! BF 
आभ्यन्तर दल, पिण्डीभूत पराग ओर कुक्षिवद्ध परागाशय--इसके मुख्य विभेद 
लक्षण हैं । इस कुल की लतायें भी चिकित्सा में बहुत उपयोगी पाई गई हैं । 
चिकित्सेपये।गी वनस्पतियाँ:--अकक या मदार ( मल, पत्रे, पुष्प, दुध 
ओर क्षार ), सारिवा ( मूल शो अन्त्रमूल ( मूल \, उत्तमारणी या उतरन या | . 
वृश्चिकाली ( पश्चाज्ञ ), गुड्मार (पत्र ), जीवन्ती ( फल, मल ), sagt |: 
maga, कृष्ण सारिवा ( मूल, काण्ड), मरुआवेल या “aai ( मल), | 
Raga ,१) सारिवाभेद्‌ (Lylophora) आस्फोता और लाखन (Dregea)| 


१८-त्रिषृत-कुल ( Convolvulaceae ) 

कुल -लच्तणः--पुष्प पंचांग-, अथवा च}रंगभागी, प्रायः उभयलिंग ओर | 
'नियताकार; आभ्यन्तर दलों के तर अ्धःकुण्डलित-संश्लिष्ट ( Induplicate | मे 
: valvate ) पुंकेशर आयः आन्तःकोशभ ओर याभ्यन्तर दलों के एकातर | थी 
जायांग ६-ब्लीकेशरक ( जीकेशर कदाचित्‌ २-५ ) संयुक्तांगक; कुक्षि द्वि-खण्छ | 
WSR GAH, द्वि-गहर (कहाँ २ कूट पटिओं के कारण Tet चार), प्रले | 
TRH बीजोभंव एक या दो; बोजीभव तलोत्य परन्तु प्रतीप-बपुष्क, द्रे | 
“बाह्र तथा नीचे की ओर और चोल एक ; जरायु-न्यास लम्ममध्यग ; मधुर 
मधु-चक्र उपस्थित; फल बीजिमांसल, कठिन-कोश या सामान्य स्फोटी | 
Doone 5 एक-वर्षायु क्षुप या लतायें होती हैं। कोई २ एल | 
द अथवा परोपजीवी ( अमरवेल ) होते हैं । ्रारोहणशीलर 
र A K वला A । कुछ जातित्रो में आक्षीर और बहुता में त 4 
“pris होता 2. वा ती द यी 
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| | वाह्य कोश प्रायः संयुक्त-दल, अनियतारूढ, फलायुष्क और इसकार्पोंचवाँ दल 
गुच्छ सै | पश्च स्थिति में होता है । आभ्यन्तर कोश घण्टिकाकार अथवा निवापसम होता 
। है ओर कलिकावस्था में उसका कुञ्चन प्रतिसिराभव होता है । यह प्रायः बड़ा, 

आर भव्य वर्ण का होता है । डु 
चिकित्सो पयेगी वनस्पतियाँ:--श्रिवुत या निशोथ ( भूल ), कृष्णवीज 
Al कालादाना दोनों प्रकार का ( बीज ), क्षीरविदारी ( मूल ), वुद्धदारुक या 
frat ( मूल ओर वीज ), कलम्बी या करेमू ( पत्रशाक ), खरवन्ती (पंचांग), 
शंखपुष्पी ( पंचांग ), अमरवेल ( काण्ड ), मर्यादवेल ( पञ्चाङ्ग ) समुद्रशोष या. 
विधारा प्रतिनिधि ( मूल, बीज ), मृप्राकर्णी ( पंचांग ), कामलता, ( पत्ती), 
जलापा ( मूल ओर Sera ) फंजी ( पत्रशाक ), संकरकन्द ( कन्द्सहश मूल ) | 
१९-कण्टकारीःकुल ( Solanaceae ) 
कुल-लच्तणः--पुष्प अधोजाय, प्रायः पंचांगभागो, उभयलिङ्ग, नियताकार 
| ( कभी २ Gaede); आभ्यन्तर कोश' का कलिका-दल विन्यास प्रतिः 
| सिराभव-नियतारूढ़ ( Plicate-Contorted ); पुंकेशर पाँच ( कभी|२ अनि- 
यताकार'पुष्प सें एक क्लीबकेशर ); जायांग द्वि-केशरक औरःसंयुक्तागक; AT- 
जी ` राय द्वि-गहर ओर परी विकर्ण समतल में अथवा मिथ्या पटिओं के कारण चतु" 
a a जरायु श्रायः मोरा और जरायु-न्यास लग्नमध्यग; बीजीभंव प्रत्येक गहर `| 
^ | भायः अनेक ( कभी २ एक तक ) प्रतीप-, अथवा अचुप्रस्थ-वयुष्क; फल 
न्त | पीजिमांसल अथवा सामान्य स्फोटी और बीज AUNT | 
a | इस कुल के पौधे उष्ण कटिबन्ध में बहुत मिलते हैं और वे अधिकतर छुप 
ले | अथवा गुल्म होते हैं। पत्तियाँ न्यूनाधिक खण्डित, अपत्रक, अलपत्र, बधिकायिक ._ 
j | भाग भं एकान्तर परन्तु पुष्प-व्यूह के प्रदेश में संयुतोत्पत्ति ( Adnation ) कै 
| न o होती हैं । परिमजुकीय अधोवाही उपस्थित पायां जाता है । | 
| यूह प्रायः बहु-वष्यक्ष होता है जिसमें कोणपुष्पक अक्ष से संयुक्त रहता है । | 


क्‌ सा 
द्र रहते 
जायांग, 
संश्लि! 
विमेदक 
दै 

‘al 

५ दुग 
रन या | 
पृण, 
मल), 
rea) | 


एल | a २ कुछ अनियताकार भी होता है । बाह्यकोश संयुक्तदल और याय. 
लता त होता है। रसभरी सें बह बढ़कर सम्पूर्ण फल को ढक सेता है । 
सहर |. रर कोश प्रायः चक्राकार अथवा घण्टिकाकार.होता दै! | 


| रर संख्या में पाँच, आत्तःकोशभ और अन्तर्दलो के एकान्तर होते हँ । 
पशय कही २ ( कंटकारी अजाति में ) प्र संयुक्त रहते हैं चोर उनका 
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: स्फुटन अन्वायाम अथवा छिद्रकारी होता हैं। घतूर में मिथ्या पटिओं के कात कही च 
अण्डाशय बहु-गहर होता हे। कुक्षिवृन्त एक WS कुक्षि अखण्ड या द्विखण्ड हेत नाने से 


है और गर्भ विशेष रूप से वक्रित रहता है । पुष्प कोट-परागित होते. हैं । aah पु 
प्रजाति के पुष्पा का परागण प्रायः परागाशी कोड़ा हारा होता हे । श्व-पुं 


( पत्ती, फल ), आलू ( कन्द्शाक्र ), अश्वगन्धा : या. असंगन्थ (मूत | 
पत्ती ), लालमिर्च (फल), श्वेत, कृष्ण ओर पीत धत्तूर ( पत्ती, बीज ), पा 


तम्बाखू ( पत्ती ), टमाटर ( फल ), काकनज ( फल ).। ह ओर 
Ro— कङुका-कुल ( Scrophulariaceaé ) f 
कुल-लक्षण:ः--पुष्प अधोजाय, पच्रागभागी, उभयलिंगऔर सा| कटुका 


f अनियताकार$ पुंकेशर संख्या भें: प्राय४ या. २, कभी २ पाँच; A | मुलीन 
fees ओर परस्पर संयुक्त; अण्डाशय हि-गहर, प्रत्येक गहर में प्रतीप-, या A 
| ` पुष्क वीजीभव बहु-संख्यक्; जरायु-न्यास .लरनमध्यग$ फल सामान्य स्फोयै १. 
` बौजिमांसलः बीज भ्रणपोषी और. गर्भ ऋजु अथवा किंचित वकित. 
इस कुल में अधिकतर त्नुप या गुल्म होते हैँ । कोई २ लता AAT र 

`  परिजीवी भी होते हैं । पत्तियां अनुपपन्न और एकान्तर अथवा अभिमुख © वाह्य ३ 
` ८ हैं । युष्पव्यूह प्रायः  अवन्तन्या सवन्त काण्डज होता है पर कहीं २ शार | ceou 
„ वर्ध्यक्ष कम में - निकलती-हैं । कहीं २ पुष्प ` एकल और पत्रकोणीय G 
कोणपुष्पक और वन्त-पत्रक प्रायः उपस्थित रहते हें । पुष्प gat 4 स्थित 
- होते. हैं पर लोपन या संयोग के कारण कहीं २ भिन्नता देखने में आती है । | शर 
- बाह्य कोश संयुक्त दल, ५-खण्डित और फलायुष्क होता है। कहीं * ey: 

का लोप हो गया रहता है। आभ्यन्तर कोश संयुक्त दूत और आयः BAe ) 
प्र कहीं कहीं ( वन तम्बाखू और,गुइपत्री ) यह लगभग नियताकार 


यह कहीं GAT और युक्त (7675011910), कही. दस्ताने की तरद 
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२३४ ` 
4. | इही चक्राकार ओर कहीं -चंचूचणं होता हे । दो पश्च-दर्लो के मिलकर एक हो 
खण्ड हेत जाने से कहां २ यह. चार ही खण्डो का दिखाई देता हे ॥ ` 

areal .. पुंकेशर प्रायः संख्या में चार, विषमयुग्म ओर आन्तःकोशभ होते. हैं । यहाँ | 
-पुंकेशर का लोप हुआ रहता हँ । पांचवां युंकेशर कहीं क्लीबकेशर ओर कहीं: 
ले बृह पूण पुकेशर के रूप में पाया जाता हे । कहीं २ केवल दो पुंकेशर पाये जाते हैं । 
ARN प्रायः दोनों भ्रग्र-पुंकेशरो का लोप हुआ रहता हे । कुक्षि-वन्त एक ओर 
ते होते है कुक्षि अखण्ड या द्वि-खण्ड होता अण्डाशय की पटी अग्र-पश्च समतल मे. ' 
, ai होती है । केवल इसी लक्षण के द्वारा इस कुल को कण्टकारी-कुल से प्रथक करते 
el फल सामान्य स्फोटी . होता है जिसका गह्ृर-स्फुटन या दिद्रेकारी. स्फुटन 

| होता हे। वीज पायः वहु-संख्यक और भ्रणपोषी होते हैं । MT 

` युष किंचित्‌ प्राकपुंपाकी ओर कीट-परागित होते हैं परन्तु खय-परागण 
भी प्रायः हुआ करता हे । मधु-स्‌।वि,मधु-चक्र अण्डाशय के मल के पास होता 

| ६ ओर प्रायः रोमा से ढका रहता है । A 

चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ;--जलनिम्ब या बंगीय ब्राह्मी ( पंचांग ) 


२१-पा टला कुल ( Bignoniaceae.) ab 
कुल-लक्षणः--प्रायःवृक्ष, कमी २ काष्टीय लताये परन्तु तुप विरल; पत्तिया ` 
| | पायः अभिमुख, पक्षवत्‌-सपन्नक, कभी २ अपत्रक और अनुपपत्रः पुष्प द्विलिंग, ` 
रह अियताकार और दर्शनीय ( बड़े ), प्राय बेहु-शाखी सवृन्त-काण्डज व्यूह से 
मुख | श्म कोश २-५ खण्ड वाले, संश्लिष्ट, रुण्डित अथवा पत्र-कोशाकार (Spatha 
SOUS); आभ्यन्तर कोश ५-खण्ड वाले, Ra अथवा अंसम-खण्ड, खण्ड अनिः 
| साण्ड Ba आन्तःकौशम, प्रायः चार और बिषमयुग्म, पोचवा चु 
पवा | अत अथवा अर्धविकसित. या कभी. २ पू्णविकसित अवस्था में उपस्थित; त्री | 
| शर दो और संयुक्त; अण्डाशय ऊध्वोत्थ, दि-गहर और सुद्विकाकार मधुर 
“5, Roan सूत्राकार ओर कुक्षि द्विखण्ड; वीजोभव = 
ये औरं लम्बीभूत: बीज सपक्ष और भुतत्रणपोष | 

है उष्ण-प्रदेशीय कुल हे जिसमें प्रायः 
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गोरखककड़ी १ ( Kigelia ) आदि amaa । 


२२--वासक-कुल ( Acanthaceae ) 


कुल लक्षण :-प्रायः क्षप या गुल्म; काण्ड-सन्धिया प्रायः स्थूल; | पुष्प ८ 
भिमुख, अपत्रक, अनुपपत्र ओर प्रायः अखण्ड; पुष्पव्यूह प्रायः aga 
अथवा अवृन्त-, या सवृन्त-काण्डज; कोण-पुष्पक और वृन्त-पत्नक प्रायः बढ़े र| दडे ८ 
फलायुष्क; पुष्प ४-,५-अङ्गमागी, प्रायः उभयलिंग, समेकच्छेद और TAM सवा 
बाह्य दल चार या पाँच, स्वतन्त्र अथवा कुछ २ संयुक्त; आभ्यन्तर कोश (| संयुक्त 
Ran ( Oblique ) अथवा प्रायः gate; पुंकेशर चार ( विषमयुश्म ) AA गहर 
दो, आन्तः कौशभ ओर प्रायः १-३ क्लीबकेशर भी उपस्थितः परागाशय१| । 
दोनों खण्ड छोटे-वड़े और नीचे-ऊपर अथवा एक स्तर में. और बराबर कर गे 
कभी २ एक खण्ड का अभाव; मधु-चक्र प्रायः स्पष्ट ; स्त्रीकेशर दो और aaj 
( पटी अग्र-पश्च समतल में ), कुक्षि-वृन्त लम्बा, सूत्राकार और म्य, ip 
खण्ड दो ओर प्रायः नीचे का खण्ड छोटा; अण्डाशय द्वि-गहर और प्रत्येक गौ 
में बीजीभव २-- अनेक; जरायु-न्यास. लग्नमध्यग, फल प्रायः सामन्य ie | 
( गहर-स्फोंटी ); बीज चिक्रने या रोमश, मुक्तञ्रुणपोष और जरायु की WY 
“अकुशारूप बाह्य वृद्धि से सम्पन्न । ) 


यह एक बहुत बड़ा कुल हे जिसमें प्रायः भिन्न २ प्रकृति की वसि छाल 

ह पाई जाती हैं । इनमें कोई २ आरोही अथवा शुष्कोद्धिदू भी होते हे । यह द| (फल 

तुलसी-कुल से बहुत मिलता जुलता है परन्तु अखण्ड एवं हि-गहंर ert) 

अपच कुङ्षिवृन्त, बहु-बीज, सामान्य स्फोटी फल और उुष्पव्यूह के बढे और 

कोणपुभर्को के. कारण यह तुलसी-कुल से आसानी से पृथक बि | 
सकता ६ जरायु को वक्र वाह्य वृद्धिय्रा के कारण फल प्रायः भाटकें से “ के 

फेक 


चिकित्सोपयोगी बनस्पतियाँ:--अढूसा या वासा ( पत्र, पुमा “| 


वा 


-तालमखाना या कोकिलाक्ष ( बीज ), सैरेयक नील, रक्त, श्वेत और पप | 
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| के ( मूल और Tae ), कालमेघ ( पञ्चाङ्ग ), पालक जूही, एक अकार 
$ नामै का पर्पट ( Justicia ) और उटंगन. ( बीज )। 
a | २३-निर्गुण्डी कुल ( Verbenaceae) 

कुल-लक्षण — SI, गुल्म अथवा ga आर काण्ड चतुष्कोण, पत्तियाँ 
| ग्रभिमुख अथवा चक्रिक, ATIR अथवा पाणिवत्‌ सपत्रंक ( कभी २ पक्षवत्‌ ) 
| ओर अनुपपन्नः पुष्प अनियताकार ( कभी २ नियताक्रारे ), प्रायः उभयलिगः 
; पतति | पुष्प व्यूह बहु-वर्ध्यक्ष और कोण-पुष्पकों से सम्पन्न; वाह्य कोश ४ या ५-दन्हुर, 
हुव संयुक्त दल और प्रायः फलोपचयीः आभ्यन्तर कोश ४-,५-खण्ड, खण्ड प्रायः छोटे 
RA बडे कोश--नाल प्रायः टेढा, Ay अथवा अ्सम-खण्ड; युंकेशर प्रायः चार, बराबर 
AA) अथवा विषमयुग्म ( कभी २ कम या अधिक ) और आन्तःकौशंस; ख्रीकेशर दों, 
[श (| संयुक्त, कुकषिइन्त अग्रय और कुक्षि द्वि-खण्ड; अण्डाशय KAE, २-या ४- 
हि wa गहर, अखण्ड या खण्डित, प्रत्येक गहरं में बीजीभव प्रायः एक (कभी २-५ भी); 
गाशय | फल अष्टिफल, वीजिमांसल अथवा कभी २ समान्य स्फोटी; बीज भुक्तभ्रूणपोष । 

(कृद ह| यह कुल वासक-कुल और तुलसी-कुल दोनों से मिलता-जुलता है । ४= 
| गहर अण्डाशय और प्रत्येक  गहर में एक बीजीभव अथवा २-गहWर अण्डाशय | 
(और प्रत्येक गहर में दो बीजीभव होने से यह वासक-कुल से और झ्य, कुक्षिः / 
'इन्त तथा प्रायः मांसलः फल के कारण तुलसी-कुल से यह कुल आसानी से पथक्‌ 
| किया जाता हे। - ne 
 चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ !--निर्गुण्डी या सभालू ( पत्र, बीज ), 

| इरानी जाति के सैभालू के बीज जिसे रेणुक कहते हैं, शाक या सागौन ( बीज, 
| झाल ), सुद्र अमिमन्थ या टेकार ( छाल ), बह्यायष्टी, ( पंचांग ), गम्भारी 
A| ( फल, छाल ), बडा असिमन्थ या गनियारी ( छाल ), फूल BAT (अपरिपक्क A 
| फल ), लालटेना ( पंचांग ), तुवरी या मानग्रोव aa, भटेस, भागी प्रतिनिधि 
र. (छाल, मूल 0 : 


२४--तुलसी-कुल (Labiatae) | 
4. ऽल-लच्तण्‌ः--पुष्प अघोजाय, पंचांगभागी ( पुमंग ओर आर मै लोपला 
Ft कारण प्रायः संख्या में न्यूनता ) प्रायः उभयलिंग और समेकच्छेदः बाह्य कोश 

Se, फलायुष्क और दथोष्ठ; आभ्यन्तर कोश नालाकार और माः हषो 
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आयः तैल-खावि रोम निकले रहते हैं जिनमें गंधयुक्त उत्पत तैल रहता है। पु | प ह 

व्यूह प्रायः चक्राभ अथवा द्वि-शाखी वहु-वर्ध्यक्ष होता है । वाह्य कोश | हटके 

अथवा निवापसम और प्रायः फलोपचयी होता है। आभ्यन्तरकोश कभी | अर्र त 

( पुदीना ) लगभग नियताकार होता है । कुछ प्रजातिंओं के कुछ पौधों में बे] । 

खपुष्प निकलते हैं । इससे अपर-परागण को प्रोत्साहन मिलता है। ,' | शर, 

श्रण्डाराय के मूल के पास प्रायः अग्रभाग में agaia चक्र होता है। Hi) 

आयः प्राक्‌पुंपाकी होते हैं । EPR 

_ श्सङुलको अनेक जातियों मै परागण करीब २ उसी प्रकार: का al] 

हे जसा साल्विया में ( पृष्ठ ८७-८८) | बहुत से, पौधों में p 

ke कें स्फुटन से वाद पुंकेशर वाहर या नीचे की ओर हट जाते हैं और aR] 
ae सन्त उनके स्थान में आ जाता है। जिन जातियों में आभ्यन्तर नातं बोय | उर 
i RAT है आर आभ्यन्तर कोश लगभग -नियताकार होता है वहाँ अनेक प्रकार | जाया! 
कीडे पुष्प के ऊपर रेंगते हुए परागण करा देते हैं । - ee (aah 


| 

__ चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ--ठुलसी तथा वर्वरी आदि तसी स॑ हर 
सब जातियां ( पत्ती ), अजेक ( पंचांग ), पुदीना. (care, अर्क ), पेप्रमिण | ‹ : 
( उत्त तल ), द्रोणपुष्पी या गुमा ( पञ्चाङ्ग ) पानड़ी ( पत्ती ), जूफा; म जो 
TOUS, पन अजनाहनः।- 5 5 son 
A २५--अपामाग-कुल ( Amarantáceae) | री, 

SN: GT अधिक और गुल्म विरल; पत्ती अपत्रक, chy Wl 
मजः एकान्तर ( कमी २ अभिसुख ):- पुष्प उभयलिंग: अथवा एकलिंग ( + 4 


fan S हि ७० \ 
ae SETS अवून्त-काण्डज: अथवा गुच्छौकत;'पतले; शक्त ती 
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i कोणपुष्पक Me दो वुन्त-पत्रक; वाह्य देल ( सवर्णदल-) पाँच और कोण- 
(दो करी rat की तरह पतले, शुष्क ओर स्थायी, आभ्यन्तर कोश अनुपस्थित; पुंकेशर i 
aga तक और सवणदलों के सामने fers, क्लीवकेशर उपस्थित अथवा | 
| अनुपस्थित, अण्डाशय एक-गहर आर ऊध्वेस्थ, वीजीभव १-अनेक; फल प्रायः 
ांसल | | एक-वीज और फलभित्ति पतली ओर ढीली कभी २ फल. बीजिमांसल या स्फोटी', 
कोण| बीज गोल या लट्वाकार और संपीडित, बीजावरण कडा ओर HIT । 

qui] एस कुल में पुष्प प्रायः बहुत सूकम होते हँ । मारिष अजाति में वात-परागित 
है । एष पुष होते हैं । बीज प्रायः काले और चमकदार होते हैं । शल्क सहश पतले ओर 
नालाका| दृढ कोणपुष्पक और बुन्त-पत्रक इस कुल के मुख्य लक्षण हैं। कभी .२. इनके 
कभी ४ an तीच्य और नोकीले होते हैं और फल विकिरण में सहायक होते हैं । - 

भै के चिकित्सोपय्रेगी वनस्पतियाँ:- चोलाई और मारिष ( पत्रशाक, 
a | क्षार, मूल और पंचांग ), अपामार्ग ( मूल, पत्ती, वीज, क्षार ), गोरख गाजा 
| gt (पचांग),रामदाना ( मारिष-प्रजातीय बीज ), मत्स्याक्षी १ (Alternanthera) 
` ` | शितिवार या सिरियारी ( बीज ), नागदमनी १ ( Pupalia) > | 

| २ एरण्ड-कुल ( Euphorbiaceae ) sa 
कुल-लक्षण :-पुष्प प्रायः एकलिंग ( पौधे प्रायः द्विथेकलिंगक, कोई ३, | 
A अद्िधकलिंगक भी) और प्रायः अत्यन्त प्रहासित; सवणे कोश एक-अथवा उभयः ' 
| फोर (कभी २ दो से अधिक चक्रों में अथवा अनुपस्थित ), sa: पंचांगभागी; 
| पुकेशर संख्या में सवण दलों के बराबर, RIN, बहुःसंख्यक, अथवा एकाकी; | 
| भायांग प्रायः प्रिऽत्रीकेशरक ओर संयुक्तांगक ( कभी दो, चार या बहुत अधिक); : 


| 
| TENT ऊध्वेस्थ और त्रि-गहर और जरायुःन्यास लग्नमध्यंग: कुक्षि तीन, 


| येक पुनः द्वि-खण्ड; फल प्रायः घुनविंदारी और विस्फोटक) | 
` यह बहुत बड़ा कुल है जिसमें वृक्ष और गुल्म अधिक और कुछ छुप श्रेणी 
| ई ति होती हैं|. इसमें अधिकतर शुष्कोद्विद्‌ होते है जिनमें प्रायः 
| र होता है.। आमलकी, एरण्ड तथा. दन्ती आदि कुछ प्रजातिओं में 
aN होता। शुष्कोद्धिदों में अनेक मांसलं या पत्राभास कांडों से सम्पॅ रह 
Oo दित या थोडी सी जातच्युत पत्तिओं याः शल्क-पंत्रों से युक्त रह 

र a प्रायः Ans, 'सोपपत्र और उपपत्र छोटे और पाय) < कलिकायुष्क अथवा' 

त होते हे कहा २ वे स्थायी भी होते हैं। . 

pe 1 0] नाणा, i 00 
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age और नागफनी प्रजातिओों के पौधे एक ही प्रकार के. शुष्कोद्धिद्‌ होते | दला 

हैं और शारीरिक संघटन में वे प्रायः एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं यदपि बेच. ३+ य 
दो सर्वथा भिन्न कुला के पौधे हैं । साधारणतः उनकी पहचान काँरो से की । क्र 
है । सेहुण्ड के काटे रूपान्तरित उपपत्र होते हैं अतः दो २ एक साथ पाये जा 
हैं परन्तु नागफनी प्रजाति में कई काँटे के गुच्छे रहते हैं ओर वे अस्थायी 

` शल्क-पत्रों के कोण में निकले रहते हैं । 4 
इस कुल में पुष्पव्यूह बहु-वर्ध्यक्ष अथवा एक-वर्ध्यक्ष ओर प्रायः बहुत जडित 

रचना का होता है । दुग्धिका-प्रजाति- में एकाभव्यूह होता है जिसका वर्णन पहले | 


(पृष्ठ ६० ) किया जा चुका है । #9) 
पुकेशर संख्या में बहुत अधिक होने पर प्रायः कई पूलों में पाये जाते हैँ । 
पुकेशरों के विभाजन से उनकी संख्या में वृद्धि हुई रहती है । अण्डाशय के प्रत्येक | पीपल 
गहर में एक या दो प्रतीप-वपुष्प ओर अधोलम्ब बीजीभव होते हैं । बीन | बिच 
भरूणपोषी और द्वारक से प्रायः बीजोपांग ( Caruncle ) की उत्पतति हुई | 
रहती है । पुष्प प्रायः प्राकृपुँपाकी होते हैं । - । 
चिकित्सोपयोगी चनस्पतियाँ;--एरण्ड ( मल, पत्ती, बीज, बीत) | 
छोटी ओर बड़ी दुग्धिका ( पंचांग ), सब र के सेहुण्ड ( काण्ड, मूतं, 1 À 
दुग्ध), आमलकी या ऑवला ( फल ), भूमिआंवला ( पंचांग ), लवती ९ 
(फल ), दन्ती (मूल, बीज ), नागद्न्ती (aa), जयपाल या जमालगोग | रल, 
(बीज ), हरितमंजरी या कुप्पी ( पंचांग.), कम्पिल्लक ( फल कें अ | लावा 
का लाल रोममय चूर्ण जिसे कचीला कहते हैं), gaa ( बीज ), जौली | ws 
cr 


BAe तथा एकबीर | 

२७ वट-कुल ( Urticaceae ) 
कुल लप्तण : क्षुप, गुल्म अथवा वक्ष प्रायः थक्षीरयुक्त; पत्तियां TR 
र ७ टे e? = Ca i : थः 
एकान्तर, अपत्रक, सोपपत्र ( उपपन्न भिन्न २ प्रकार के ) ओर प्रायः तियं r $ 
are एक-लिंग ( पौधे द्विधे्लिगक, अदविधैकलिंगक अथवा सर्वभव ), HS | STR 
उभयलिंग, सु चम; व्यूह SAM, मुण्डकाकार अथवा अंवृन्त-काण्डज/ a 
अष्पक आयः सूक्ष्म अथवा अनुपस्थित ( कभी २ अनेक और aaraa |": 
रूप में ) और वृन्त-पत्रक सूक्ष्म, अनुपस्थित अथवा कभी २ बड़े B i: 

बाहदलायित और दल ३-४, संयुक्त या स्वतन्त्र; पुकेशर आयः संख्या मै ६ 
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| दलों के वरवर और उनके अभिमुख ( कभी २ कम या अधिक ), -कलिकावस्था. | 
वे में प्रायः नीचे की और मुडे हुये; परागाशय छि-गहर, ख्रीकेशर दो और संयुक्‍त . 
अथवा एक, अण्डाशथ एक-गहर ओर एक-बीजीभव, कुक्षिवृन्त अखण्ड या द्वि 
ण्ड, प्रायः मध्य से हट कर निकले हुये और कुक्षि प्रायः सशाल; फल एकज 
वितत-कोश, कठिनकोश, युतोत्फल अथवा अष्टिफल ) अथवा संमित ( अखि 
| लमांसल या कुम्भव्यूहोद्धव ) ॥ - - - - । <a 
यह बहुत बुडा कुल है और एंगलर की पद्धति के अनुसार तद-कुल ( Mo- | 
aceae ) ओर बश्चिक-कुल ( Urticaceae ) दो कुला में विभक्त है । पहले. 
शयः वृक्ष और गुल्म ओर दूसरे में आयः क्षुप होते हैं । न 
| चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ :--वट, उदुग्वर, काकोदुम्वर, प्लक्ष, | 
"क | पीपल, अंजीर, पनस, -लकुचं, TRUS, तृद्‌, शाखोट, चिरबिल्व, भंग तथा... 
| विच्छूबूटो ( वृश्चिक ) आदि । - 2 po nee 
एक-बीजपत्र ( Monocotyledons) ` 
२८-- पलाण्डु-कुल ( Liliaceae ) $ 
Sea जुप्प प्रायः अप्रथकोश, त्रयांगभागी, प्रायः उभयलिंग और | 
vas ( कभी २ समेकच्छेद > सवर्णकोरा ३+ ३, विभक्त-, अथवा संदुक्तः | 
ग | स्त, बाह्म-, अथवा अन्तरदलायित,. पुमंग ३ + ३ ( कभी २ एक या अधिक लुप्त ); 
र्‌ | जायग त्रि-ल्लीकेशरक, और संयुक्तांगकः अण्डाशय उध्वस्थ, finer और | 
'जराइ-न्यास लममध्यग; फल प्रायः सामान्य - रफोठी ( गद्दर-स्फोटी अथवा पटी- | 
र ही) अथवा बौजिमांसल; चीज भूणपोषी और भ्रूणपोष मांसल अथवा .कठोर L 
: ९ एक बडा कुल हे जिसमें लुप अधिक होते हैं और वे प्रायः अन्तभीमि 


गी, पूर्कर्द अथवा प्रपष्टपत्रक नाम के भौमिक काण्डा द्वारा प्रति वर्ष वधि- | 
OES पुनरत्पत्ति किया करते हैं । कोई २ पौधे कलिका-कन्दो द्वारा भी अदनी. 
SIN करते हैं। इस कुल में कोई २ sonal ( डूसीना तथा एका ) वृक्ष 
बन्न मणी a 
है. ४६2 


की भी होती हैं, जिनं द्वि-बीजपत्रों मौ तरह आनन्तर्य अद्धि 
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. ओर केवल उनके अग्र कंटकीभूत और मूल अनियमित, कन्द स 
'गुच्छाकार होते हैं । इत-कुमारी सदश कुछ पौधे शुष्कोद्धिदू श्रणी के होते हें 

gryg agaa अथवा एक-व्य्‌क्ष-ञ्चिसी प्रकार काहोसक्ताई। 
पलाण्डु में बहु-वध्येक्ष और उच्छुत्राकार और कहीं २ एकल अवसान पुष्प भी हो 


त्रन्तलगन, उनके AA तन्तुभूत और पत्तियों में जालिका-विंन्यास होता 


इसमें एकलिंग होते हैं । कलिहारी का अन्तभूमिशायी कन्द हलाकार और प्रा ८. >. 
तन्तुभूत होता है । वंगीय मूवा में तन्तुमय 'अन्तभूमिशायी और पलाण्ड तथा कोत |. = = 
'कन्द्‌ प्रजातिओं में प्रपुष्टपत्रक होते हैं । ओर 

इस कुल में इष्य ओर पौष्टिक कन्द ( मूल-, या काण्ड-कन्द ) को कई ay जो व 


प्रकार की चिक्रित्सोपयोगी वनस्पतिर्या होती हैं जो प्रसिद्ध अवग की औष | 
हो सत्ती हैं । मेदा, महामेदा तथा जीवक के नाम से इस कुल के कुछ पौथे कि 
भीजातेहें। | oa 
चिकित्सोपयोगो वनस्पतियाँ :-र्‍यलाण्ड और लहसुन या. 
Cage ), घृतकुमारी ( पत्ती और पत्र-स्वरस से ववाया हुआ मुस 


at), सरिजान या Colchicum ( पूर्णकन्द ) । 


२९-हारिद्रा-कुल ( Scitamineae ) 
. केल लप्षणः प्रायः क्षुप ( वृक्ष विरल ); पत्ती मूलोद्ध व अथवा 
विशाल मास प कोश 
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है. भो. अन्तर्दलायित, - और शेष ( प्रायः पाँच या कम ) अन्तर्दलायित 
(, क्लोवक्रेशरः जायांग त्रि-ल्लीकेशरक और संयुक्तांगक; अण्डाशय अधःस्थ और 
बीजीभव प्रायः अनेक, फल सामान्य स्फोटी या बीजिमांसल; वीज प्रायः बीजोपांग 
से और परिश्रण ( Perisperm ) अथवा भ्रणपोष अथवा दोनों से सम्पन्न । 


यह कुल तीन उमकुलां में विभक्त किया गया हे-कदली, आद्रक औरवैजयन्ती- 
| पौधे एक २ के प्रतिनिधि हैं ।. कदली प्रजाति में पत्राइत अत्रन्तकाण्डज व्यूह 
होता हैं जिसमें प्रायः नीचे ( आधार पर ) के पुष्प खरी पुष्प, बीच के उभयलिंग 
और ऊपर के उंयुष्प होते हैं । कोणपुष्पक प्रायः वडे और -पत्रकोश सद्दश होते 
Cl सवणुकोश नालाकार, एक ओर फटा हुआ और ५-दन्तुर होता है और दूसरी | 
आर एक स्वतंत्र दल होता हे । पूण पुकेशर पांच और क्लीबकेशर एक होता हं. 
जो कभी २ अनुपस्थित रहता है । इसके लुप तथा उनकी पत्तियों aga बड़ी होती 
हैं जो प्रायः नाड़ियों के बीच र में फट जाती हैं । कोशाक्रार प्रणतलों से. बने हुये 
मिथ्याकाण्ड के वीच सें होकर व्यूहाक्ष निकलता हे । पन्थ-पादप ( Travelle- 
v's tree ) नामक एक TA जाति भी इस उपकुल में होती है । कदलीम्रजाति में 
वन्य और लगाई हुई दोनों तरह की जातिया होती दै । मलाया में होने. वाली इसकी 
* एक जाति से मनिल्ला शण ( Manilla Hemp ) निकाला जाता हैं । 

वैजयन्ती उपकुल ( Cannaceae ) में केवल एक. पूर्ण पुकेशर होता है 
परन्तु उसमें भी एक परागाशय-खण्ड अन्तर्दलायित होता है । इसका सूत्र तथा 
| अन्य क्वीवकेशर भी अन्तर्दलायित होते हैं । इस उपकुल में वेजयन्ती, शीतल-पाटी 
॥- और असली आरारूट के प्रसिद्ध पौधे पाये जाते हैं । असली अराख्ट। मरण्टा 
|. ( Maranta arundinacea ) नामक पौधे के प्रधुष्टपंत्रक -से निकाला हुआ 
| मण्ड होता है । RT ins ge 
` ante उपकुल ( Zingiberaceae ) में केवल एक पूर्ण पुकेशर होता है 
परन्तु उससे दोनों परागाशाय-खण्ड होते हैं। शेष क्लीवकेशार अन्तर्दलायित होते 
Ev सैवणकोश के तीन दल न्यूनाधिक बाह्यदलायित रौर कमी २ पन्रकोशाकार 
होते हैं । तीन भीतरी दल न्यूनायिक अन्तर्दलायित होते है । इस उपकुल की 
“- वनस्पतिओं के अम्तर्भूमिशायी कन्दो और प्रप्पत्रका के अन्दर मण्ड का संचय 
होता हें । किसो २ के मण्ड. निकाल कर उपयोग में लाये जाते हैं-जसे कूर 
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आद्रक तथा तीघुर आदि के । वनौषधियों के प्रायः भौमिक काण्ड है. भें ले | ओर : 

जाते हैं । : वीजि 
निकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ:--हरिद्रा,  आम्रहरिद्रा या आमाहरु 

वनहरिदरा, तीखुर ( मण्ड ), कचूर, शटी था कपूरकचरी, आद्रक और | 


कुलंजन दोनो प्रकार का, छोटी और वढी इलायची ( फल ), केमुक, कदला 

वैजयन्ती और BUES ( सण्ड ) । BE 
aa 
३००-लाल- कुल (Palmae ) gaz 
कुल-लक्षण!ः--गुल्म अथवा वृक्ष; काण्ड सीधा, प्रायः निःशाख और स्वावलखी | गुच्छ 
(वेत्र में आरोही ); पत्तिय प्रायः aps के शीर्ष पर समूहवद्ध, प्रायः बहुत | arg 
बडी और पक्षवत्‌ अथवा पाणिवत्‌ खण्डित, कलिकावस्था में उतक्का RAT प्रतिसिराः | उरि 
भकः. पुष्प अश्वन्त, सूक्ष्म पर संख्या में प्रायः बहुत अधिक, नियताकार, अथोजाग | रचर 
एकलिंग अथवा उभयलिग; युणव्यूह पत्राइत-अद्वन्त-काण्डज ( सामान्य या समक | अर्थ 
म); पत्र-कोष एक. या अधिक; एंपुष्प और स्रीयुष्प एक ही अथवा भिन्न EAM] है। 
में अथवा भिन्न २ व्यक्तियों में; सवर्णकोश और पुमंग प्रायः दोनों ३+ २; पुगेर रह? 
सूत्र स्वतंत्र अथवा परस्पर संयुक्त, परागाशय TATA और द्वि-गहर; iT उन्हे 
“संख्या में. तीन, स्वतंत्र या संयुक्त, अण्डाशय Gara, एक-, या त्रिं-गहर । ह. हे 
बीजीभत्र १ या २ ; फल अष्ट्रिफल या बीजिमांसल और वीज भ्रुणपोषी । -॥ होत 

« « युष्य ग्रांकपुंपाको, वात-प्ररागित अथवा कभी २ कीट-परागित होते हैँ | 7 
` “इस कुल में व्यवहारोपयोगी वनस्पतियों अधिक पाई जाती हैं । तोड़ 0 | उभ 
खजूर आदि सें शकरारस निकलता हे. जिसके (किण्वन से -मादक पेय भी १15] dy 
होते हैं । कुछ पौधों से ६ढ़ रेशे निकलते हैँ । कुछ के फल खाये जाते हैं att RE 
कुछ से तेल तथा मण्ड निकाला जाता है । चेत्र से कुसियोँ तथा टोकरियों बनती हुँ| शत 


उपयोगी बनस्पतियाँ:--नारियल, ताल, पूग या सुपारी, खर्जूर, खुन |. 
(गोंद ), दर्यायी नारियल, वेत्र या वेत, सावूदाना कक्ष ( मण्ड ) की एक गा. 
__ _३१=गोधूम-क्ुल (Gramineae) | 

. कुल-लच्तणः-इयः प्रायः उभयलिग, कभी २ (मका में) एक. 
सवर्णकोरा अनुपस्थित अथवा दो दल (कभी २ तीसरा भो) पत्रों के रूप मे 
स्थित; बुंकेशर संख्या मै प्राय; तीन (कमी २ एक, दो या ६-अनेक र | 
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आर कुक्षि दो, तीज अथवा एक? फल संचोल-भित्ति (कभी र कठिनकोश या 
| वीजि मांसल ); वीज श्रुणपोषी और गर्भ पार्श्विक तथा विशेष रचना का; धुष्पव्यूह 
ice संयुक्तशूकी आर कोणयुष्पक प्रायः gaT के रूप में उपस्थित । ; 
इस कुल की गणना सबसे वडे आर जगतविस्तृत कुला में की जाती दै । इसमें 
Be की aa कोई २ गुल्म होते है अन्यथा सभी पौधे क्षपश्रेणी के -होते हैं । इनके 
पर्व प्रायः पोले और लम्बे और संघियौँ मोटी तथा स्पष्ट होती हँ । मे प्रायः बहु-वर्षायु 
होते है और अन्तर्भमिशायी, वहिर्धावी अववा वहिसुखधावी काण्डों के द्वारा इनका 
पुनरुत्पादन हुआ करता È Ù अनेक तृण ( Grasses) एक-वर्षायु होते है और | 
गुच्छाकार निकले रहते हैं । पर्णकम कुन्तल और द्विपंक्तिमव, पर्णतल कोषाकार, कोश 
लम्बा और बन्द या दूसरी ओर खुला हुआ, कोश और .फलक के बीच में जिह्विका 
उपस्थित और फलक रेखाकार से लठ्वाकार तक होता है । उप्पव्यूह प्राय: बहुत जटिल 
रचना का होता दै । यह संयुतशकी अथवा 'मिश्रव्यूह..( शाकी. व्यूह की शाखायें 
अर्थात girat (Spikelets) aaa rren कम में निकली ®) ea 
है । प्रत्येक शॉकिका में व्यूहाक्ष पर दो पंक्तिओं मे. शल्क सदश कोणपुष्यक निकले 
रहते हैं । आधार की ओर के प्रायः . दो प्रथम aS au a = 
इन्हें gata ( Glume ) कहा जाता © | अत्य के कोण में -अुष्प होते 
हैं जिन्हें सपुष्प शल्क (Lemma ) कहते दये वाय य परे र 


lel ; = X N > i 
ald हैं g कौ संख्या भिन्न २ हो संक्ती ह। कह! ता पूण 
उभयलिंग पुष्प एक ही होता है और शेष पुष्प अर्धविकसित होते हैं । मका हे 
yi का व्यूह अग्रय होता है और Ag es तथा सांसल पत्राइत SNe te 
-रहते हैं । ga-ga पर कौणधुष्पक की विपरीत दिशा मै उपरकी ओर एक 
शल्की grata Pate) gare । इसके SH BES al UES 
सदश रचनायें होती हैं जिन्हें परिपुष्पक ( Lodioule ) sat हैं। Fë 
कुछ लोग सवर्ण कोश के दो दल अथवा कुछ लोग दूसरे दन्त पत्रको के दो खण्ड 
मानते हैं: । Sri संख्या में ; 
पुंकैशर प्रायः तीन और अधोजाय होते हैं | कभी FTG आथवा | | 


| ) १00 RR) «> = ati शथ होते RS 
| केवल दो होते हैं । केशरसूत्र लम्बे, पतले और परागाराय aR होते हैं ।, 


| ater केवल एक होता है और कति प्रयः दो, सशारव एवं पद्षसडश होते हैं। 
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अण्डाशय एक-गहर, ऊध्वस्थ और वीजीभवे एक, तलोत्थ तथा -E होता है। 


धारण 
पुष्प प्राकरख्ीयाकी और वातपरागित होते हैं। झुष्पों के खिलने के समय । चह ' 
दोनों परिपुष्पक फूल कर स्थूल हो जाते हैं और ऊपर के दोनों पत्रावरणों को पथक | ( 17: 


देते हैं । उसी समय पुंकेशरसूत्र भी लम्बे हो जाते हैं और उनके परागाशय प्राक्रति 

र निकल कर लटकने लगते हँ । वायु में उडते हुये परागकणों को सपक्ष aR] जाते 

अहण करके परागण का काय सम्पन्न करते हैं | ही स 

यह कुल सबसे अधिक उपयोगी हे, क्योंकि मनुष्यों तथा पशुओं के खाग | समथ 

द्रव्य ( अन्न और चारा) इसी से मिलते हैं । शाकधान्य जेसे--जो, गेट. धान | के रः 

मक्का, ज्वार, बाजरा, इख, रागी, कोदौ तथा कंगुनी आदि धान्य इसी कुल के हैं। | उर्पा 

मकानों की छज्जा; रस्सी. चटाई तथा छप्पर आदि बनाने और कागज तैय्यार | विषय 

करने में इसी कुल की बनस्पतियों'का अधिक उपयोग होता है । इनके अतिरिक्त | तर 
निम्नलिखित चिकित्सोपयोगी पनस्पतियाँ भो इस कुल में होती हैं । 

चिकित्सोपयोगी वनस्पतियांः-इक्ष (qa), शालि, शर (मूल) | ` हैं य 

दर्भ या कुश ( मूल ), काश ( मूल ), दूरी ( पञ्चांग), उशीर. या खस (मूल), | काठ 

रोहिष, गन्धतृण या हरी चाय और लामञ्जक आदि के पत्रादि एवं उनसे निकाले | होते 

हुये उत्पन्न तेल । रूप ` 

भिन्न 

~~ काठ 

पारच्छेद १६ a 

उद्विकास ओर पित्रागति ( Evolution and Heredity } उसः 

उद्धिकासः--प्राचीनों की ऐसी धारणा थी कि संसार में सजीवो की जितनी |. परि 

जातिया है उनमें अत्येक जाति की सृष्टि स्वतंत्र रूप से हुई है। सभी जातियों आदि! | किर 

काल से चली आ रही हैं और जिस रूप में उत्पन्न हुई उसी रूप में आज भी हैं! | काम 

aS विरिष्टेत्यत्ति-वाद ( Theory of especial Creation) ? कार 

अनुसार जीवन की उत्पत्ति भी देवी शक्ति के कारण मानी जाती थी | पर परि 

सासारिक पदार्थों का वेज्ञनिक अध्ययन ज्यों २ बढ़ता गथा वेज्ञानिकों का विश्वास है. 

विशिष्टेत्पेत्ति वाद से i द्वार 


Pigeon See हैंठता गया । ग्रीस के दार्शनिकों तक ने यह मान लिया 7 | 
कि उच्च कोटि के सजीव पदार्थों की सृष्ट az कोटि के सजीव पदार्थो से हुई है! | ° 


विश्ञनों के विकास,के साथ २ सजीव जातिओं के क्रमं-विकास अर्थात्‌ उढिकास कौ | 
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रणा भी वलवती होती गई और अन्त में डारांवेन नामक वज्ञानिक की. खोजा सें 
बह परिप होकर निर्विवाद रूप से सत्य मान लॉ गई | उद्विकास क सिद्धा 
( Evolution theory ) के अनुसार थह माना जाता. ह कि जिस मकार आज 
प्राकृतिक Radii एवं कृत्रिम उपायों से सजीव पदाथा म॑ पंरिवतन आते या लाये 
जाते हें उसी तरह पहले से ही उनमें परिवतेत होते रहे हँ । आरम्भ के प्राणी बहुत 
हो सामान्य रचना और आकृति के थे परन्तु सम्भवत जोवन,,को. परिस्थित्या म॑ 
खाग | समथर २ पर विषमता आते रहने के कारण SAH तथा उनकी संताना में अनेक प्रकार 
m | के रचनात्मक परिवर्तन होते गये और इसके फलरवरूप भिन्न २ जातिया कौ 
हैं। | उत्पत्ति क्रमश; होती गई । उद्विकास का यही भिद्वान्त हे । जीवन की sata के 


या विषय में यह सिद्धान्त कुछ नहा कहता १ जीवन के प्रारम्भ के साथ SERA का 
रिक्त प्रारम्भ हाता, है । : 


प्राकृतिक परिवर्तनों से किस तरह भिन्न २ प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो सकते. 
a) | हैं यह वात साइकिल के उदाहरण से समाई जा सकती हे । साइकिल पहले 
त) | काठ की और तीन पहियों की होती थी। इसका क्रमशः रचनात्मक विकास 
गाहे | होते २ आजकल इसका जो परिष्कृत स्वरूप हो गया है उसे हम मोटर साइकिल के 
रूप सें पाते है । प्रारम्भ की बनी हुई साइकिल में आवश्य्रतानुसार समय पर | 
भिन्न र परिवर्तन होते गये और उसकी भिन्न २ जातियों की सृष्टि होती गई । 
काठ की पहियों के स्थान में लोहे की पहियों का और तीन के स्थान में केवल 
दो पहिया का लगाना, पहियों पर खर के ट्यूब टायर का प्रयोग और अन्त में 
उसके संचालन के लिये मोटर का लगाया जाना-ये साइकिल के उद्विकास के मुख्य २ 
परिवर्तन हैं । साइकिल के इस कम-विकास में आज तक साइकिल की जितनी 
किस्मै बनी हे. उनमें कुछ अब भी पाई जाती हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों सं 
काम दे रही हें और कुछ , किसमें वर्तमान -परिस्थितियो के अनुकूल न होने के 
कारण पूर्णतः लुप्त हो गई हैं.। सामान्य साइकिल ओर मोटर साइकिल इन 
परिस्थितियों के अधिक अनुकूल. होने के कारण सबसे अधिक उपयोग सें आ रही | 
हैं । ऐसा माना जाता हैं कि सजीव जातियों की ष्टि भी एक दूसरे से कम-विकास के _ 
| „दारा हुई है । इस कम-विकास में उत्पन्न कितनी जातियों अब लुप्त हो गई हैं और _ 
| पृथ्वी के गर्भ में उनक्रे अवशेष भी प्रायः पाये जाते हैं । उद्विकासवाद के अनुसार | 
पहले पहल जीवन की उत्पत्ति प्रस के सूक्ष्म कर्णा के रूप में हुई । Say पहले 
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उद्भिदा और जन्तुओं के विभेदक लक्षणों का विक्रास भी नहीं हुआ F. । बाद में | जातिर 
सजीव प्राणियों की दो MAT हो गई ।एक में उद्भिदू-लक्षणों का और दूसरी मे लुप्त: 
l जन्तु-लक्षणो का क्रमशः विकास होता गया | जीवन की उसत्तिसव प्रथम जल के | ( 
अन्दर Es) बाद की जातियाँ घीरे २ स्थल में रहने लगीं अथात्‌ सब से पहले 


तथाः 
जलचरों की, फिर उभयचरों की और अन्त में स्थलचरो की उत्पत्ति हुई । उनमें 
~ S 
उद्विकासवाद के लिये प्रमाण-- क्‍ हा 
किया 
( १) भोमिकीय ( Geological ) प्रमाणः--प्रथ्वी के गर्भ में उन 
गया ! 
जन्तुं ओर MUTA की छाप अथवा उनके शरीर के अवयव देखे जाते ह S 
~ ae ~ ७५ SS ०, 9५ ` bs , '| शण्ट 
जो पहले के at में हो चुके हें sak अध्ययन के निमित एक aaa] ~ 
निमाण gare जिसे gu-slant ( Paleo-biology ) कहते ep लि 
MAG अध्ययन से पूवकाजीन जातियों का जो लेखा मिलता हे sa} 0१0 
विकासवाद में हमारी पूण आस्था हो जाती हे । पृथ्वी के भिन्न २ स्तरों के निर्माण | 749 
काल का निणय भोप्रिको-विदां ने क्रिया है और उन स्तरा सें जिन २ वनस्पति और. 
था जन्तु-जातिओं के चिह्न मिलते हैं उनका अध्ययन घुरा- जैविकी के Rata | 27° 
किया है। इस प्रकार पूव कान में पाई जाने वाली जातिओं के विकाप-स्तर खं | गद: 
saama आदि का जो परिचय हमें मिलता है उसमें सत्रसे मुख्य वात यह रै (८ सवथ 
फि जो जातिय जितनी ही प्राचीन हैं उनका शारीरिक संघटन उतना हो निम्न एं | a 
सामान्य कोटि का है और वाद में उत्पन्न होने वाली जातिं का शारीरिक at] ६ 2 
' उतरत! जटिल ओ! उच्च कोटि का होता गया है । उद्विकास-वाद भी यही कहता | हे 
: । बर्तमाच् काल को उपल्थित जाति में परम्परा-सम्बन्ध की जैसी कला | 2 
वेकास- | am 
त-वादिओं ने को थी भूगर्भ में वह उसी तरह प्रतिबिम्बित प्रतीत होती हैं। F 
>: बरिकास-वाद की कल्पनां के आधार पर वतेमान जातियों के जिन परर के 5 
ae yey वराबक्षा का निमाण-किया गया था उनमें कहीं २ संयोजक जाति 
वश्य 
न आवश्यकता प्रतीत होती थी-ग्रर्थात कहीं २ दो निकटतम जातियों के वी ठा 
इजा अविक अन्तर होता है कि दोनों के बीच साक्षात. सम्बन्ध की कल्पना (1 


दो सकती थी-ऐसी अवस्था में ऐसी कत्यना करनी पडती थी कि असुक २ को 
“की संयोजक जातियों अवश्य हुई होंगी जो आजकल सम्भवतः लुप्त हो गई है। | 
उरा-जविकीय अध्ययनों का सबसे वडा चमत्कार थहा हैं. कि इस. तरह की वरि |. 


५ 


ar 
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| जातिओं के उप्पन्न होने के प्रमाग मिले हैं । ऐसी जातिओं को लोग वंशमात्ञा को 
ga कड़ियां ( Missing links ) कहते हैं । ste 

(2) ऋमिकीय ( Taxonomic ) प्रमाणः--सजीव पदार्थों की बाह्य 
तथा-आन्तर रचना-विधि का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मालूम होता है कि 
sii एक अद्भुत कम, साइश्य और क्रमिक भिन्नतां पाई जाती हैं, जिनके आधार 
पर वैज्ञानिको ने समस्त जीव-सष्टि को स्पष्ट और सुसोमित समुदायों में विभक्त 
किया है. वर्गीकरण के निम्नतम एकंक को जाति ( Species ) का नाम दिया 
गया हें । किसी जाति के व्यक्तियों में इतना अधिक साइश्य होता हे गौ उनका 
वैशिष्ट्य प्रायः इतना स्पष्ट होता.हे कि दूसरी जाति के व्यक्तियों से उन्हे Th 
करने में कठिनाई नहीं होती | इसी तरह के साथ्श्य के आवा( पर समाज जातिय 
से प्रजातिओं ( Genera ) का, प्रजातियों से Hat का, कलो से ग हा mit à 
श्रेणियों का और श्रेणियां से उपविभाग एवं विभागा का्‌ निर्माण क्रिया गया है. 
और सम्पूर्ण उद्धिद्‌-साप्राज्य एक वंश-इक्ष में तथा सम्पूण जन्तु खट दूशरे वशाः 
र्न में समेट ली गई el लुप्त अथवा विद्यमान प्राणियों को कोई ऐसी जाति नहा 
रह जाती जिसे इन वंश-त्रक्षो में स्थान न मिलता हो-अर्थातू जो अन्य जातियों स 
._ सर्वथा असप्बन्धित माजी जा सके । इन दोनों aa- पर मूल से. शीष ततक | 
। ` यात करने पर जातियों में सादृश्य और वेशिष्ट्य का ऐसा सिलसिला मिलता 
हैं जिसे देखकर कोई भी विचारशील व्यक्ति उद्विकास की धाएणासे अलग नही रह 
सकता । यदि जातियों की: उत्पत्ति में ररास EN और at 
ae स्वतन्त्र रूप से हुई होती तो उनमें उपयुक्त कम क्या होता। एक जाति स 


` ~ R a hs ~ 
जात समुदायों के व्यक्तियों की रचना में ऐसा संतत विभेदन दिखाई देता है कि दोनो | 


रा | के बीच की सीमा को निश्चित करना कठिन हो जाता ह । | 

रच एक कुल की भिन्न २-जातियों का कंम-विकास कहीं कहीं बहुत स्प सालस | 

नर | होता हे। जेसे कठुका-कुल में दो से पाँच पु-केशर पायें जाते हैं। किसी जात 

ग्री 4 Verbascum ) में पाँच यु केशर होते!हे और क्सी ( Sorophul- ; 
|| aria ) में पॉचवां अर्धविक्रसित अवस्था में पाया जाता है। किसी में ( Digita- | 


Jis ) केवल चार पुं-केशर होते हैं और किसी ( Gratiola ) में दो पुंकेशर a 
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दूसरी जाति के आविर्भूत होने से ही कभी २ यह भी देखा जाता हे कि जनक i 
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भी होती हैं जिनमें केवल दो पुंकेशर रहते हैँ । i य. 

(३) रचनाकारिकीय ( Anatomical and morphological) | अचुसार 
प्रमाणः--सजीवों की शारीरिक रचना का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उसमे | वंशगत 
एक यह मौलिक साहश्य दिखाई देता है कि उन सबका शरीर-समान प्ररस से यु | eats | 
कोशाओं का ही बना होता है । रचनाकारिकीय समानताओं और विभिन्नता प्रगट हो 
ही आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया हे, जो उनके परम्परा सम्बन्ध | पूर्वजों : 
को ही प्रमाणित करता हैं। इनके अतिरिक्तं रचनाकारिकीय अध्ययनों में ऐसी कितनी | मेढ़क त 
रुपान्तरित और अर्घविकसित रचनायें सामने आती हैं जिनकी उत्पत्ति का ape | पित हो 
विकास-वाद से ही स्पट होता है : रचनाकारिकीय खण्ड में ऐसे कितने उदाह 
रण मिले हैं जिनमें भिन्न २ अवयव परिस्थिति तथा कार्य के अनुसार भिन्न २-प्रका | aoe 


को रूपान्तरित अवस्थाओं में पाये जाते हैं । ये रूपान्तर व्यक्तिगत विकास में नही oe 
ae के न गत विकास में नहीँ | कितनी 
त्प होते वल्कि वंश-बिकास में उनके क्रमशः उत्पन्न होने के प्रमाण मिलते हैं। | वृक्ष केट 
अवशिष्टं की सकारणता भी विकासवाद से ही समक में आती है । सु्डी | उत्पन्न 
कल भ NAAT को आवश्यकता नहीं होती तव भी यह रोम-कण्टक के स्प में नदार 


भायः उपस्थित रहता है । इसका कारण यही हो सकता हे कि इस कुल के पूर्वज में > 
यह अग था इसलिये इसमें भी उत्पन्न हो गया है | इसी तरह हेल जल में ' 


इसलिये इसे रोमशा चम तथा नाखूनों की कोई आवश्यकता नहीं होती परन्तु त | A ] 

. भी ये अवयव अंध-विकसित अवस्था में हेल में पाप्रे जाते हैं. क्योंकि इन्हें उस z 

करने.का स्वभाव उसे अपने पूर्वजों से मिला है जो स्थलचर थे) | | AR 

(2) भ्रौणिकीय (Embryological) प्रमाणः--प्राणियों के भ्रौणिवीग | की ज 

At से पता चलता हे कि जिस समय उनका अ्रूण-विकांस होता रहता eM | नही र 
समय प्रायः ऐसी अस्थायी रचनायें प्रगट होती और फिर लुप्त हो जाती हैं. जो की | 

निग्नतर श्रेणी की प्राणियों में स्थायी रूप से पाई जाती हैं । पर्णा श्रेणी के. AIA | ‘ 

का उद्‌मेदन होकर पहले आप्यक जेसी ANEN रचना तैयार द्वोती है और हि | लो 

वह सूकाय-सहशा(गः halloid) होकर अमूलकव्यक्तांग श्रेणी के कुछ उद्भिदो a | ae 

का लडी oS । इसी तरह मेढक की रोशच अवस्था में अस्थायी रूप से सी ही 
सगट हाता हे । आस्ट्रेलिया सें होने वाले बब्त्रल- एक बक्षी || 

लिया से होने वाले बन्त्रूल-प्रजातीय एक हुँ | मालूम 


में बीजांकुरण के बाद सर्वप्रथम निकलने वाले पर्श द्वि-पक्षवत-सदल 
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l प्ररन्त स्थायी पत्र फिर केवल फलकाभास WWI के रूप स॑ निकलते है | ऐसी 
समस्याओं के सलमाने के लिये बिकास-वादियों ने एक सिद्धान्त बनाया हैं जिसके 
al) (अनुसार यह माना जाता हैं कि प्रत्येक प्राणी व्यक्तिगत विकास में अपने पूवकालीन 
उसमें | वंशगत इतिहास की न्यूनाधिक मात्रा स॑ FAUT करता ह ( Ontogeny rep- 
युक्त | eats Phylogeny )1 इसीलिये सभी प्रागी पहले एक कोशा के STH 
1 के | प्रगट होते है और भ्रणावस्था में प्रायः ऐसी रचनाओं को उत्पन्न करते हैं जा उनक 
बस | पूर्वजों में स्थायी रूप से पाई जाती हँ । ऐसे प्रमाणा के आधार पर मत्स्य आर 
तनी | मेढ़क तथा आप्यक और अमूलक-च्यक्तांगों में जनक और जात के सम्वन्ध EAT 
रण पित होते = 
राइ [गोलिक वितरण (Geographical Distribution) के प्रमाण 
का! | आधुनिक जातियों के भौगोलिक वितरण पर विचार करने से मालूम होता हे कि 
नही | कितनी ही जातियों का प्राकृतिक वितरण एक-देशिक होता है । जेसे, पनसजाति के 
वृक्ष केवल भारत सें और यूकलिप्टस के वृक्ष केवल आस्ट्रेलिया में स्वभावतः 


न 
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मु उत्पन्न होते ऐसी जातियों किसी न किसी एक ही प्रदेश या सीमा 
i के भीतर पाई जाती हैं. अन्यत्र नहीं होतों । ऐसे. प्रदेश प्रायः वे होते हैं 
it में 


अपने निकटवर्ती प्रदेशों से उच्च पर्वत या विशाल समुद्र केसमान किसी न 
किसी प्राकृतिक प्रतिबन्ध के द्वारा gaa, रहते हें जिससे इन प्रदेशों के प्राणे. | 
दूसरे प्रदेशों में नहीं पहुंच पाते । प्राक्ातेक व्यवधानों से घिरे हुये ऐसे प्रदेशों भ॑ | 

उत्पन्न होने वाली जातियों में भी घनिष्ट परम्परा-सम्बन्ध होता हे । इसके अतिरिक्त 

भौगोलिक वितरण में यह एक सामान्य नियम देखा जाता हे कि निकटवत्ती देशा 

की जातियों भें जितना निकटतम सम्बन्ध होता है उतना दूरदेश की. जातिग्रा स. 
नहीं रहता | थे सब बातें उद्विकास वाद को ही पुष्ट करती ह \ र 


(६) संपरीक्षण-( Experimental ) प्रमाण/ः--आज के वेज्ञानिक 
युग में पित्रागति के नियमों के अनुसार प्रसंकरण की कृत्रिम विधि से जब siagi 
आर जन्तुं के नये २ भेद उत्पन्न करने में हम समर्थ हो, रहे हैँ ती असंख्य 
वर्षा से प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में जो प्रसंकरण होता रहा ह उससे आधुनिक 
जातियों की amg: उत्पत्ति हुई हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं 
| मालूम होती । 


dl ६ 
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उद्विकास की विधि र 

येद्यपि उद्विकास के सिद्धान्त से सभी वँज्ञानिक सहमत है तथापि sees | अधि 
<बाप्तविक कारणों के सम्बन्ध में उनके भिन्न २. मत El इतना तो सभी लोग समझ 
हैं कि विभेदन और पित्रागति अर्थात्‌ समान से विशेष की उत्पत्ति और l 


का संतान में पारेषण होकर विशेष क्री gN दो उद्विकास के TTR क्यो 
तत्व हँ । परन्तु जिन वशिष्य्या के कारण नवीन जातिं का प्रादुर्भाव होता है 
उनके वास्तविक स्वरुप और उत्पत्ति के कारणों के सम्बन्ध में बहुत ag | उदा 
है । इन्हीं मतभेदों को लेकर क्रम-विकास की विधि को समाने के fy] पररा 
àma ( Lamarck ), डारविन ( Charles Darwin ) और - day |. रच 
( Hugo |De Vries) के. सिद्धान्त बने हैं जिका संक्षिप्त परिचय ग्रा | स्थल 
कराया गया ॥ होता 
(१) Sara का सिद्धान्त oe 
ऐसा देखा जाता है कि AO स॑ अपने को अपनी परिस्थिति के अनुकूत। ख्पाः 
Mom ner bi 
र्‌ व्यतित में वेशिष्ख्य कीं उपरि! होने 


टकर उनका fates ( Variation ) । समायोजन और विभेदन तो aay रि 
कित के व्यापक नियम हैं। इनक्रे सम्बन्ध में तो काई मतमेद नहीं पर, 


à 


मतभेंद्‌ इस बात पर ¢ कि वया परिस्थितिजग्य . वेशिष्ट्यां का संव | के | 
र पारेषण सम्भव है? लेमाक का यह कहता है कि परिस्थिति आदि को मर है | परयो 
` वचित शारीरिक विकास में जो वेशिष्ट्य उत्पन्न होते हैं उनका प्रभाव के | पर! 
आओ तक सीमित नही रहता बल्कि पिव्य-द्वव्य भी उनसे करमशः श्र (७0 
SS जाता है। इसीलिये इन वेशिष्ट्या का संतान में पारेषण होता रहता है। s 
om मडि मं इन वैराट्या को उसभ करना पिन्य-द्रन्यका धर्म हो जाता © ait “ओर 


पूव परिस्थिति की अपे 
लिये परिस्थिति 
acquired 
रिक वेशिष्ट्य 
RIE ओ 


शा बिलकुल नही रह जाती arta के सिदान्त की ६ 
अन्य गुणा ( वशिष्ट्या ) का पारेषण ` (Inheritance | 
Characters) का सिद्धान्त कहते हैं । पधा की परिस्थिति मे ' 
उत्पन करने वाले कारणों में मिट्टी, निवास-स्थात की ऊंचाई, श्र 
गजाश आदि मुल्य माने जाते हे. ega में उपयक्तं We 
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माक का सिद्धान्त : wa । 


कारणों के अतिरिक्त अभ्यास एवं अनभ्यास ( Use and disuse ) का भीः 
अधिक प्रभाव पडता हे । इस मत के विरोधियों का कहना हे कि परिस्थिति आदि 
के कारण उत्पन्न होने वाले परिवतना की उत्पत्ति तभी तक होती हे. जब तक परि- 
| स्थिति नहीं वदलती.। परिस्थिति के बदल जाने पर उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती. 
` क्योंकि ऐसे परिवर्तनां का पित्र्व-दरव्य पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

लेमाक वादी अपने मत के. समथन में प्रायः पौधों की उन जातिया का. 
उदाहरण दिया करते हें जो विरोधी परिस्थितियां में उगते हैं । दो विरोधी 
परिस्थितियों में पाये जाने वाले एक ही जाति के व्यक्तिओं की बाह्ःऔर आन्तर 
रचनाओं में प्रायः बहुत भिन्नता होती हे । यदि ऐसे किसी पौधे के बीज को जो; 
स्थल पर उगा ह जल सं वा दिया जाता ह ता नया पावा जलस्थ पौधे क समान 
होता है और जल में उगने वाले पौधों की संतान स्थल पर उगकर स्थलीय पौधों के 
तुल्य हो जाती है । इसी प्रकार शुष्कता या आद्रता, प्रकारा या छाया, और पहाड 
या मैदान में उगने वाले एक ही जाति के. पौधे परिस्थिति के अनुसार अपना 
रूपान्तर कर लिया करते हैं । इस प्रकार की सभी जातियों के विषय में विरोधी ' 
मत वाले mea हैं क्रि इनके पित्य-द्वव्य मै दोनों विरोधी परिस्थितिओ में उत्पन्न 
होने वाले गुण अर्थात. उनके कारक पहले ही से मौजूद रहते हैं। जेसी परिस्थिति 


57 मिलती है उसी के अनुकूल गुणा का विकास होता ह | 


लेमाकवादियों का एक प्रयोग यहाँ विशेष रुप से उल्लेखनीय हे! कमरर नाम 
के deta ने सेलामाण्डर ( Salamander ) को दो भिन्न २ जाति पर 
प्रयोग किया। इसकी एट (Abra) जाति कृष्ण वर्णे की होती है और बहुत उचाइ 
पर पाई जाती है । इसमें हरबार दो बच्चे पैदा होते हैं और इनसें बाहरी गलफड 
(Gill) नहीं होते । दूसरी जाति मेकुलोसा (Maculosa) पीली होती हे और 
मानों में पाई जाती है । इसके हर बार ३०-४० बच्चे होते हं जिनमें बाहर को 
और गलफड़ों के छि पागे जति हैं । पहले एट्रा जाति के जन्तुओं को भदान म. 
लाकर पाला गया । इनमें पहली बार तीन और दूसरी वार ५० बच्चे ; 
जिनसे TARS भीं मौजूद थे। बच्ची की संख्या पिछली पीढ़िओं में क्रमश: बढती. 
गई । फिर, भैकुलोसा जाति के जन्तु को शोत और शुष्क परिस्थिति में पाला _ 
गया जिससे उनके बच्चे संख्या. कम आर अर्धविकसित गलफडा वाले पदा हुये टु N 
आने ariaa में ये परिवर्तन और भी स्प और मात्रा में अधिक होते गयी 
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प्रार्‌ स्भिक Siga le 

प्रयाग क पारणामा सं ल॑माकवादा ATi मत का समर्थन करते हु NS 

Cas के मत से तथाकथित एट और मंकुलोसा जातियों वस्तुतः एक ही जात. 

दो भेद मात्र माने जा सक्ते हैं जिनके पित्र्य-दव्य में कोई अन्तर नहीं होता ४ 

विरोधी मतवाले इतना तो माजते हैं कि वाह्य अवस्थाओं से कभी .२ पित्र्य 


में भी परिवतन हो सक्ता है पर, जेसा लेमाकवादी कहते हैं कि वाह्य अवस्थाय | ` ( 
| स्वाभ 
` के ग्रपरिपक्क उत्पादक अवयव एवस-किरण के ग्रभाव-न्षेत्र में रखे जाते हैं तो उमर १ ee 
बने हुये वीजा से जो पौधे उगते हैं वे कुछ बातों में जनक पौधों से स्पष्टतया रि बु 
डोते हँ । यहाँ एक्स-किरण से स्वयं पिज्य-द्र5 
"द्रव्य में परिवर्तेन ह 

TRINH बढौं निकल सकता । वो P ee 
Uh क सिद्धान्त में सबसे वडी कमी यह हे कि इसमें ऐसी कोई विधि न | होती 
OMS हैं जिसके द्वारा काय-कोशा के परिस्थितिजन्य परिवर्तन aaa] तो थे 
अभाव उत्पादक कोशाओं पर डालकर उनकी न्यष्टि-रचना में परिवर्तन ला सकं) | की म 
` aR अमाणो से भी अमी तक ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं हो सकाहै। | “ती. 


nn 


a ऐसी आपत्तिओ के रहने पर भी यह स्वीकार करना पडता है कि कुछ जाति 
॥ e विराषता् की साथकता समभने में यह सिद्धान्त अन्य सिद्धान्ता. aad 
छ त्र 

पता ce SIGH गतीत होता हे । इसके अतिरिक्त पुरा-जैविकी के अध्ययन पै 
a We कि उद्विकास अधिकतर उपस्थित अवयवो के रूपान्तरो से [| wa 


न ae विरोधियों में सबसे "प्रधान वीजमैन ( Wiesman 
वि SESE का संतत प्रवाह? नामक सिद्धान्त द्वारा यह मत 
पक्या था कि चकि अग्ड-बीजागु 


( (0890018) की बृद्धि के 


0004 
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डारावन का सद्दान्त : 


क्रि | कल्पना है वह बहुत लोगों को खटकती है । चक्ति पित्र्य-द्रन्य भी पोषक द्रव्यों के 
ig, द्वारा अपनी मात्रा बृद्धि और विभाजन करता है अतः यह विश्वास करना कठिन है... 


‘an | स्वाभाविक परिणामां पर विचार करने से डारविन के सिद्धान्त का मिर्माण हुआ है 
i | इन घटनाओं और इनके परिणामों का विवरण इस सिद्धान्त के निम्नलिखित पाँच 
` अङ्गं में दिया गया है । ` 
| (१) staf में स्वाभाविक उत्पत्ति का आधिक्य (Over . 
production ):—पेइ-पौधे और जीव-जन्तुओं दोनों में ऐसी प्राकृतिक पतति 

होती दै कि यदि अवाध रूप से उत्पादन होतां जाय और सब संताने जीवित रह जायं 
तो थोड़े ही समय में एक ही जाति के व्यक्तियों से सारी प्रथ्वी भर जास । काड नाम 
की मछली अत्दुत्पादन का एक उदाहरण हे जो एकवार में लगभग दो लाख अंडे 
देती हं। इस व्यापक प्राकृतिक तथ्य का स्वाभाविक परिणाम दूसरी व्यापक घटना 


के रूप सें प्राट होता है जिसे हम जीव-सष्टि का 'जीवन-संघषे कहते हैं और 
जिसका विवरण इस सिद्धान्त के दूसरे अंग में दिया गया है । | vie 
(२) जीवन-संघष ( Struggle for existence ):--चूंकि संसार 
Haag पदार्थ और स्थान परिमित हैं इसलिये अत्युत्पादन के कारण प्राणिया 
घोर संग्राम का ठन जाना अनिवाय होता है। जीवनासंघर्ष के अनेक अन्य कार 
गी होते हैं। प्राणिओं में जो परजीविता ( Parasitism ) देखने में आती ह 
ah कारण भी संघर्ष चलता रहता है । कितनी वीमारियां--जसे प्लेग आदि- 


की अतृ्ति एवं असंतोषजन्य अनधिकार चेशाये हैं जितके कारण भिन्न २ जा 


म एक न एक युद्ध छिड़ा ही रहता है 
पारस्परिक संघर्ष के अतिरिक्त प्राणिया को प्रायः प्रकृति से भी. समय २५ 
करना पढ़ता हे । कभी भूकम्प आता दै तो कभी अकाल पड्ताह। He 
कहीं आग या तूफान से कितने जीवों का नाश होता रहता है 


E =- 4 — -०” 
9 


; > 3 
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२५६ प्रारम्भिक उद्धिद-शाश्र 

वषा, शीत, तथा ताप आदि की चरमावस्थाओं में मी विनाश-चक्त को सहायता | परन् 
मिलती रहती हे । इस तरह जीवसष्टि में भोजन के लिये, निवासस्थान के लि |. भी < 
तथा आराम या विलास के लिये शकु शत्रु की, मित्र-मित्र की तथा प्रकृति | 
भाग्य से जीवधारियो की लडाई होती रहती है । े 


एक: 
इन अनेक प्रकार के संघर्षो का रवाभाविक परिणाम यह होता = कि a रका 
यागी आना निवास-स्थान बदल देते हैं और तये स्थानों को जाकर आवाद करी | उपयु 
है जहाँ उन्हे बहुत घोर संग्राम में FIT नहीं होना पड़ता । परन्तु इनका सब हे | जातिः 
अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह होता हैं कि असंख्य जीवों का विनाश हो जाला है| 
अव प्रभ यह उठता है कि इस संघर्ष में कौन बिजी होकर सफल जीवन व्यतीत जि 
करने में समर्थ होते हैं और कौन असफल होकर बीच ही में न४ हो जाते ह ह 
इस अभ का उत्तर डारविन अपने सिद्धान्त के तीसरे अंग से देता है | i ह 
pC) प्रारिओं में व्यक्तिगत वेशिष्ट्य की विद्यमानताः-सष्टि ३ Sy 
कोई दो प्राणी एक दूसरे से पूर्णतः अभिन्न नहीं होते । एक हो सत | | 
सन्तानो में भी विभिन्नता होती हे । किसी भी जाति के प्राणियों में व्यशिगत 3 7 
वेशिश्य अनेक प्रकार के होते हैं । कोई व्यक्ति अधिक बलवान होता हैं तो कोर] T 
DU होता. हे; कोई अधिक तेज़ दौड़ सकता है तो कोई अधिक तौ । api 
` दृष्टि वाहा होता है । वनस्पतियों में भी किसी के ger अधिक बड़े और आक | y 
होते हैं तो अपना पराण पहले करा लेते हे; कोई रोगाणुओं के आक्रमण को K y (Or 
सकते हैं और कोई दुर्वल होने के कारण उनके द्वारा न४ कर दिये जाते हैं । को डारवि 
रीत अपनी डि करके कूल फल पैदा कर लेते हैं और कोई पिछड़े रहने के वाण | कि 
ey अनि के पहले ही तुषार आदि से नष्ट हो जाते हैं । अतः किसी भी परिस्थिति th 
में पाये जाने वाले प्राणियों में अपनी २ विशेषताओं के कारण कुछ प्राणी इस dat | x 
Cu ma गिता सें. अयोग्य और-निकम्मे ठहरते हैं और शेष योग्य, यो) | उछ ९ 
अधवा याग्यतम सावित होते हैँ । 5 | चुनाव 
घिन pe प्राणिओ का संरदण और अयोग्य प्राणिग्रो का | अतिक 
ee ह the fittest and elimination of bh a 
में डारविन की me गते वशिष्ट्य के स्वाभाविक परिणाम केस है 
= यह कल्पना है कि परिस्थिति के अनुकूल आपने वेशिश्य के की | > 


va WT में सफल होते हैं व ही अपनी संताने. छोड़ जाते 
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TRIAL का संतान २५७ 


परन्तु जो परिस्थिति के अनुकूल न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं उनका वैशिष्टय 
भी उनके साथ AL हो जाता है। यह हुआ प्राकृतिक चुनाव की पद्धति के द्वारा सम्पन्न > 

_ होने वाला प्राणिओं का चुनाव जिसे डारविन ने उपयुक्त त्तियों के द्वारा जीवसरष्टि की | 
एक स्वाभाविक घटना सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 1. अब डारविन को इस 
प्राकृतिक चुनाव में उस शक्ति को सिद्ध करना रह जाता हे जिसके कारण डारविन के 
उपयुक्त सूक्ष्म व्यक्तिगत वशिष्टय उस कोटि के बनाये जा सकें जिससे नवीन 
TAA को उत्पत्ति होती हे । येह कार्य सिद्धान्त के पाचवे अंग से होता हँ । 


(x ).वेशिष्ख्यों का संतान में पारेषण :--डारविन का कहना है कि 
जिन व्यक्तिगत वेशिष्ट्या के कारण कोई व्यक्ति योग्यतम सावित होता है उनका 
पारेषण उसकी संतानों में भी होता है। परन्तु सब संताना में समान मात्रा में उनका 
पारेषण नहीं होता, इसलिये मात्रा के अनुसार फिर केवल योग्यतेम संतानो का चुनाव 
और संरक्षण होता है । इस प्रकार एक ही परिस्थिति में पारेष्य वेशिष्ट्या की मात्रा 
प्रत्येक पीढ़ी में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं । बहुत समय के बाद एक ही प्रकार का 
पारंवतन ऐके ही दिशा में होते रहने के कारण वह रूप धारण करता है कि बाद के > 
आणी अपने. Cast से, जिनमें उस परिवतेन का केवल प्रारम्भ हुआ था, बहुत भिं | 
| हो जाते है और नवीन जाति के पद पर आ जाते हैं । नवीन जातियों की उत्पत्ति 
( Origin of Species ) ' डारविन के अनुसार इसी प्रकार होती है । इस तरह 
डारविन प्राकृतिक चुनाव की क्रिया में उस शक्ति क्री कल्पनां करता है जो सूच 
|| व्यक्तिगत परिवतनों के लगातार संरक्षण और संग्रह से उन विशाल वौरिष्ट्यों की 
| उत्पत्ति का कारण मान ली जाती है जिनसे नवीन जातियों की सृष्टि होती है। ०? 

डारविन का मत है कि.प्राणियों के वेशिष्स्या में कुछ परिस्थिति. के अनुकूल, 
कुछ उसके प्रतिकूल और कुछ तरस्थ प्रकृति के होते हैं ।- जिस तरह प्राकृतिक | 
` चुनाव से अनुकूल. वेशिष्ट्या का चुनाव और संरक्षण होता है उसी प्रकार इससे ' 
प्रतिकूल. वे शिष्टा का क्रमशः लोप भी हो जाता है । अन्य प्रकार के ARTEI पर 
| Seta चुनाव का कोई. प्रभाव नहीं पडता और संताना में उन्का बराबर पारेषण 

“होता रहता हे । जीव-सष्टि में प्रत्येक जीवधारी में अपनी . परिस्थिति के प्रति जो 
अद्भुत सानुख्यता देखने में आती. हे उसे सममने में लेमाक के सिद्धान्त की आपेक्षा 
- डारविन का सिद्धान्त अधिक उपयोगी प्रतीत होता हें । , .' | :. 


१७ प्र ० go ` ; 
$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


ae 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५८ प्रारम्भिक उद्धिद्‌ शास्त्र 4 


लेमावी केबल समायोजन की कल्पित शक्ति को अपने सिद्धान्त का एक मात्र 
आधार बनाता है परन्तु डारविन का प्राकृतिक चुनाव किसी भी पकार से उत्पन्न, = 
परिवर्तनों का संएक्षण और मात्रा-इंद्धि भी करता जाता है जिससे नवीन जातिया । 
की उत्पत्ति में प्राकृतिक चुनाव अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता हे । लेमाक : 
डारविन के सिद्धान्तों में दूसरा अन्तर यह हे कि लेमाकवाद परिस्थिति, अभ्यास | 
तथा अनभ्यास को ही परिवर्तन को उत्पत्ति का कारण बतलाता है आर इन पर | 
वर्तनों को पारेष्य बतलाकर पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी मात्रादृ डि की कल्पना करा | 
हे । डारविन, इसके विपरीत, परिवतेनों की प्रारम्भिक उत्पत्ति के कारणों का विचा 
किये विना. प्राकृतिक चुनाव द्वारा उनके संरक्षण और मात्राइद्धि का व्यावहारिक | 
उपाय भी बतलाता ह | 

जिर्राफ नामक जन्तु का क्रमविकास दोनों मतों के अनुसार भिन्न २ तरह ते 
समभझाया जा सकता है । लोमाक्रवादी कहते हैं कि जिराफ के पूर्वजां को ऐसा 
परिस्थिति में रहना पडा जहां वृक्ष बहुत ऊंचे होते थे । अतः उन्हें पत्ती आहि 
के लिप्रे अनी गर्दनों को वार २ उठाना पड़ता था । इस अभ्यास से उनकी गद 
पीढ़ी द्र पीढी क्रमशः लम्बी होती गई और अन्त में -बहुत्त-बंड़ी wea बर 
जिर्राफ की उसति हुई । डारविन के समर्थकी का कहना है कि लम्बी गरदनक को दे 
विशेषता का प्राकृतिक चुनाव द्वाए संरक्षण और मात्रावद्धि होने से ही जिराफ 


कांए 

की उत्ति हुई होगी । जिने 
प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त के प्रति आपत्तियाँ;--इस प्राप्त 

के प्रति सबसे बडी आपत्ति यह खड़ी की जाती है कि जिन व्यक्तिगत परि खुना: 
का प्राकृतिक चुनाव का आधार माना जाता हे वे संतानी ( Continuous प्रि 
और dan होते हैं, इसलिये ग्राकृतिक चुनाव द्वारा उनका gapu और क (आ 
किसी उग्र जीवन-संघष भें सम्भव आर कायकर होता. होगा यह सँ सृष्टि 
कठिन हे । इसके अतिरिक्त डारविन के सूच्म परिवर्तन अधिकतर anf वामः 


के परिस्थितिजन्य खुपान्तरों की ही श्रेणी के होते हैं, जिनका पारेषग ही ग] आध 
नहीं हे । जोहान्सन (Johannsen) के प्रयोगां से यह मालूम होता हैं कि | - 
परिवतना पर प्राकृतिक चुनाव का बहुत कम, परिमित अथवा कुछ भी प्रभात de 
पड़ता ! इस सिद्धान्त के प्रति दूसरी शंका यह की जाती हैं कि ale 
विकास में अनेक प्रकार के 'परिवर्तनों का एक साथ एक ही दिशा में और Gt 


~ 
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1. लक्ष्य से विकसित होना अनिवार्य मालूम होता है और इस बात को इस सिद्धान्त 
ae | से संमझना कठिन मालूम होता हे । इनके अतिरिक्त अनेक प्राणिओं भ॑ कुछ 
तया > आनुपयोगी अवयव की उपस्थिति पाई जाती है। उत्नकी उत्पत्ति और पीढ़ी दरपीढ़ी: 


¢ | 

) और वने रहने के विषय में इस सिद्धान्त से कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता । 

fe संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यथपि प्राकृतिक चुनाव जातियों at 
Po) उत्पत्ति में एक सहायक कारणं माना जाता है लेकिन ईसंको नवीन जातियों को 
कर| उत्पत्ति का एक प्रधान कारण मानला बड़ी भूल है क्योंकि जिन स्थूल और स्थायी 
Feat वेशिष्टयो से अन्ततः जातियों का प्रथक्करण होता है उनके संरक्षण और मात्राइद्धि 
हार भे प्राकृतिक gata भले ही कार्यकर हुआ हो, पर उनकी उत्पत्ति का विचार इस 


| सिद्धान्त में नहीं है । लेमाकवाद्‌ के विषय में भी कहा जा सकता है कि चाहे यह 
रह / | सिद्धान्त जातियों को एथक करने वाले स्थूल वेशिश्थों के विकास (व्यक्तिगत 
जीवन-काल में ) का करण भलें ही वतलावे और नवीन जातिओ की उसत्ति में 
एक सहायक कारण भलें ही मान लिया जाय पर्‌ उपयुक्त वेशिष्टेंथो का वास्तावेक 
स्वरूप क्या होता हे उसे -बतलाने में यह असमर्थ सिद्धहोताहे। . 
(३) डी त्रीज्ञ का सिद्धान्त--प्राकृतिक घुगाव की उपयुक्त कठिनाइयों 
क को देखकर कुछ वैज्ञानिकों ने नवीन जाति के प्रश्‍न को दूसरी तरह से सलमाने 
कां प्रयत किया जिससे डी ब्रीज़ का सिद्धान्त निकला! इस सिद्धान्त के अचुसार 
जिन ठ ाष्टयों के कारण पूर्वज जाति कै कुछ व्यक्तिओं को नवीन जाति का पद 
प्राप्त होता हैं वे उनमें अकस्मात. प्रगट होते हैं । उनकी उत्पत्ति तो प्राकृतिक 
चुनाव के संतत संरक्षण और मांत्राइद्धि से होती और न तो उनको उतत्ति भें 
परिस्थिति का ही एक मात्र हाथ होता है । इसीलिय इस सिद्धान्त को असन्तानी 
आकस्मिक) वे शिष्टे ( Mutation)’ का सिद्धान्त कहते हें ॥ यथापि जीव- 
सृष्टि में इन असंतानी वैशिष्ट्या की मुरता और महत्त्व पर T os = 
'ज्ञामक वैज्ञानिक भी की दृष्टि गई थी पर pe ce को आयोगिक ae 
= [पित करना पहले पहल डी ब्रीज का । - 
DS Mom असत्य पौधों को. इस आयां से लगाता रहा कि उसे 
Al. इसके sara प्रमाण मिले । अन्त में उसे सफलता भी. मिली । उसे ( Sn 
| 19 lamarckiana ) नाम की णक ऐसी जाति मिली जिसके अन्दर ऐसे 
` शिया की सक्षात्‌. उत्ति देखने. से आरे 1: अवे यह धारणा वेल होने लगी “ 
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कि नवीन जातियों की उत्पत्ति सर्वत्र.इसी प्रकार होती होगी । इस सिद्धान्त को 
सब से अधिक वल मेंडल के प्रयोगों से मिला । मेंडल के सिद्धान्त का जितना ही 


अधिक स्पष्टीकरण और - विकास होता गया उतना ही डी. ब्रीज़ का सिद्धान्त भी | 
परिपुष्ट होता गया । मेंडल के सिद्धान्त क प्रकाश H इसका जसा स्वरूप स्थिर हात i 


है उसकी चर्चा आगे की गई हैं । 


ग्रन्त में इतना कहना पडता हे कि. प्राणियों में अपनी २ RRIA क प्रात जो 


त साबुरूपता दिखाई देती हे वह इस सिद्धान्त से ठीक २ समक में नहों आती। 
कुछ लोगों कां कहना है कि इस तरह उत्पन्न होने वाली नवीन जातियां था ता ऐसे 
स्थानों को ही आवाद करती हैँ जिनमें उनके नवीन परिवतंन. उपयोगी होते हथ 
अनुकूल परिस्थिति न पाने ITA नष्ट हो जाती हें । इनके विनाश और संरक्षण म 
प्राकृतिक चुनाव का भी हाथ रहता है इसे डी ब्रीज़ भी अस्वीकार नहीं करते । 

[पञ्चागाल ( Heredity ) : 

जिस क्रिया में पित्र्य गुणा ( वैशिश्यों ) का संतान में पारेषण होता है उ 
पित्रागति कहते हैं । पित्रागति के ही कारण जनक और जात-( संतान ) में साइ 
होता है । जनक और जात के बीच जैसे सादृश्य होता है उसी तरह उनमें मिता 


कौ-मात्रा भी कम नहीं होती । उद्विकास के लिये पित्रागति और विभेदन दोनों ही... 


आधारभूत अ्रत्रस्थाये मानी जाती हैं । इन्हें समझने की चेष्टा पहले पहल म 
नामक एक सन्यासी वेज्ञानिक ने किया था और अपने प्रयोगों के आधार पर i 


जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किय़ा वह आजतक स्वीकार किया जा रहा €। सड | 


al प्रयोग-पद्धति और सिद्धान्त को अपना करः; आज तंक जितने भी प्रयोग ६४ 
उनसे पित्रागति और. विभेदनः की समस्याओं का अधिकाधिक स्पष्टीकरण 


अतिरिक्त उंद्रिकास की . विधि पर भी बहुतः प्रकाश पड़ा हे. जिसकी चचा 
की जायगी, o | 
Wea के प्रारम्भिक प्रयोगः-मेण्डंल, ने जिन प्रयोग के परि | 


के आधार पर अपना सिद्धान्त बनाया था वे मंटर:के पौधों पर किये गये थे ! 


जाति के. अन्दर उसे ऐसे :कई भेद मिले जिनके विभेदक गुण बहुत. सा Fi 


स्थायी कोटि के थे.॥: किसी मेद में पुष्प लाल और - किसी में सफेद 
बीज पन्न हरे और किसी के पीले; किसी का वीजावरण चिकना और १४ 
शिकनदार और किसी ay कद छोटा और किसी का बडा होता. था । प्रयोग क 
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F.. के ही भेदा को लेने में लाभ यह था कि इनमें नियमतः ea 
से ही घुनरुत्पत्ति हौती थी जिससे विशुद्ध व्यक्तियों का मिलना आसान था और . 
दो भेदा से उत्पन्न संकरज पौधों में बंध्यत्व का दोष नही आता था। उसने - पहले 
इन भेदा में वेकाल्यिक गुणों ( Alternative characters ) की जानकारी 
हासिल की और दो २ वेऋल्यिक गुणों के जोडे बना लिया जिन्हें उसने भिन्नयुग्म 
( Allelomorph ) का नाम दिया । किसी भिन्नयुग्म के केवल एक गुण सें 
युक्त व्यक्तियों को उसने उस गुण के लिये विशुद्ध ( Pure) अथवा 'युग्मॅक गुण 
(Homozygous ) और दोनों वैकल्पिक गुणों. से युक्त व्यक्तियों को युग्मो- 
wagu ( Heterozygous ) या संकरज ( Hybrid ) की aa से 
संबोधित करना प्रारम्भ कियो । जिन व्यक्तिं की आत्म-परांगण से उत्पन्न होने 
वाली संताने हर पीढी सें किसी गुणविशेष में एक समान होती थी. उन्हें उस 
गुण के fi शुद्ध और शेष को संकरज माना जाने लगा | किसी भी भिन्नयुग्म | 
के एक २ गुणों से युक्त दो. भेदा के वीच कृत्रिम विधि से प्रसंकरण करा के: कई प 
९ कम से कम तीन ) पीढ़िआ तक उत्पन्न होने वाले व्यक्तिं की जवःउसने परीक्षा | 
की तो उसे हरबार एक ही तरह के परिणाम मिलेः। — 
` उसने पहले एक छोटी कद वाले और एक बढी कद वाले दो व्यक्तिओं :के 
चीच अपर-परागण कराया । इनसे पहली पीढ़ी में जितनी संताने हुई सब बढी 
कद वाली थीं । इन बडी कद वाले पौधों का उसने फिर आत्म-परागण- कराया और - 
इनसे दूसरी पीढी में जो सन्ताने हुई उनमें दोनों प्रकार के व्यक्ति थे । परन्तु बड़ी कद 
वाले पौधों की संख्या छोटे कद वाले पौधों से लगभग तीन शुनी थी । उसने फिर 
इन:पौधों का स्वयं-परागण कराया । .इस वार छोटे प्रौधो की सब संतान छोटी 
कद की हुई पर बड़ी केद वाले : पौधों की संतानों में भिन्नता थी.। तीन में केवल | 
एक ही संतारे बड़ी कंद वाली हुई पर शेष दो की सन्तान में फिर वही तीन और 
एक का अनुपात देखने में आया । भेण्डल ने फिर ऐसा ही प्रयोग दूसरे मिन्न-युग्स _ 
| को हृष्टि में! रखकर किया । जब उसने लाल. और सफेद फूल वाले भेदों को लेकर. : 
` देखा तो पहली पीढी मै. केवल लाल फूल बाले पौषे और दूसरी पीढ़ी में लाल और 
४ « सफेद फूल वाले पौधे तीन और एक के अनुपात से प्राप्त हुये । ag 
| इन झयोगा में प्रत्येक भिन्न-युग्म के जिस गुण का विकास पहली पीढ़ी की 
६ : ५ संताना भें हुआ था उसे उसने : प्रभवद्-णण ( Dominant. character, ) 
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और दूसरे को पश्चापसारी ( Recessive ) गुण का नाम दिया। यहां इहु | कि. 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि मेण्डल के बाद के प्रयोगां में कहीं २ पहली पीढ़ी मे छोट 
प्रभवदू-गुण का पूर्ण विकास नहीं होता था । जेसे, गुलावॉस के लाल और सफेद पूल केव 


वाले मेद के प्रसंकरण से गुलाबी फूल वाले पौधे उत्पन्न होते थे और दूसरी पीढी गे = 
D लाल, गुलाबी और सफेद फूल वाले व्यक्ति क्रमशः एक-दो-एक के g | शरः 
में होते थे । oa 
मेंडल ने अब उपर्युक्त प्रयोगों के परिणामों पर विचार किया और कुछ बह्म | बड़ी 
नाये की । उसने निषेचन में भाग लेने वाले जन्युओं (Gametes) में ऐसे कारकों | पर 
( Factors ) के उपस्थित होने की कल्पना की जिनसे विभिन्न गुणों की उत्पत्ति | द्वारा 
` होती है । उसकी दूसरी महत्वपूर्ण कल्पना यह थी कि किसी जन्यु में किसी भिन्न | बड़ी 
युग्म का एक ही कारक रह सकता है । इस कल्पना के अनुसार किसी व्यक्ति कार 
सें किसी भिन्न-युग्म के दोनों कारक रह सकते थे पर जन्युयों के निर्माण के सम | योग 
प्रभवत-गुण और पश्चायसारी गुणों के कारकों का प्रथकरण अनिवाय माना गया। | का! 
इन कल्पनाओं के आधार पर उसने ऊपर के प्रयोग-सिद्ध परिणामों की जाँच 

की । चूकि प्रयोग के प्रारंभ में उसने ऐसे व्यक्तियों को जांच कर लिया था जो | 

अपनी २ विशेषताओं ( गुणों ) के लिये विशुद्ध थे अतः उनके सव ज़न्दुओं मॅ), 
मिन्नयुग्म की किसी एकही विशेषता के कारक रहे होंगे । अर्थात्‌ , मातृपक्ष के सब | 
weg भिन्नयुग्स के एक कारक से और पितपक्ष के सब जन्यु उसके दूसरे कारक से 
सम्पन्न रहे होंगे । इसलिये निषेचन के समय इन भिन्नयुणी जनु के संयोग से 
f केबल युग्मोभरगुणी संतानों की उसत्ति हुई होगी । परन्तु, चूंकि भिन्नयुग्म के दोनों 
कारका के रहने पर विकास केवल प्रभवदू-गुण के कारको का होता है, इसलिये 
i पहली पीढ़ी की सव संतानें केवल प्रभवद्‌-गुण वाली सालूस हुई । पहली पीढ़ी मे 
सभी सन्तान लम्बी कदवाली या लाल. फूल वाली इसीलिसे. दिखाई दीं । यहा 
इत नात का ध्यान रखना होगा कि यद्यपि जनक-व्यक्ति में. भी एक लम्बी कढ 
SN hee ae अपनी विशेषता के लिये विशुद्ध या an | 
Fae eg सह हे रयन म से पर भी पक | 
दोनों ब इनः युग्मोभयगुण- व्यक्तियों में जन्युनिमाण हुआ होगा. A 
ना अकार के जन्युओ की सृष्टि हुई होगी । आधे. जन्युः म्भवद्‌--गुण के कारक 1 
और आधे जन्यु पश्चापसारी गुण के कारक से युक्त रहे. होंगे । सान हि | 
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UG) कि पितृपक्ष के चार जन्यु में दो जन्यु बढी कद के कारक से और दो जन्यु 
। छोटी कद के कारक से युक्त थे । इसी तरह मातृपक्ष के दो जन्युओं में बड़ी कढ 
द फूल । के कारक और दो में छोटी कद के कारक रहे होंगे। यदि हर प्रकार के पुं- 
a जन्यं को हर प्रकार के Sagara मिलकर निषेचन करने का समान 
TM | अवसर मिले तो चार संन्तानो में तीन को बड़ी HE वाली और एक को छोटी Fe 

का होना चा हथे | लम्बी कृद्‌ को तीन संतानों में भी एक ऐसी होगी जिसमें केवल. 
कलः | बड़ी कृद्‌ के कारक होंगे और शेष दो में भिन्नदुग्स के दोनों कारक होंगे । उपयुक्त 

परिणामा को नीचे दो ब्िन्ढुरेखीथ fret (Graphic representantion ) 
ति | द्वारा दिखाया गया है । इनमें कारको को संकेताक्षरों के द्वारा व्यक्त किया गया है । 
भित्र | बड़ी कृद के कारक के लिग्रे “ब”, वेकल्यिक कारक के लिये छ”, लालफूला के 
त्यति ¦ कारक के लिये ल' और सफेद फूल बाले कारक के लिये. “स संकेताक्षरो का उप्र 
समय | योग किया गया है । इनके अतिरिक्त युग्मोभयगुण सन्तानो के पश्चापसारी कारकों 
गया! | का विकास न होने के कारण उनके संकेताक्षर अभिवार युग्म में रखे गये हैं । 


a (2) ‘git लल” सस 

if 

ai | ल (स) पहली पीढी 
॥ | i 


| | 
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दो भिन्नयुग्मों के पारेषण में संतानों का अउुपातः-उपयुक्त पयोगे... 
मिन्नयुग्मौ को दृष्टि में रख कर उनके परिणामों की जाँच की जाती हे तो वे भो उपयु | एव 
कल्पनाओं के अनुसार घटते हैँ। जव बड़ी कद और लाल पुष्प वाले विशुद्ध व्ययि ५ विश 
के साथ छोटी क़द और सफेद फल वाले व्यक्तियों का प्रसंकरण कराया जाइ आ 
तो प्रथम पीढ़ी की संताने लाल फल और बढी He वाली होती हँ । दूसरी पढ़ी | सन 
में ऊपर से देखने में चार प्रकार की संतानों होती हैं जिनमें ५ बड़ी और लान पू | होर 
वाली, ३ वढी और सफेद फूल वाली, २ छोटी ओर लाल फूल वाली और छ| ल 
छोटी तथा सफेद फूल वाली होती है। इस प्रयोग में, चूंकि पहली पीढ़ी के दोगे | ठन 
पक्षों में चार २ प्रकार ( बल, वस, छल और SA) के जन्युंओं की उत्पत्ति हू प्रव 
होगी, इसलिप्रे इनके मिलने से सोलह गुण-संयोग हुये होंगे । इनके faa) पिः 


संघटन निम्नांकित निरुपण द्वारा दिखाया जा सक्ता हैं जा 
बल बस छल छस : 
FF — थक लाए व्य 
1s 13 Us 
i लल aa y 
13 qs | 
लस सस 
5 छ 3.5. 
लल aq. 
33 | 33 
लस सस 
eS 
ऊपर के निरुपण में १६ गुण-सयोग दिखाये गये हैं। $ प्रको मे १ || जै 


भिनयुगमों के कम से कम एक २ प्रभवदू-गुण कारक हैं अतः ५ संतान 
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MING) अभवद्‌-गुणो से युक्त होंगी अर्थात्‌ बढ़ी और लाल फूलों वाली होंगी । इनमें भी 
उपयु | एक, जिसके पिज्य-द्ृव्य का. संघटन व व लल है, दोनों प्रभवदू-गुणा के लिये 
व्याण्या ५ विशुद्ध होगी और शेष आठ में दो का पिव्य॑-द्रव्य व व लस, दो का ब छलल 
जाताई | और ४ का व छु ल स संघटन वाला होगा । तीन बड़ी और सफेद फूलों वाली | 
| सन्ताना में दो के पिव्य-दव्य का संघटन वछ सस ओर एकका ब बस से 
लं फूले | होगा । इसी तरह तीन छोटी लाल फूलों वाली सन्ताना में दो का संघटन BS 
RG) लस और एक का छ छ ल ल होगा। deed ca के पित्य-दव्य कां संगः 
fail | ठन छ छ सं स होगा ead यह मालूम हुआ कि Mae सन्ताना में कुल ६ 
त्ति ह ` प्रकार ( पिव्य-द्रब्य के संघटन की दृष्टि से) की संताने होती है जिनमें दो का 
REEI विव्य-द्रत्य दो जनक-व्यक्तियों के समान होता हैं और दो. सन्तान ऐसी. होती हैं 
| जो दोनों गुणों के लिये विशद्ध होती हैं अर्थात्‌ इनमें दो नये विशुद्ध मेद उत्पन्न 
होते हैं ।. शेष पाँच प्रकार की सन्ताने संकरंज होती. हैं । प्रसकरण की विधि से 
नवीन विशुद्ध भेदो की उत्पत्ति कसे होती हे. इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता हूँ । 
| व्यवहार में मिन २ उपयोगी गुणा से युक्त दो भेदों के प्रसंकरण से ऐसे नवीन | 
| शुद्ध भेद-जिनमें दोनों उपयोगी गुण आ जॉय--इसीः तरह कृत्रिम चुनाव और 
प्रसंकरण के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं । 
& ` पित्रागलि के भौतिक: आधार पित्र्य-पचः-मेण्डल ने केवल अपने 
|| प्रयोगों के प्रत्यक्ष परिणामों को देखकर कुछ कल्पनाओं के हारा अपने सिद्धान्त 
की रचना किया था । उसे गुणों के पारेषण की वास्तविक  विधिःएवं पित्रागति को 
रचनात्मक योजना (Mechanism ) का ज्ञान नहीं था । परन्तु बाद में यह 
निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि पारेष्य गुणों को संवहन पित्य-सूखा द्वारा हति 
। मेण्डल ने भिन्न २ गुणों के लिये भिन्न २ कारकों के होने का अनुमान किया . 
था और अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया था कि इन कारका का पारेषण 
स्वतन्त्र रूप से होता है । परन्तु इन कारकों का स्वरूप क्या होता है और कहाँ 
रहते हैं इस पर मेण्डल ने विचार नहीं किया था ॥- जब पित्र्य-सूजा के द्वारा गुणो 
के कारकों को संवहन होना सिद्ध हुआ तो पिव्य॑-सूत्रों को इन कारका को शककल 
५... बतलाया गया. इन कारको को. समय २ पर कई नाम दिये गये जिनमें सबसे 


. प्रचलित नाम पञ्यक ( Gene ) 
भौतिक एवं रासायनिक रंचना के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णये नहीं हो 
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सका है और न तो इसे अब तक प्रत्यक्ष देखा ही जा सका हे । इन्हें हम प्रस | पैत्र्यव 
के अत्यन्त सूचम और विशिष्ट प्रकार के कण मान लें सकते हैं जो किसी प्राग | बाद वे 
की शारीरिक वृद्धि और विकास का नियमन करते हें । पीढ़ी दर पीढ़ी जाति एवं ८, जिनव 
व्यक्ति के विभेदक लक्षणों (गुणों) की उत्पत्ति में थे ही कारण माने जाते हैं और एक गुणों : 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में AVM को माध्यम वनाकर प्रहंंचते हैं । पित4-गुण का | गुणों 
विकास कभी एक पेत्र्यक पर और कभी कई पेतर्यकों के एकत्र होने पर निर्भर करता | गुणि 
हे । यह भी सम्भव है कि एक ही पेत कई गुणों के विकास में भाग लेता हो। | अवर 
अब पित्रागति और पिव्य-सूत्रों के उपयुक्त सम्बन्ध - को प्रयोग-सिद्ध परि | अलग 
णामा से मिलाना आवश्यक है । किसी व्यक्ति की काय-कोशाओं में एक तरह क्र 
के दो दो पित्य-सूत्र एक साथ रहते हैं । प्रत्येक जोड़े का एक सूत्र मातृ-पक्ष सै | हे । 
और दूसरा पितृ-पक्ष से आया हुआ रहता हैं। काय-कोशाओं के सामान्य बिभो | के लि 
में प्रत्येक पित्र्य-सूत्र के दो समान खण्ड हो जाते हैं जिनमें एक खण्ड एक | ऐसी 
संतति-कोशा में और दूसरा खण्ड दूसरी संतति-कोशा - में जाता हे । इसलिगर 
काय-कोशाओं में कहीं भी पिव्य-सत्नों और पेत्यको की ..संख्या में भिनता बही | वका 
होती | इनके न्यष्टि भी इसीलिये द्वि-गुण ( Diploid.) कहे जाते हैं । TF दूसरे 


प्रजनन में, जहाँ सामान्य कोशा-विभाजन से ही युनरुत्पत्ति होती है, इसी लिग्रे का" 
जनक और संतान में गुण-बैषम्य नहीं देखा जाता । लैंगिक प्रजनन में मिंग a 
अवस्था देखने में आती है । जन्दुओं के निर्माण.के पूर्व मातृ-कोशाओं में एक बार | ह 
प्रहास-भाजन होता हे जिसमें पितृ-पक्षीय सूत्र मात्‌ -पक्षीय सूत्रों से प्रथक हो | i 
- भिन्न २ संतति-कोशाओं में चले जाते हैं जिससे इनमें पित्य-सूत्री और AM = 
की संल्या आधी हो जाती है और इन्हीं से अन्ततः सामान्य विभाजन. के ग | F 
जन्युओ की उत्पत्ति होती है। जन्युओं में भिन्नयुग्मौ के वेकहिमका पेत्यको A | 
शवक की जो महत्वपूर्ण कस्पना की गई थी वह यहाँ कौशिकीय म्रा के | 
सत्य सिद्ध हो जाती है । पेत्र्यका के आचरण के सम्बन्ध में भी जो 3. agit | a 
किये गये, पिसा के ब्यबहार में वे सब क्रमशः प्रत्यक्ष होते गे | N 


मेण्डलके सिद्धान्त का बिस्तरण और परिवर्धनः-मेण्बलने मई | 
और पश्चापसारी गुणों के लिये भिन्नर कारकों Gaal) की कल्पना की ey 
ब्राद के कई बेज्ञानिकों ने प्रभवदू-गुणोत्पादक पेच्यक के अभाव ( Absence का 
ही पश्चापसारी गुण का कारण साना था [जन्युझ में भि्ञयुग्स के दोनों १ 
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fl कन्यका के एक साथ न पाये जाने का कारण इस मत से बहुत स्पष्ट हो जाता है ॥ 
I| बाद के अध्ययनों से यह भी मालूम हुआ कि गुणों में अधिक गुण ऐसे होते हँ 
[ एवं ८ जिनका विकास एक से अधिक पैव्यको पर निर्भर करता है। किसी बंश-परम्परा में 
र्गो गुणों का जो प्रध्यावतेन ( Reversion ) देखने में आता हे उसका कारण प्रायर | 
tay | गुणों के वहु-पेत्र्यक प्रकृति में ही होता है। जव पूर्वजों में पाये जाने वाले किसी. 
करता | गुणविशेष का विकास बहुत पोढिओ के बाद किसी. वंशज में होता हे तो इस | 
हो। | अवस्था को प्रत्यावर्तन कहते हैं । जव किसी गुण के भिन्न २ पेन्यक किसी सभय | 
परि | अलग हो जाते हैं तो वह गुण लुप्त हो जाता है परन्तु यदि संयोगवश प्रसंकरण 
तरह | के क्रम में थे पैत्र्यक फिर एकत्र हो जाते हैं तो उस गुण काप्रत्यावतेन दो जाता. 
क्षे | है। मनमाने ढङ्ग से प्रसंकरण होने पर ऐसे व्यक्ति, जो किसी पश्चापसारी गुण 
भान | के लिये विशुद्ध कहे जा सकते हैं, प्रायः कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न होते हैं । | 
एक | ऐसी अवस्था भी प्रत्यावर्तन की ही अवस्था कही जाती हैं । 
सिग कहीं २ यह देखने में आता है कि एक से अधिक प्रभवद्‌-गुर्णो का ( उनके 
बैकल्पिक गुणों का भी) साथ २ विकास होता हे अर्थात्‌ किसी व्यक्ति में वे एक 
दूसरे के न रहने पर विकसित नहीं होते । इसके विपरीत, कहीं २ कई प्रभवद्‌-गुणो 
का एक व्यक्ति में एक साथ विकास नहीं होता । इन दोनों TATA को क्रमशः 
ant की 'ग्रथनावस्था या संवद्धता (1101:980) और “अपकषणावस्था 
अपासनावस्था या अवद्धता ( Repulsion )' कहते है । पहली अवस्था के 
` उत्पन्न होने का कारण यह है कि जिल गुणों को उत्पन्न वरने वाले पैत्र्यक एक 
ही पित्र्य-सूत्र में गुँये हुये रहते हैं वे तो सामान्यतः कभी gaa नहीं हो सकते | 
दूसरीञ्वस्था के उत्पन्न होने का कारण यह वतलाया जाताहै कि किसी २ जातिविशेषः 
के लिग्ने दो विशेष कारकों का. एकत्र होना! ही घातक ( Lethal ) हो जाता है 
संवद्धता कभी. तो पूणे और कमी अपूर्ण होती है । जेसे, मटर सें. नीले 
आश्यन्तरदल और लम्बे पराग-ऋणों के पैव्यक एक ही पिव्य-सूत्र में रहते हँ 
| इसलिये इनमें सामान्यत: संवडता. देखी, जाती है पर यह संवडता पूर्ण नही होतो, 
eg | क्योंकि कभी २ कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें दोनों उग एक a नहीं 
पर) रहते | इसका कारण TE बतलाया TT है कि मिन २ गुण के पत्यक feral 
ja] केभिन्न २ भागोंमें होते हैं इसलिये जव; कसी प्रहास;साजन के समय AAT 


ee | के दोनों सूत्रों सें रुण्ड-विनिमय हो जाता है ( जैसा.कि ए १२१ पर ae 
ME 
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-अ्डत के प्रसंकरण सम्बन्धी योगो में यह देखा गया है कि गुणों के नवै । 


वरना से 8 TA ~ y न 
उना से TE और सन्तोषजनक: समर्थन नहीं मिलता ।- परन्तु जव ६ 


E न अ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ra - प्रारम्भिक उद्धिद-शास्त्र 
"याया है.) तो परस्पर संबद्ध पैन्यकों का प्रथक्ररण हो जाता हे. और वे भिन्न ३ | मेला र 
-संतति-कशांओं में चले जाते हँ । इस अवस्था को परोपगमन ( Crossing- | ऐसे 5 


over) की अस्था कहते हैं परोपगमन की सम्भावना भी कहीं अधिक, कहाँ 4 ऐसा : 


FA ओर कहीं वहुत हो कम या नहीं के वरावर होती है । इसका कारण IEW जो या 
‘grag raat की दूरी बतलाई गई हे । ऐसे पैत्र्यक पिव्यसूत्र में एक दूसरे | एक हे 
“जितने ही समीप होते हैं उनके पथक होने की सम्भावना उतनी ही कम ah] मे व 
जितने ही दूर होते हैं उतनी ही अधिक होती है । ऊपर की पंक्तियों से यह विदि | हे कि 
होता है कि यदि किसी जाति. के समस्त पित्र्य गुणों का अध्ययन हो जाय और | नहीं | 

; भिन्न २ गुणों की संवद्धता आदि अवस्थाओं का पूरा पता मिल जाय तो उस जाति | भी हें 
“मैं पिव्य-सूत्रों की संख्या तथा प्रत्येक में भिन्न २ पेत््यकों के स्थान भी निश्चित किये | (Pol 
जा सकते हैं । ड्रोसोफिला (Drosophila) नामक मक्षिका प्रजाति में tera) -+. 
सफल भी हुआ है । a 

` पित्रागति के नियमों को व्यवहारोपयोगिताः--जब मेण्डल की प्रयोग च हा 
पद्धति से किसी जाति के भिन्न २ भेदों के पारेप्य गुणों और उनके भिन्नयुग्मो को or 

“जानकारी हो.जाय तो भिन्न २. मेदां के प्रसंकरण से नये अभीष्ट भेद उत्पन्न किये | किसी 
जा सकते हँ । जसे, यदि किसी भेद में दो गुण ऐसे हैँ जिनमें एक उपयोगी और | मिले 
दूसरा अनुपयोगी या अवांछित है और दूसरे भेद में भी ऐसे ही दो वांडित | fam 
अवांछित गुण हैं तो इन दोनों के प्रसंकरण सें दोनों अभीष्ट गुणों से सम्पन्न तीसरे बहिः 
नवीन भेद को उत्पन्न किया जा सक्ता है । इस तरह की आजकल कितनी ऐशी | 100 

संस्थाये हैं जिनमें अभीष्ट oo से युक्त घोड़े आदि. जन्तु तथा गन्ना एवं गई ं 

Ara उद्धिज्ज-जातियों की नई २ नस्लै कृत्रिम प्रसंकरण द्वारा पैदा | नियम 

जा: A ak 6 SA SS 
. पित्रागति सम्बन्धी खोजों से विकासविधि पर प्रकाशः- पहले © कर 


SN La था कि डी वरीज़ द्वारा प्रतिपादित “आकस्मिक वैशिष्ट्यो' के सिड 
a JORAN चलाये हुये पित्रागति-शात्र से बहुत बल मिला था और m ) aà 
आकस्मिकं वेशिष्ट्या रारा नवीन जातियों की उत्पत्ति सम्भव मांनी जाने ay ! गुणों 


are नवीनः a . विषः 
अलो से नवीन भेदो को उत्पति सम्भव होती है । परन्तु चूंकि ऐसे मेदो मर ससु 
नवीन गों की वस्तुतः उत्पति नहीं होती इसलिये डी त्रीज्ञ के. सिद्धान्त के “| विक 
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न्नर | मेला से ऐसे व्यक्तियों की उत्पति होती है जैसे पहले कभी भी नहीं हुये थे तो 
| ऐसे व्यक्तियों को नवीन भेद या जाति मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
कहीं 6 ऐसा देखा जाता हैं कि कभी २ किसी-२ पिव्य-सूत्र के खण्ड अलग हो जाते हैं... 
जो या तो अलग ही रहते हैं या दूसरे परिव्य-सूत्र.या उनके खण्डो से मिलकर 
एक हो जाते हैं । इन BAMA में जव प्रहास-भाजन होता हे तो -कुछ ALA 
में geari की संख्या घट जाती हे और कुछ में बढ़ जाती है । परिणाम यह होता. 
है कि इनसे ऐसे व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है जैसे वंश के इतिहास में पहले कभी 
नहीं हुये थे । कभी २ sega में पित्य-सूत्र द्विएुण अथवा त्रिगुण (Triploid) 
भी हो. जाते हैं जिससे त्रिगुण, agga ( Tetraploid ) अथवा बहुगुण 
(Polyploid) सन्तानो की उत्पत्ति सम्भव हो जाती हैं । ऐसी सन्तान भी अपने 
वंश के इतिहास में प्रायः नवीन ही मालूम होती हैँ अत नवीन भेद या जाति का; 
पद प्राप्त कर लेती हैं। कुछ जातियों की उत्पत्ति का यही निथित कारण माना जाता है | 
a डी ब्रीज़ के सिद्धान्त की वास्तविक पुष्टि ऐसे लोगों ने की है जो सवथा नवीन 
की | soci के उत्पन होने का प्रमाण देते हैं। इनका कहना है कि पिव्य-सत्रों के 
frd किसी २ भां में ऐसे निश्चित परिवतन ( सम्भवत रासायनिक ) होने के प्रमाण 
मिले हैं जिनके कारण ऐसे GAR की उत्पति होती हे जो सवथा नवीन होते हैं ' 
अथवा उपस्थित ai के खूपान्तर से उत्पन्न होते हे । इस तरह के परिवतन 
बहिः प्रेरित ( एक्स-किरण आदि के द्वारा) अथवा नत AC e 


8 ) दोनों प्रकार के हो सकते हँ । 
१ ॥ जाति -विमेद्क गुणों की. उत्पत्ति के कारणों का/जसा स्पष्टीकरण पित्रागति के 


नियमा द्वारा हुआ दै उसे देखते हुये इतना तो कहना हो पडता-हे कि नवीन 
जातियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डी ain का सिद्धान्त एक aegis सिदान्त 
के रूप में भले-दी न माना जाय, पर अन्य सिद्धान्तों को अपेक्षा यह अधिक काया 
कर एवं मान्य प्रतीत होता है; डारविन के भाळृतिक चुनाव का A Ble. 
अर्थ से काकर माना जा सक्ता है कि प्राकृतिक चुनाव के द्वारा Aa म॑ अनुकूल 

। गुणी का संरक्षण और. प्रतिकूल गुणों का लोप होता रहता | a a 
। विषय में पहले ही बतलाया गया था कि चाइ व्यतिगत जीवन-काल में ATA का 


समुचित विकास करने में परिस्थिति का हाथ मले ही दो, ,पर उनकी उत्पत्ति, और 


सकते । 
आदि एकमात्र कारण नहीं माने जा ; 
विकास में परिस्थिति तथा अभ्यास आर) = i 
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सोपपत्र 

SS वणन । 

qi रारा O रतन 

सपुष्प वनशतियों को वैज्ञानिक बिवरण ' | ३ 


>>. fon z © i; 

पौधों के An विवरण के द्वारा उनके स्वरूप का पूणं परिचय कराया जा | आद. 
सकता है अतः इसका अभ्यास प्रत्येक विद्यार्थी के लिये आवश्यक हे । इसमें भिन्न र वर्णन | 
-वर्धि-कायिक और उत्पादक अंगों कां वर्णन एंथक २ और एक निधित क्रम | संख्या 


में क्रिया जाता है । यद्यपि विभिन्न अंगों के प्रकारान्तरी का परिचय अधिकतर | k 

`à A कि ; ७ | ~ 
पारिभाषिक शब्दों में कराया जांग है तथापि किसी अङ्ग की विशेष ज्ञातव्य बोते | न्तर: 
एवं उनके वेज्ञानिक महत्त्व को स्पष्ट करने के लिये कहीं २ सामान्य भाषाका ' 


उपयोग भी किया जाता है । विभिन्न अङ्गो को वाह्य इंद्धिओं ( मधु-कोश आदि अपूरणः 
का वणुन भी यथास्थान कर दियो जाता है। अस्तु, किसी वेज्ञानिंक विवरण की | समच्छ 
लक्ष्य यह होना AL उसके द्वारा पौधों के स्वरूप का अधिक से अधिक | पौष्पि 
परिचय प्राप्त किया जा सके । वैज्ञानिक विवरण में जिस कम से विभिन्न अ ए | भेद हे 
उनके ज्ञातव्य विषयों को उपस्थित किया जा सकता है वह निम्नाङ्कित विर 
दशिका में दिया हुआ हेः A दल ह्‌ 

मूलः--अधिमूल अथवा आगन्तुक मूल; सशाख अथवा निःशाख; Wal ie. पर 2 


और मांसल या सूत्र सदृशः मूल के रूपान्तर ( वातलम्त्री, रवाँसग्राही Ae) 'अनिर 
एक वर्षायु, द्वि-वर्षायु. अथवा बहु-वर्षोयु अन्त में मूलंसंहति का भी वर्णन गि | ङ्द 
जा सकता है । 
काण्ड;--स्वावलम्बी, प्रसंरी अथवा आरोही और इनके अवान्तर मे | को 
ania अथवा काष्टीय; रम्भाकार, कौशिक, पर्शुकी अथवा Pattee र | वर्णन 
कण्टकी, रोमश अथवां क्षोदलिप्त; ठोस, नलाकार अथवा संयुक्त; वायव्य # जाय 


भौमिक ( वायव्य काएड के वहिधावी आदि रूपान्तर और भौमिक काण्ड के ; 

तथा रूपान्तर ); संशाख अथवों निःशाघ, शाखोद्धव ( oratia aga” | 
एक" शाती, दि-शांखी अथवा बहु-शाखी और इनके अवान्तर NA ) | 
` पण वर्षजीवी अथवा सदाहरित; gaa अथवा काडे 
कुन्तल, ARGA ( ढि-पक्ति या चंतुपीक ) वा ahaa; asad अयता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 
जाय 


Digitized by Arya च्याच गी” Chennai and eGangotri २७१ 
मै ( उपपन्नां के भेद ) अथवा अनुपपत्रः पर्णतलं अथवा फलक-मूल का 
वर्णन ( कोषाआर, जिहिकायुक्त, पाश्वेकर्णायत तथा asad आदि मेद ) 

& अत्रक अथवा सपत्रक | me 

| अपत्रक पण का आकार ( सूचीवत इत्यादि ), खण्डीभाव ( खण्डाँ के आकार 
जा | आदि का वर्णन ), नाडी-विन्यास, पत्र-तट, TAA, TAOS, पत्न-वयन आदि का 
नर | वर्णन । सपत्रक पर्णा के पक्षवत्‌-प्रागिवत्‌ भेद और इनके अवान्तर भेदः पत्रको की 
को | संख्या और कम; पत्रको का यथासम्भव ATAR पर्ण की तरह वणन | 
पुष्प-व्यूहः--एक-वर्ध्यक्ष, वहु-वध्यंक्ष अथवा मिश्र और इनके अवा” 
न्तर भेद्‌। 

पुष्पः--सद्न्त अथवा अग्न्त; पत्रकोणज अथवा अपत्रकोणजः पूरणे अथवा 
अपूर्ण; उभयकोरा, एककोश अथवा नग्न; fale, एकलिंग अथवा क्लीबलिंग; 
समच्छेद, समेकच्छेद अथवा fase; अधोजाय, परिजाय अथवा उपरिजायः 
पौष्पिक पत्र चंकिक, छन्तल अथवा अधचक्रिक । यदि धुं के लिग-वितरण में 
भेद हो तो भिन्न २ भेदो का आगे चलकर अलग २ वर्णन होना चाहिये । 

'वाह्यकोशः--विभक्त, अथवा सँयुतदल, हरित अथवा अन्तरदलायितः विभक्त 
ल होने पर दलो की संख्या, आकार तथा अप्र आदि का वर्णन; संयुतदल होने 
` पर आकार एवं खण्डीभाव का वर्णन; ऊध्वेस्थ अथवा अधःस्थः नियताकार अथवा 
ARTAR कलिकायुष्क, फलायुष्क अथवा फलोपचयीः संश्लिष्टंदलक, नियता- 
रूढ अथवा अनियतारूढ TAA | 

आशभ्यन्तरकोशः--विभक्त, अथवा संयुक्तदल; विभक्त-दल होने पर दलों 
की संख्या तथा आकार आदिः संयुतदल होने पर आकार तथा खण्डीभाव का 
वर्णन; नियताकार अथवा अनियताकार ( समेकच्छेद अथवा विषमच्छेद ) अघोः 
जाय, परिजाय अथवा उपरिजायः दलबन्ध के भेद । 

सवर्णकोश!--वाह्मकोरा और आभ्यन्तरकोश की तरह वर्णन | 

पुं-केशरीः--नियत ( संख्या ) अथवा अनियतः विभक्तकेशर, Ravan 
अथवा रिलष्टाशयः आम्तःकौराभ,. सावर्णकौराभ, अधोजाय, परिजाय अथवा उपरि- 
जाय; पु-केशर-सूत्र का वणेन और परागाशय के संयोग और स्फुटन का वर्णन ! 
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२७२ प्रारम्भिक उद्धिद-शास्त्र 


ख्री-करेशरी;--एक-, द्वि-, त्रि. अथवा वहु-स्री केशरकः पृथगांगक | 
संयुतांगक; अण्डाशय एकः, ढि, त्रि-, अथवा वहु-गहर; अथःस्थ अथग उध्वस्थ 
जरायु-न्यास एवं बीजीभवों की संख्या, आकार तथा स्थिति आदि ALAA; कुक्षि, 
न्त और कुक्षि का वणुन | 
फलः--एकज आदि मेद्‌ तथा इनके अवान्तर भेद; फल-विकिरण में उपयोगी | 
रचनाओं का वणन-। : 
बोजः-भूण-पोष अथवा HAT पोषी; एक-बीजपत्र अथवा द्वि-बीजपत्र | 
विकिरण में उपयोगी रचनायें । 
पुष्प-चित्र ओर पुष्प-सूध;- इनके द्वारा सामान्य पुष्प-स्चना का ` निरु 
पणः gah अतिरिक्त विभिन्न अङ्गों की विशेष रचनाविधि एवं आकार आदि वो | ळग 
दिखाने के लिये यथासम्भव वर्णन के साथ उनके चित्र भी देना चाहिये ।. ~: | भप्र- 
पौधे का सामान्य waa, गुल्म अथवा झुपः 'एक-बीज | भमः 
अथवा द्वि-बीजपत्र; एक-वषायु, . द्वि-वघोयु अथवो वहु-वर्षायु; विशेष प्रकार के 
जीवन-कम, परागण एवं 'फल तथा बीज के विकिरण आदि का यासम | अकन 
संक्षिप्त परिचय । a 


| 
| 
} 
i 
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पारिभाषिक ( एव कुछ सामान्य ) छाब्दों की ` | 
अनुक्रपणिका as 


( सामने इनके अन्ताराष्ट्रिय पर्याय और प्रायः ५ 
` परिभाषा-स्थल के पृष्ठांक हें) : 


अच्छ Axile ७६ 

afa Axillary bud २० 

अखण्ड (तट) 1100176 (Margin) ४४ 

अखिछमाँसल 8010515 ` ‘` goo 

asg Apical i 
Terminal 

अप्र-कन्द्‌ Tuber ३ Re 


अप्र-क्रिया Forward reaotion १८५ 

अग्र-पश्च (समतल) Antero: 
posterior plane 

again ‘Anterior part 

Asa To calculate 


|. अंकुश (भूत) ०० (०१) 
| ARS Gag ` Anaerobio respird= 


tion > १८८ 
नशु Molecule / 
अणु-जीव Microsorganism 
अणु-हार Mioropyle ७७ 
भएु-चोज ( मात-फोशा ) Spore’ 
‘ ( Mother cell) 
अण्ड-फोशा Egg cell a) 


| भपढ-बीजाण 0०7०7० ;. ३१ 


अण्ड-साधित्र Egc-apparatas ` 


| लण्डाकार (1) Oval’ 9५ 


५७. 


(11) Elliptic 

लपडाझय .. Ovary | 
अण्डारायो४वंग Carpopliore ˆ ६४ 
१5 प्रा० उ० 
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अतिजारण Peroxidation १८५ 


अतिजारणेद्‌ Poroxidase १८२ 
अतिविभाजन Copious division a 
अतिरिक्त: कषिका Accessory bad २० 
अह्विधेकछिंगक 110063 ' इ३ 
aften Me 
aan Hypodermis Fe 
अधः AANA Gynobssic ox 


| sta: पत्रावछि lnvolucre ६१. 


aa: पत्रावछि ` 17४०५०6 “६१. 
अधः वाह्यकोशा Epicalyx ~ ६१ 


अधःस्थ 1६००८ १३. 


अधिकतम Maximum की 
n (दीघेण प्रदेश ) Region 
of Maximum elongation 
अधिचर्म Epidermis ` १४० 
अधिचर्म-ऊति Epidermal tissue १३९ 
अघिचम-जन Dermatogen १३९ 
अधिषछुदीय स्तर “Epithelial Jayer - 
अधिमूछ ‘Jap 7000 _ | १९ 
अधिमूलःसंहति Taproot system १४ 
afagfe Growth by > 


intudsoscéption © १२३ ० 


अभिशापक अवयव Vegetative part १२. 


भोजाय Hypogynse २११ 
१००१ 70000 
अंधो प्रसरी Deep feeder > १५ j 


$ 


2 SNE ESE se 
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अधो-बीजपन्न Hypocotyl ६२ 


अधोभित्तिग Basal ७७ 
_ अधोभूमिक Hypogeal १०९ 
अधोमहावाहिनी Seive tubo १३७ 
wataza Pendulous ७३ 


अधोवध्य कोशा Hypophysisicell ९२ 
अधोवाही Phloem १३६ 
अधोवाही तनुसित्तिक॒ Phloem 
parenchyma १३६ 
भधोवाही tig Phloem fibro १३७ 
अनन्तकोंश Apetalous ६२ 
अनाधान- प्रजनन Pacthonogenesis 8३ 


अनिवत Indefinite OR 
अनियताकार Irregular 

अनियतारूढद्लक Imbricate ७० 
अनियताखूढदलिका ,, १ 


अनियमित Adventitious १५, २० 
अनिदिष्ट गति Nastic movement २०२ 
अनुकूलतम Optimum - 
ARIA तल Fixed oil 


= अनुष्ठाह-प्रजनन Apogamy 8३ 
` अनुपपत्न Ex-stipulate 35 
agyam Ex-Stipellate 


८ 
` अनुपाततः Proportionately ह 
अनुप्रस्थ Transverse ` 
 अन्ुप्रस्थ-पटीक Lomentum ९७ 
_ अंनुप्रस्थ-पट्टीक Soalariform १२६ 


अनुविद्ध Saturated 

aaa Saturation o — 
अनुध्वाधःस्थ Half-superior ६३ 
aT करिषन्ध Sub=tropical zone 
अनेकांग्रिक Sympodial 


_अनुप्रस्थ-वपुषुक्र Amphitropous ७८ 


अन्वर Radial ` 


अन्तरतस्‌ Innermost 
अन्तराकोष अवकाश 
अन्तरापूलेधा Interfascicular - 
Cambium : 
अन्तरारम्भ Endarch 
अन्तराविष्ट Included 
अन्तरावेश \ 
मन्तराब्यूहाणु Intramolecular १६ 
अंन्तरूति Internal tissue 
अन्तरंग 
aads Petal 
अन्तर्ढलायित Petaloid 


Inclusion 


Nucleus 


अन्तर्धावी Stolon pe 
अन्तपूंले घा Fascicular अपर- 


Cambium १ 


अन्तसित्ति ( अण्डोशय ) Septum 
( फल्ल ) Endocarp $ 


22 
RYU 


अन्तर्भूमिशायी Rhizome 
अन्तवंस्तु फळ Fome 


azaga Interpolation 3 
अन्तस्प्दक ( बीज ) Tegmen ; oS 
Inner bark Sg 
4 ३४ | अपास 


अन्तःप्ररख Endoplasm 
अन्त:प्रेरित Spontaneous 
भन्तःपृष्ठ Inner surfaco 
अन्तःस्तर Endodermis | 
अन्तःस्फुट introrse टर 

aearaaq Secretion | 
अन्तःस्रत Secreted 

य वणि-घटन 0970710019. 
अन्योन्याश्रय 72०-०१९ 


ar | अन्वायाम Longitudinal 
“| जन्वायोजी Closely fitting 


‘ अपकर्षण . Repulsion 


| घपकर्षणावस्था ,, २६७ 
1 अपकिर Helping dispersal 
अप किरणे Dispersal १०१ 


| भपकीणे 
| अपकीर्ण घटक Dispersed phase ११६ 
-| अपचयात्मक क्रिया Katabolic 

sH process १८५ 
_अपन्रकोणज Ebracteate _ ६४ 
AIAG पण ४६ 
अपन्र-घुन्तक 1107900001009 ६ 
भपर-परागण Cross—pollination दर 
अपर-परागि Cross-pollinated 
अपरिवरय Irreversible १३४ 
aqaaq  Invertase १८५ 
। भपवादतः Exceptionally 
agaru To diverge 
अपसार-कोण Divergence angle ९३ 
अपसार Divergent ४३, ७० 
' अपामार्ग-कुळ Amarantacese २३८ 
| अपासनाबस्था Repulsion २६७ 
agiza ` Oryptogams प्ले 
>अपूर्ण-पुष्प. Incompletne २११ 
पूर्ण पुष्प Incomplete flower 
अप्रसार्यं Indiffusible 
प्रांगारिक Inorganic | 
अपथक्वोश Homoio-chlamyde- 


Dispersed 


Stmple leaf 


p gams y 
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| अन्वर-दीधित Radialy elongated | अभिघव्य पदार्थं Plastic 2 


| Convergent 
| अभि-हृद्दत्‌ू Ob-cordate 


अयस्य जरिय Ferrousoxide 


substance १२० 
भभि-प्रासवत्‌  Ob-lanceolate ४८ . 
afifafan Parietal sg 
alga Opposite १२ 
अभिरंजक Stain 2: 
अभिरंजन To'stain x 5 
aisa Stainablo . S 
अभि-लट्वाकार Ob-oyato = 
भभिळाग Adhesion 
अभिर्वाश Chromatin 
अभिवर्णि-जालिफा 


११८ 

Chromatin 
net-work ११८. 
० Converge 


अभिसरण 


अभ्याकृष्टीय॑ Gravitational ; i 
अभ्यारावत्‌ Retro-serrate ४४ 
अभ्यास ओर अनभ्यास Uso and! 
15059 २३ 
अमूलक्रव्यक्ताङ्घ Bryophyta 5 
are Acid à 


अश्लिक्ना-उपकुछ Cacsalpinoi 
68616 २२१ | 


amma Acidic 
अयस Iron 

अयस-शाकाणु 1707 bacterin 
अय सिक जारेय Ferrio oxide ° 


22-29 


भयुक्त Ringent ६९ 
झर-संमितीय Actinomorphic ७९ 
अक-कुल Asclopiadacaao २३९ 
gq Rate | 3 


mp 5 
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[ ७) जा. 
| 
भर्ध-कदर्थोपजीवी ‘Semi-eaprophy- अश्म-कोशा Bees cell , , १७ आणि 
tio १४९ अश्मतद्ुश “tony 
र | भाण्वी' 
नचै-काण्डसेसक्त Semi-amplexi amars Horse-shoe ne 
scr 
caul ४१ | भश्वितिमान Fx-albuminous ९, 
अर्ध-कोशाधु Hemi-cellulose | अष्टवग group of eight. drugs ग 
अर्ध॑तरछ ५९०1-114 afg Stone १८ | aR- 
अधे-म्यष्टि ४७७100 nucleus १० प्वि-फल Drupe oS = 
अध॑ परजीवी Semi-parasitio १९३ अष्टि-फछ-संहत cae of जा 
अधवेध्यता Semi-permeabili' rupes १०० आधार 


अधसूत्रणा Reduction division १२८ 
अघांनुत्तर-पदवत्‌  Pinnatifid 84 
मर्घानु्तर-पाणिवव्‌ Palmatifid ४५ 
अळग्नमध्यग Free=central ७६ 
afeqe Minimum 
अवक्षेष॑ Precipitate 


, wagal 10०0०19101 २६७ 
wage Block d , 
ward ( पूछ ) Closed १०० 


भवळम्यक मूळ Clinging róot १६ 
अवलग्घन To support 
अवसान-कोशा End cell 
safga Inserted ७२ 
अवात-जीव Anao: obo १८८ 
“wala शवसन 81/80701010 rospi- 


ration 


अधिविक्तांग (1) Thallophyta द 


१ (2) undifferentiated 
अविलेय Insoluble . 
aAa Impermeable 


aye ( पणे ) ~ Sessile — aa 

(पुष्प). ...,, Posies 
Sb 
अब्ुन्त-मूर्ध॑ंज Capitulum o ge 
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अ्रष्वृग्त-फाण्दज Spike ` 


MMMM टु... ० ED ८ D 


आघात Shock ` 


aga-qyaq Impari-pinnate ४६ | 
. `| are 
अतसम-पुष्ठक Dorsi-ventral $| 


aga ( पुकैशर ) Sessile ७ न्त 
असंतानी Discontinuous | 
असंतानी afer Mutation ej) STS" 
अंसंमितीय Asymmetrical | ८ | भान्तर 
अस्फुटनार Indehiscent | “ak ९७ 
'झस्फुटेकषीजंक Achenial ७४४ 
झ€्फोटी Indehiscent' १७४ 
अहिफेन-कुळ Papaveracea® २१७ Stes 


जशच्छुदु-पत्रक 50817 bulb x 


afas 

आ ase 

arerg Tuber उद्भिज 
आकार Shape oA 
झाका रिकीय एककः Structoral | unit | उञ्चिज 
आकारिकीय प्रकृति Morphológi | उञ्चिद्‌ 
42. हु > ति nature EERE 
आक्षीर Latex Ww vith 
s `, उद्यास 

आकीर-जाल Tatoo | Sal 
.आचीर-नाछ Latioiferous tube ११८ डद्विक 


आक्षीरवाही Laticiferous tissue. 
आगन्तुक Adventitious ‰ ‰ + 


$ 


= ” M0 — 
ह । a 
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AY) आणविक भार . Moleoular weight 
` | erode 
_ Coagulation 
Pe enue खल Tensile strength 
२ | आवान-प्रदेश Ree>ptive region 
| झदि-मिखि Middle lamella १२३ 
5 aa Primary १ १३२ 
झाधार-ञति Ground tis ue 
| अआधाश्-तश्व Basio element 
ae मानन्सयं Secondary 
री amad safe Secondary ट 
: nuogleus:en 
arg fre Empirical 
४ भान्वरवोळ Intine 
उद्दीपन ( ना ) _ Stimulus 
द attyat-afe Stimulus 
| र movement २०० 


२५५. उहीपना-ग्राहक प्रदेश Porceptive 
region २०९ 


M:orosoopic 


१०० 


९० 


रब Plant 
` | उञ्चिज-काय Plant body 
i उञ्चिज -श्वासग Plant growth: 
t Harmone (९६. 
उञ्चिज-सृष्टि Vegetable Kfngdom — 
जञ्चिदू-शाख्च 5०००7 २. 
tore | उदूभैदन Germination १०७ 
wy उद्यान-विद्या Ho-ticulture 
उद्याम Lever _ 
sga. Evaporation 

स Evolution 

face fagiza Evolution 


ne 
| 
। tab 


| Va Hy groscopio 


theory २४७ 
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उन्देक्वीयता Hygroscopism 
डम्ट॒रा-जछ Soil water 


उपकु Sub-order . . nae 
| उपजीवक-मूल Haustoria १६ 
a » Parasitic root ‘१६ 
उपल्ीव्य Hot . `` EET 
उपस्वक्षा Phelloderm ' १४९ 
उपपत्र Stipule. | ys 
उपपन्रक Stipel टू ३८ 
उपरिजाय Epigynous ~ R 
»  Epigynae . २११ 
उपरि-प्रसरी Surface 1००0१०७ ११ 
उपरिभूमिक “Epigesl १०१ 
उपरि-ब्रुद्धि Growth by apposi- 
_ tion १२३ 
उपेविभाग Sub-division १०९ 


उपसंकोख Conatriction 
उसयकोश Diplo-chlamydéous ६२ 
उमयगत पूछ Common bundle १४४ 


| उभयधारक Gynandrophore ६४ 
उभयोञ्चब Soorploid 3 ३१ 
उष Calories ge 

- F 
afa Tissue AN 
ऊति-जन Histogen . १३९ 
afa-dea Tissue system . १३१ 
sal Energy 
ऊर्जा-विमोचन. Liberation of 
_ energy 

उष्वै-कुण्डछन Ciroinate ५१ 
उध्वंकृष्ट Ex-current ३३ 
sdas Integument - ७७ 

Né 


.उच्च-द्वारक Orthotropous 
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ऊध्व-निभाग Anntropous ७८ 
adast- Xylem १३२ 
ऊध्वस्थ ‘Superior ६३ 
: "उष्मा -Hoat z 

3 gT 
G-a Mono-chlamydoous ६२ 
एक-कोशा Unicellular ; 
एक-गह्दर Unilocular ष्ट 
ete Simple fruit ९९ 
* एक-दुरू Monocotyledon 
आन्तरज्ञात Endogenous "१३ 
- झोन्तः कौशभ Epipetalous ७२ 
क्षापझ-सम Caryophyllaceous ६७ 
आपूरक Synergidao ७८ 
_ आंप्यक Algae ८ 
आभ्यन्तर कोश Corolla $ ६७ 
= आभ्यन्तर नाळ Corolla tubo ६७ 
` . आयतन Volume ar 
` झआयताकार Oblong Ee 
आयास Strain 


४४ 


Antsa Radial conglome:} 
; : ration 

0 climb Rao 
आरोहिणी लता Climber ` ३४ 
आद्रक-उपकुछ Zingiberacene २४३ 
argat moisture | 


 आव्रतावतना Hydrotropism २०५ 


- आकग Visoid 
आव्रतन-गति Tr 


४ 


आवश्यक अंग Essential parts 
आवेजक Catalyst 
आवेजन Catalysis जज 
आवेजनिक पदाथ Catalytic agen 
आशून Turgid _ 
agaat ( 1) Lurgidity 

(2) Turgor 


आशूनता-गति Turgor 


आश्छेष्मल Slimy 
आसारण Osmosis 
ataia Osmosis 
आसृतीय Osmotic 
आंशिक Partial 


इक्ष-शकरा. Cane.sugar 
इष्टापत्ति Necessary evil 


ईस्ट Yoast 


S 


उच्चम Cuticle 


उच्चमक Cutin i 
उच्चमैक-व्यापन Cutinization 
उच्छुत्र Umbel 

उच्छुन्-कुछ Umbelliferac 
उशज H,O २ : 


| उत्केन्द Eccontric 
उश्थित-प्रसरी Decumbent 
< a» 


उस्स्वेदन-मान Potometer १७१ 
ग उत्स्वेद-मापन Moasuremont of 

i transpiration १६९ 
$ उतस्वेद-बाह Transpiration 
current १७२ 


ont. | 


gga Vertical 

adaa To pump 

Jaaa Hydrogen 

उदजन yeaa Hydrogen sulphide: 


उदासीन Neutral 
१६४ उदास Resin 
१६४: उद्दीपक Stimulant 


४६ 
एकदै शिक One sided 
एक-धानी ( परागकण ) One celled 
एक -प्शुक Unicostate ४३ 
एक-बीज One-seeded 
AS एुक-बीजपत्र Monocotyledons 
एक-बीजिवेश्म Mericarp 
एक-भित्तिग Marginal 


| एक-दल Uni-foliate 
| 


३७ 
७६ 
] एकल अवसानपुष्प Solitary 
Torminal flower Xe 
एकल pg- पुष्प Solitary axillary 
flower ५७ 
६२! 
८७ 


एक-लिग Unisexual 
usfanat Uni-soxuality 
| एकलित Isolated 

। qaaa Racomose 

j एक-वर्षायु Annual 

` एज-व्यासी Iso-diametric 
पुक-शाखी “Uniparous 
एक-सेवनीक Follicle 
एक-सौत्रक Mon-adelphous 


३० 
३७ 
७१ 
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एक-खीकेशरक Mono-carpellary ७४ 
एक-संसित्तीय mono-Symmetri. ` 


cal se 
एकाकी कन्द॒ Simple root—tuber १८ 


एकांध्रिक monopodial २८ 
एकान्तरण Alternation 

एकान्वेक Alternate 

पुकाअब्यूह Cyathium- go: 
एकि फक Simple fruit -iy 
एकीभाव Fusion IRE 
| gatza Helicoid ३१ 
ast Cambium १४१. 
एरण्ड-कुछ Euphorbiaceae २३३. 

at maa 

ओऔतिक्की Histology ६ 
'औदयं संधि Ventral suture ७३ 


आऔद्भिदू-पदार्थं Vogeiable matter 


ataqa नाश 000109 ३९, 
g ! 

क्राजु-वपुष्क Orthotropous ७८, 
क s 


कहुका - कुछ Scrophulariaceae २३३ 
करोररूंप Cup-shaped 


कठिनकोश Nut “Re 
कणिका Granule 
कण्टकारी -कुल Solanaceae ` २३३ 
कण्टकी Spiny : 
कण्टकी भूत काण्ड Thorn ` २४ 
कण्ठ-कुडमल Corona ag 
कदर्थोपजीवी Saprophyte १९४ 
कदछी-उपकुछ Muasaceae २४३ 


pasg Pasciculated tuberous 
roob {5 
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कन्बुसह्श _ Tuteruus 
कपाटकारी ‘Valvular ७३: 
wgn BRE Palmated 
x POLS tuberous १८: 
करवीर-कुण Apooyanaceae, :.ayo 
ककडीः कुछ Cucurbitaceae : २२४ 
EET Hispide . ३९ 
कहरा-गत (07085: 01608 TO 
कर्मण्य Active र 
maoga To activate 
कछिका Bud 20 
कृिशा-कम्द Bulbil के 
कलिका-दुरूवन्ध Vernation २१ 


कलिका-दलविन्यास P. efloration ६९ 


» ११ . Pref liation १० 
कछिकायुष्क Caducous RE 
कलिका-हल्क Bud soale ३९ 


कवक Fungus ८ 


कवकसे वित- पादिता Mycorrhiza १९४ 
कवाप्य Lichen’ 


१९१ 
i कशा Flagellum j 
i ) \ २ cbse 
Ete का 
BS काकार Oruc foim: “qe 
L काण्ड Stem xo 
| काण्दकू Dito २१ 
काण्ड कन्द Stem-tuler > २७ 


काण्डात qe- Cauline bundle १४९ 
काण्ड-पत्र Cauli: ० leaf = ५२ 
SCAT परजीवी Stem parasite १९३ 
Sarge  Decurrent 
काण्हडसंसक्त Aurioulate 
क्ाण्डोसव Caulino 


४० 


| क्रूट-पडीका Bilicula 
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काया-कछृद Rəjuvescence 
Swe Factor 
कार्पास-कुछ Malvaceae 
कायी. Function 
कार्ष कुशलता Efficiency 
काये बण्टन Distribution ०६ | 


ea 
Re | 


जु 


funotion 
कार्यविधान Mechanism `! apat 
काह-फळ Nut हर केत्वा 
काष्ठीय Woody : । केशर 
mifa Cartilaginous । केशाः 
किण्व Enzyme ` | केशा 
किण्वन Fermentation १९५ ; =e 
कीड Insect fe शश 
कीटपराणित Entomophilous ८६ a 
a-ya Insectivorous १९९ र 
कीटोपजीवी ,, ae | 2S 
कु Stigma Ob: 
कुछि-प्रून्‍्त Style ७३ | १ 
कुचिक्ष्स्त-सित्रता Heterostyly ८८ 
कुञ्चन-क्रस Ptyxis ५० 
कुण्ठित Obtuse ४ 
Seq To coil 
कुण्डछित Spirally coiled 
कुश्तवत्‌  Hostate: :- ini SES 
कुन्तछ Spiral Raa on 
कुन्तळ-वळयक Spiral 5 3२९ | Ki 
कुम्म यूही मव Sysonus -१८९ =i 
कुम्भाकार Urceclate = . 48 | ह 
HAA SIE Hypanthodiam ६ $ 

२०६ कै क्रम 


कुछ Family .. i $ 
कूट-पटीक Siliqua. - E 
- ९७ | 


| 


कुह-पाद Psuedopodium 
कूट-फळ 


कूटयुरू Ridged 


छ f #क्रटाग्तर्भित्ति False septum ७५ 


æq Cavity 
कृचंति Penicillium . y 
कुष्माण्ड-क्कुछ Cucarbitaceas 


कुष्माण्ड-सम Popo. > ९. 
| waqft Healing of wound १५० 


केत्वातु नीरेष Cobalt chloride 
केषार-सूत्र Filament ` . ७० 


केशाल-ज़्छ Capillary water -483 
केशाल-~वछ Capillarity force १७३ 

 कोण-पुष्पक्त Brat = . १४ 
कोश (1) Cell 
(2) Sheath 
कोशा Cell. : ; ; ११३ 
कोशा-काय Cell body. 

| _ छोशाघु-नाल Celluloid tube 

। को शा-निर्माण Cell fo mation 92& 
कोशा-पट्ट Cell -plate ARR 
को शा-पाषाण Oys'olith १२१ 
कोशा-प्ररस Cytoplasm ११४ 
'कोशा- सिसि Cell-wall १२२ 
कोशामय Cellular, 
कोशाकार Sheathing . 
कोष्ठ Chamber 
कोणिक 7४०८८ s बेर 
को शिकी ‘Cytology i. . ६ 


कोशिक्षीय Cytological 


E कोशेय-सहश Membranous ५० 


क्रम-विकास . Evolution 
क्रमिक औद्धिदी Systematic 
Botany २०६ 


False fruit- - ९४: 
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क्रामिकोय Taxonomic 
क्रियाशील कणिका 


gaa बर्गाकरण Artificial +. 
classification २०८ 
कृषि-विज्ञान Agriculture. . 


चारातु Sodium 
छारीय Alkaline 2 
खुप Herb S eat wee 
खुपक Small herb ः ३३. 
Afan Horizon-al ; sk 
Ag Bloom i २३ 
डोदुकिप्त Glaucous र -. २३ 
a. ० 
खण्ड-प्रजनन. Vozctativesrepro- ` 
i „aos duction ER 
खणिइत Lobed -> ` ४४ 
खण्डीभाव 1109700" ` ४३ 


खनिज Mineral: 
खनिज -०यापन Mineralisaʻiou १२४ 
खाद्य पदार्थ Food material 


q Peg 

mq Order २०९ 
शति Movement ५१६९ 
गतिक ऊर्जा Kinetio energy : 
गतिशील Motile 

गज र-कुछ Umbelliferae ~- -334 
गर्जरि Carotin ५१९ 


गत Pit 


Active bud २१- 
क्रोडकाण्डक  Porfoliate RR 
कळीवकेशर Staminode ., ७१ 

. Neuter -. >. 
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[RRS] 
गत-पिधान Torus १२६ | घण्टिकाकार Companulate दप चूर्णा 
adaa Pitted १२४ | घनता (1) Strength .. Gi 
गर्भ-कोश Embryo-sac 69 (2) Concentration चूषिः 
गर्भ-पोष Placenta ७६ | घनाकार Cubical 
गलघण्टिका Palate ६३ च 
रालफड़ा Gill चक्राकार Ocbicular A T 
गलितोपजीवी Saprophyte १९४ ERO atO £ 
गह्वर Cavity चक्राभ-व्यह्‌ Vorticillastor go | seal 
गह्वर-स्फुटन Loculioidal ९९ | चक्रिक Verticillato R | n 
agar Vacuolation १९७ | चंचु Spur ६८ 
/ गुड़ची - कुल Menispermacere २१३ | चंचुकी Beaker z 
गुण Character चंचूचण Spurred ac | q 
गुम्बजाकार Ta Bordored pit १२५ | चण्डेतापन-पात्र | 
गुलाब-कुल Rosaceae २२२ चतुरंशभागो क वान oas ४१ 
र Shrub ३३ | चतुगुण 7०४771014 २६९: 
gene Undor-shrub ३३ चतुद Quadri-foliate ४६ 
gerea 7510585 १४५ | चतुष्पंक्ति Decussate ४२ 
गोधूम-ङुल Gramineno २४४ | चतुर्वेश्स Carcerulus ३८३, 
। गोपुच्छाकार क्रम Acropotal चतुष्क-युग्म Totra—dynamous २२ | 
| गोढेसद्दश Pulpy succession | चतुष्पाश्वं Ons 
| गोलकाभ  Globoid १२२ चयात्मक क्रिया Ses process१७% 
गोल-छित्न Orenata X angaa Metabolism 
| गोल-दन्तुर Crenate RR SURE Parchment 
~ अथनावस्था Linkage ake चसल हल 
| ग्रंथि Nodo २० | चर्मेछ फळ 4००1० ९६ 
CN Gland anaeza Leathery 
ग्रंथिका Nodule २१९ चषकाकार Cup-shaped 
चालनी-नाछ Sieve—tube १३६ 


`, अंथिमूळ-प्रसरी “Creeping — 


( creeper ) ३ 
अंधि-रोम Glandular hair ˆ ९ 


घ 
घण्टाकलश Bell-jar 


` | चूर्णातु तिग्मीय Calcium oxalate 
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चालनी-पद्ट Sieve-plate , 
चिकितव्सोपयो गी Medicinal 


चिक्कण Glabrous nee 
घ्वुक्क कुळ Polygonaceae = 


` चूर्णातु प्रांगारीय Calcium carbonate 


= चूषण To Absorb 
f चूषित्र-कूपी Aspirator 
3 
छत्नर-पळवन योजना Pardchuto 
रर Mechanism १०३ 
र gaf Toad stool 
$ ` छिद्रकारी Porous 63 
S ! faas Sponge 
हिदरिष्ठोति Spongy tissue १५६ 
de Section 
३८ | 
| ज 
zo जगत-विस्तृत Cosmopolitan 
२९" जनक Parent 


38 जनन-अपसार Divergence ३. 
१२ जनन- gras Genetic spiral ४३ 
| ` जनन-न्यष्टि Gonerative nucleus ९१ 


जनन-पंक्ति Orthostiches %3 
4 जनन-विद्या Genetics 

जननांग Reproductive. organ 

जनियुक्त Connate ४२ 

जन्तु-सृष्टि Animal Kingdom 

जम्बुकी Todine 

जम्बुकी विलयन. Iodine solution 

जरायु Placenta ७६ 


- जरायु-न्यास Placontation ७६ 
जरायु-भित्ति-भेद॒क Septi-fragal ९४ 
जळ-ग्राहकता Water holding 

capacity 
जल-परागित Hydrophilous 58 
जल-रन्ध्र Water-stomata . १५८ 
जळवासी Aquatic . — 
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जलशोषकता Water absorbing 


Capacity 
जल-संवध्य॑ Water-culture १६१ 
जलजाव Guttation - १७२ 
जळ-स्रावि Hydathodes १३३ 
जळाँशन Hydrolysis २८ 


जढाँशनेद Hydrolytic enzyme १८९ 
जलावेध्य Impermeable to water 
जलोक्षिद्‌ Hydrophyte 

जलीयक Hydra 


जस्त Tin 

जात offspring 

जातच्युत Caducous Xo 
जाति Species २.०८. 
जायांग Gynaecium ७३ 


जायांग-धारक Gynophore ६४ ` 


जारक Oxygen 
जारक-प्रदाय Oxygen supply 


जारण Oxidation . 
जारणेद॒ Oxidase १८५. 
जालिक्रामय Reticulate. १२४ 
जालिका-विन्यास » ४२. 
जिहाकार Ligulate ६8 
जिह्विका Ligule ३८ 


जीवन-चक्र Life cycle 
जीवन-संघषं Struggle for 


existence २५४ 
जीव-विज्ञान Biology PAREA 


= 
रंक 01120 
atan Boron 
रोपीरूप Capitate 


अल 


ache. Sees 


कि 


कर 
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रोपी-श्फुटन Transverse 
dehiscence ६४ 


त्‌ 3 
तटश्यत्रयो Antipodal cells . ७८ 
waq Element नई 
सनु भिक्तिक Parenchyma . १३३ 
aga Tapering 
arg Thread 
‘aegya Tondrillar ४४ 


तन्तुभूत काण्ड Stem-tendril aq 
aqua ( अघिमूछ संहति ) 

Fibrous branching . १३ 
तन्तुमय मूळ- संहृति Fibrous root 


system 3% 
'सग्तुयुत व[हिनी-पूळ Fib:o-vasoular 
bundle १४१ 
ainat Wavy ४४ 
wg Liquid 
agen Superficial ७७ 


सछ-विस्तरण Surface expansion 
तछोत्थ Erect ७९ 
“ -सक्पातति Surface tension : 
साप-धनिरिष्ट Thermo-nastic २०२ 
~ 'साप-क्रम Thermo-taxis २०१ 
` तापप्राही Sensitive to tempe- 


र ratare changes १९९; 
ताप-पलिष Thermos flask 


ताप-प्रचकन The mo-tazis २०१ 
“तापमान "Thermometer 
"ताप-हृषत्व Thərmo-sen iti- 

: veness १९८ 


arta Temperaturo 
-na Copper 
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बारकाकार 8161106 
तारा-ना सि  Centrosphere 
musg Stellate 
ताळ-ङुछ Palmae 
Rea Ammonia 
तिभ्मिक ara -0:०110 acid 
fade ( पन्न ) Oblique 


११८ 


२४४ 


४८ 
ateq Acute ev 
तीब्रता Intensity. 
gfe 3800900 : ३७ 
» Gibbous £ Re 
हुळसी-कुळ Labi,tne २३०. 
get Balance 
तुषसम Pale १५ 
वूदू-कुळ Moraceae २४१ 
सेछ-बीज 01] seed an, 
श्रपु प्ण 1171० 1 ; 
fa-mgt Tri=locular ' “७२. 
श्रिगुण riploid E: 
त्रि-दृळ Tri-foliate 84 
-awaa Tri-pinoate ` “४७ 
fa-df 7150101005 ९३ 


श्रिपादाजुत्तर-पक्षवत्‌ 
Pinnati-parti‘e ४४. 


त्रिपादाचुत्तर॒ पाणिबव्‌ | दा 

Palmati-partite ४1 | ; दा 

दी 

त्रिपादो तर -पश्चवत्‌ Pinnati-sect VA | टः 

त्रिपादी त्तर-पाणिवत्‌ Palmatisect ४१ > 

त्रिपाशव (1) Prismatic Ee 

व (2) Triquetrous _ wg 

श्रिबेभ Three-dimensional a 
-त्रिइत-कुछ Convolvulzcese २३९ 


Dap 


ब्रि-सोब्रक Tri-adelphons % - 


2000312: ह a 


ब्रि-स्रीकेशरक Tri-oarpellary ७४ 
susi Triżmorous 7 ८० 
ana द्रव्य Waste products 
agr ऊति Cork tissue 
ag मिसिक Suberin 
श्यश्ा-मितिक्-ब्यापन 
Suberisation * १२७ 
caai Cork cambium १४५ 
emaa C2, - ७७ 


2 CaS EEE 
दाचिणावर्तिनी Dextrorse oR 


१३९ 
` ९३३ 


दण्डिका Stick 

खृग्त-स्फुदन Dehisconce by ६०960 8 ९ 
खुनतुर toothed ४३ 
दूरी Slit ; ni 
दळ-दण्ड Claw उ: ६७ 
दलोश्सर limb . ,_ ३७ 
agag Thalamus ६१ 


हृहू-सजि Caustic potash 
agg Potassium _ 


दाद ( 1 ) Xylom १३५ 
(2) Wood र 
दाइ-तनु भक्तिक Xylem paron- .. 
ohyma १३६ 

दार-सूत्र Xylem fibre. १३६ 
दाहक 1000690011 २१६ 
Afaa Elongated | : 
दुग्घी-ति Euphcrbia _. 3 
इद अघोवाही Hard ३.४ १४१ 

` n-as कोशा Stonecell १३४ 


-भित्तिक तन्तु: Sclerenchymatous 


7 “- ‘fibro 


देह-ध्यापारिकी Physio'ogy a 
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देहाणु ocell es E 
व्राचा-शकरा Grape sugar ५ जी 
gits Mivropyle Tog 
द्वारसम्भुत Posogamic ९% 
udg Porogamy ` _ ६१ 
द्वि-गह्णर Bi-loonlar = = ७९ 


द्रिगुण-न्यष्ि Diploid nucleus 18० 
द्वितीय बृद्धि Secondary ‘growth १४३ 


द्वितीय saaa- Lenticel १४४ 
fg दुक Bi foliate ४६ 
a Dicotyledons Reis 
द्विधेकलिगक Monoecious 8३ 
fg- निषेचन Double fertilisation 41 
द्वि-पकवत्‌ Bi-pinnate ४६ 
द्विपंक्ति ‘Superposed टु R 
‘ ` Distiohous  - डर 

ह्विपद-पर्दात Bi nomial 

System २०८ 
द्वि-बीजपत्र 17100०0४)90008 `` ९ 
द्विं-पृष्ठछक्क Bi-facial ge 
द्विछिंग (1) Hermaphrodite . 
(2) Bi-sexual. ६२ 
द्विं-लिंगी Monoecions _ ६९ 
द्विवर्षायु Bi-ennial are ३३ 

ह्विं-विभक्त Dichotomous २० 

an Emargioate ४४... 


हि-विभक्तासास False dichotomy ३० | 


-me Bi-parous go 
डि-सपारवंस्थ Bi-collateral” १४३ 


हि-सोत्रक Bi-adelphous ७१ 
डि-खीकेशरक Bi oarpellary ७४ ० 


हृतीयक स्थौल्य Secondary 


Se 


thickening 0 


ee 0 


ginam Bi-merous ८० 
|“ दृयोध्वेवाही Diarch १९३ 
i giles Bi-labiate ६९ 
€ 
 घोन्यरुक्‌ Ergot < 
`धवज्ञ-दूJ Standard ६८ 
न 
नभ. Achlamydeous ६२ 
aa कलिका Naked bud २१ 
नम-बीज Gymnosperm § 
नत 1१0७१5७ ४४ 


नमन Curvature 
'नसन-गति Movement of 


curvature २०० 


` नग्न aga-aga Catkin ८ 
qsa Fistular २२ 
नाडी ` Vein | 

. -नाड़ी-विन्यास ४०74४107 R 

नाभि Hilum (७5 
नामकरण Nomenclature ; 

' नारंग-सम Hesporidium 38 
नाल Tube 
'नाल-न्य्टि Tube nucleus ३१ 
[ळाकार Ochreate ३३ 
नालाकार Tubular ६८ 


. नालाकार ( सामान्य) गतं | 
> Simple pit १२५ 
fas Pendulum Sy ; 
निपीड्‌ Pressure. | 
"निभाग . 0091६29 


‘ 


KO 


_निमागीठ्वाइ Chelazogamy © 
` निश्डु-क्ुछ Rutacoao | 
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,नील-लोहित Violet © 


'नोका-दळ Keel ` 
न्यष्टिका 


न्यष्टि-बिखण्डन Amitosis 
| न्यष्टिसूत्र Linin thread | 


'निमाग-सम्भूत 0६2०४००५ ९२ | पक्त-दल . Wings er 


- 


नियत Definite 
नियताकार Regular 


नियतारूढद्ळक Twisted 
नियतारूढदलिका Twisted ५१७ ठ 
नियमित ( मूल ) Normal (root) १८ | 
निरूप्य Demonstrable 

नि गुण्डी- कुल. Verbenaceae २३७ 
निर्दिष्ट गति Tropic movement २०१ 
fagam Direction 


१९९ 
faata Gum : 
निर्यासोद Muscilage : 
निलस्ब Suspensor ९२ 2 


निवाप-सम Funnel-shaped 
निवेशन Fixation 

निवेश Involucre 

निषेचन Fortilization 
नीरजी Chlorine 

नीरस फळ Dry fruit 
नीरेय Chloride 

नीछारुण Purple 
afg Nucleus ११८ 
न्यष्टि-करला Nuclear membrane 934 
Nucleolus 
न्यष्टि-माजन Nuclear ‘division 
न्य्रष्टि-रस Nuclear sap 


q 


पदम Cilium 


७२ | पंचपंछि Pentastichous २३ 
&& | पञ्च-पारवै Pentangular २२ 
७० a पञ्चांशभागी Pentamerous ८० 
११ “edt Skeleton ५ 
१४ | पटी Septum oy 
त्या पटीकसूत्र 8०७७७ fibre १३६ 
९७ पटी-रफुटन Septicidal ' 8५ 
०१ यट्टी ' Band 
५ पत्रक Leaflet ४५ 
| पत्र-कंचुक Leaf-sheath 
1 'पत्रक-दूणड Rachis BY 
R पत्रक्नीणण | Bractoate, ६४ 
८ | पत्रकोणीय Axillary ३९ 
i | पत्रकोणोद्भव Axillary २० 
८८. पत्न-कोश 3190710 ८ 
` | qami ge Leaf ४१०९ ` “१४९ 
qa-az Leaf margin | ३४ 
पत्र-पुं्र Lonf-mosaic ५३ 
पन्न-वयन Texture of leat ४३ 
पत्र-वून्तक Bractoolate | ६१. 
पन्न-सम Leafy 
Shape of lamina ४७ 
पत्रागत पूछ Foliar bundle १४६ 
arm Apex of leaf ४३ 


न्राभास-काण्ड ( 1 ) Phyllcclade २४ 
(3) Cladode 
च्रारो हिणी ( छत। ) 
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परम्परया Indirectly 


'परिच्छुदपतन्रक Tunicated bulb ` 


“ Leaf-climber ३५ 


 पर्ण-मोच्च Leaf fall 
| quj-gea Petiole . 


000) 


पररोही Epiphyte gay 
पराग-कण Pollen grain ७२ 
पराग-कोश Pollen sac ७२ 
परागण Pollination ८३ 
पराग-द्वार Germ pore 

पराग-नाळ pollen tube = 8१ 


पराग-पिण्ड Pollinium 
परागाशय Anther 
परावलम्बी काण्ड Weak stem : 
परिकर्णायत Auriculato 


परिजाय = Perigynous 
परिजायता Perigyny 
परिपचन. “Assimilation 
परिपत्र Perfoliate 
परिपुष्प = Perianth 
परिपुष्पक Lodicule 
परिप्रछरी Diffuse 
परिभ्रम-गति Rotation 
परिभ्रामक यन्त्र Rotating machine 
परिश्रण Perisperm ९३. 


परिमाण Volume 
परिवाह-गंति Circulation 
परिशिष्ट Appendix 
परसवर्ण = perianth © 
परिस्थिति . Environment 
पणे Loaf ह र 
पण-क्रम Phyllotaxis | 
पर्णतछ Leaf-surfaco 
पर्ण-पीतक Xonthophyll | 
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पर्ण-शाषू Chlorophyll 


पणेशादी Chlorenchyma १३४ 
पर्णोभूत Foliaceous ३९ 
पपद-कुछ Fumariaceae ३१४ 
qq Internode २० 
wast Ribbed : 

परोपगमन Cross-over २६६ 


परोपजीवी Parasite 
प्ळाण्हु-कुछ Liliaceae २४ 
qm-wayq Posterior part 
पश्च-क्रिया Back reaction 
पश्चापतारी गुण Recessive 
Character २६२ 
पश्चोध्वंवाही Meta-xylem १४२ 
पाँक्त-चशुष्क Linear tetrad ७८ 
पाचक Digetive : 
पाइछ-कुछ Rosaceae 


१८ 


RRQ 


पार्दछ-सम Rosaceons ६७ 
पाटढ्ा-कुछ Bignoniaceas २३५ 
पाणिवत्‌ Palmate ४३, ४६ 
पारदं ravsparent 

पारिणाहि Transverce : “७३ 
पारिस्थिक्षी Ecology’ Š 


पारिस्थितिक Environmental ` 

पारेषण Transmission © 

. qia Side 

पाश्व-कर्णायत Ssmi-auriculate ४१ 

पारवे-कुण्दछन Conyolute ९१ 
_ पाश्वकृष्ट Dilinguescent i 33 
` पाश्‍वे-निभाग Ampbitropous. ७८ 
Tiss Conduplicate ५४ 

पाश्वंकर्् Suspended ७९ 

wate: gree Rovolute ` १९ 


RN 
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पाशविक Lateral ३ पुष्पो! 
पाश्पों्ब॑-कुण्डलन Involute ९१ | पूर्णकः 
पाशी Loop अ. कणों 
व “4 > पूरा] q 
पार्हिक संधि “Dorsal suture ७७ s 
J पूर्व-व 
पिनच्नागति Heredity कं 
fasq geq Gorm-plasm | qaii 
पिनद्रय-द्रब्प का संतत प्रवाह वा 
Continuity of germ plasm | पूळ-व 
पि्रय-सूत्र Chromosome पूलिक 
पिधान-कछ। Closing membrane ११६ पथको 
dagsa Basal ७७ | 
पुं-केशर Stamen . ७० | 
पुं-केशरज Staminal H । र 
पु-केशरी Androeeium ७० | 
पु-कोशा Malo cell ३१ 
gagga Reproduction “पे 
पुनबिदारी Regma & 
पुनस्संगठन Re-orginisation ` _ | 
gän Androecium es | क 
पुमंग-घारक Androphore $ ६४. र 
पुं-पुषप Male flower TER 


पुरा- जविक्री Paleo-biology १४५८ | 
पुरा-जेविक्ीय Paleontological... 


पुष्प Hiower. -.. 7 
पुष्प-चित्र Floral diagram १ 

पुष्प-दण्डु , Peduncle af 
पुष्प-धवज . 5०29 .. M 


पुष्प-विन्या्. inflorescence 
पुर्प-वृग्त - Pedicel 
पुप्प sae Inflorescence _— 
पुष्पश्योमि Anthooyanin ` 
guya Floral formula 


gaa Thalamus 5 z 


३० gsatfgg Phanerogams i 
११ | पूर्णकन्द Corm २८ 
`` * वूर्णोपचितांग Pteridophyta ८ 
७४: “ue Pro-Cambial 
Strand. १४० 
पूर्वाधोवाही Proto xylem १४२ 
aes पूर्वोष्वेवाही Protophloem १४१ 
क | पूछ-कचुक Bundle sheath १५७ 
। पूलिका Bundle’ 
११९ gama. Hetero-chlamydeous ६२ 


०० । पुथकपक्कता Dichogamy = `. co 
७० | पृथगांगक Apocarpous ७४ 
2 परथगानेकज 3281602816 ex 
We | पूथगदल  Polypetalous २१० 
३१ Bi Surface ` 

„ | 424% ७०००. ; “REX 
९८ | पोषण Nutrition 

"` | पौण्पिकपन्न Floral leat ६१ 


ro i= Tight 

0 प्रकाश विमुख Nogatively Photo: 

l tropic 208 

| प्रकाशाभिमुखी Positively Photo- 
tropic २०४ 

प्रकिण } ००5४ १३० 


८१ | प्रचलन Locomotion 
६१. | अचलछन-गति Movement of 
| locomotion २०० 
| प्रचूषण Abso ption ` 
११ | प्रचूषण-बळ Suction force १६५९ 
xe | प्रज२ ` 0०2 
१० प्रजनन Reproduction . 
Ge a Genus - २४९ 
॥॥ | भ्ज्ञापत्ति-उपकुछ Papilionatae २२० 
- १९ प्रा० Jo 
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प्रजापतिरूप  Papilionaeceous ` --e 
प्रणाली Duet 

प्रतानिनी Lianes ` ` ३१ 
प्रतिप्रुद-क्रोशा 47४००५] cell ७5 
प्रतिरोधक Resistent aes 
प्रतिबर्तिनी Reversible 

प्रतिशतता Percentage 
प्रतिसिराभव Plicate पठ 
प्रतीप-वपुष्क Anatropous ४८ 
प्ररयाबल Stross Ai 


प्रत्यावतंन Reversion २६७ 
प्रस्यास्थता Elasticity fe 
प्रपुष्ट-पत्रक Bulb ag 


saz विलयन. Strong Solution 


प्रभवदू-गुण Dominant chara: 
eter २६१ 
प्रशासन Illumination 
प्रस-काय Protoplasmic body | 
प्रस-पुंज Protoplasmic mass 
प्रीय “Protoplasmic 
प्ररोह-संहृति. Shoot System $२ 
प्रवर्धन Outgrowth 
प्रविभाजि-ऊति Moristematio 
tissue १३२ 


प्रविभाज्ञी Meristom १३२: 


प्रविभाजी प्रदेश Growing region 
प्रविळीन Dissolved 

प्रसर Creeper . जु ३४ 
प्रसरी काण्ड Prostrate stem ३४ 
प्रसारण Diffusion $ 
sga कलिका Dormant bud 39 
प्रहासन Reduction 
प्रह्मासनेद Reductase 


Th: 
ai 


Ma ST gt RSS एट 


i! 
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प्रह्मस-विभाजन (1)Reduction 
Division 
(2) Meiosis १२८ 


प्रहासित Reduced 


प्रकृता बस्था Natural state 
प्राकृतिक चुनाव Natural selec- 
tion १०८ 
प्राकृतिक वर्गीकरण” Natural 
classification २०८ 
प्राकपुंपाकी ` Protandrous ८७ 
प्राक्खरीपाकी Protogynous ८७ 
प्रांकुर Shoot २० 


प्रांगार Carbon 
प्रांग[र-द्वि जारेय Caibon—di-oxide 
पांगार-परिपचन Carbon-assimila- 


; tion १७४ 
प्रांगारिक Organic 
प्रांगोदीय Carbohydrate 
प्राचीर Paristal ७६ 
प्राणि-परागित Zoo-philous ८४ 
प्राणि-शास्र Zoology १ 
प्राणी (1) Animal 
(2) O-ganism 
प्रादेशिक Localised 
ग्रान्तस्थ Peripheral 
प्रान्तीय Marginal ७६ 
` ग्रासवत्‌ Lanceolate yo 
, झ्रेखण-गति Nutation २०० 
, प्रेरित Induced - 
'ग्रेरित-प्रचछन ‘Tactic move- 
: ‘ment २०१ 


< प्रोभुजिन Protions 


_ आभूजिन-संघढेषण Protion Syn- 


thesis १८३ 
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प्री ढ-ऊति Permanent tissue १११ 


फ़ 
फणकार Hooded 
फलक Blade 
mergo Base of lamina 
फलकाभास Ja Phyllode 
फलधारक Carpophore 
फळ-बीजभेदक Capsular 
फल-भित्ति 
फल-घुद्ध Fruit tree 
फल-व्यूह Infruotance 
फळ-शकरा Fruit sugar 
फलायुषक Persistent 
फलोपचयी Accrescont 


Pericarp 


व । 


भार 
asgat Affinity र्भा 
बव्बूळ-उपकुल Mimosoideae २२५ भा 
बलदायिनी ऊति उड यि भा- 
ussa भाव 

बसा Fat | fee | 
बीजचोल Seed coat ९३ भा 
बीजाणु Spore “भार 
बीजाणु-धानी Sporangium भार 
बीजिमांपछ Berry | मिः 
बी(जमांसल-संहत 110५०१० | भि 
Berries १०१, ay 
बोजीमव 0२०० 3 Ri 
बीजीभव-बुन्त Funioulus (, भूय 
,बीजीभवाशय Nucollus ०४ है. 


AMRA Seed-gormination १9 | 
बीजोपांग Caruncle 3 
'बुसपन्न Glume 


T अग्नेकसंघिक Follicle | ` ९७ 
-अग्नेकसंधिक-संहत Etaerio of 
fe follicles १०० 
. भमोभयसंघिक (1) Legume ९७ 
(2) pod 
अपुर (1) Brittle RoR 


(1) Orustsceous 

aiaa Folding ` 
भब्य ब्वृद्धि-काल Grand poriod of 
> > growth १३७ 
-भा-अनिर्दि्ट Photonastio २०२ 
'भा-उहीपन Light effect १४८ 
आगांगसाभ्य . Iscmery * To 
'भाजना अवस्था Meta-phase १२६ 
भाजनान्तिमा अवस्था Telophase १२६ 
-भाजनापूर्वा अवस्था Prophase १२६ 
भाजनोत्तरा अवस्था. Anuphase १२६ 
[-प्रचलन Photo-taxis २०१ 
faaat Photo—tropic move: 


-- ment २०४ 
t संश्लेषण Photo—3ynthesis १७६ 
[स्वर Phosphorus 

वीय Phosphate 
पत्त न्तव्यापी Superficial ७७ 
भिन्न युग्म Allelomorph 
पोष Non-endospermic ९३ 
। ECG 
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भ्रणाप्र केचुक 0०००७४७ - 


म 
मद्धो Bee F 

मजक Pith Pe. 
मञ्जक-किरिण Medullary ra 


२६१ | ण Medullary 
` मंजिष्ठाकुल Rubiaceac | 


| सण्ड-कंचुक Starch sh 


भूयिक ass Nitric acid ice 
afaa Nitrite . ; 5 
भूयीय Nitrate 
asa ass Nitrous acid 
ara जारेय Nitrous oxide 
भूर्ज-कुल Cupuliferae 
भेद Variety 
भौतिक Physical 
allan (1) Terraneous 
(2) Underground 
भोमिको (a) Geology ( gical ) 
भ्राजातु Magnesium yai 
अ्रणंपोषी Endospoermic : ३३ 
auw Plumule _ ९२ 
११० 


Alust (य) 11001०० 


भ*्वाकृष्टि Gravitation . 
भ्वाकृष्टयावतंना Geotropic 


ed 


woe Starch 
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ag-am Disk ६४ 


अघुदर्शक faz Honey-guides ८८ 


मधु-ख्रावि Nectariferous १३९ 
मध्यनाड़ी Midrib BR 
मव्यपर्णोति Mosophyll १४६ 
मध्यभित्ति Mesocarp ३४ 
सध्यमूलग Reclinate xo 
मध्यरम्भ Stele १४० 
asiza Mesophyte 

मन्द विळयन Woak solution 
महाद्रोणी Barrel i 

महा- बीजाणु Megaspore ७ 


सहा-बीजाणु पणं Meza-sporophyll 


महावाहिनी Vessel १३५ 
agn Glabrous ३९ 
Hig-eafg Mother nucleus 
साध्यम्रतः On an average 
माध्यमिक Inter-calary १३२ 
5 Intermediate 

माल Fleshy 
मागे-कोशा Passage cell १४१ 
मालाकन्द Anpnulated-root १६ 
मितब्ययिता Economy 

- सिथ्या परी False septum ७% 

सिरितमूछक Connate २२ 

मिश्र कालिका Mixed bud २१ 


भिश्रब्यूह Mixed inflorescence xe 


j सुक्तपार्थ्चिक् . Free -lateral ३८ 
मुण्डक Capitulum ke 


मुण्डक कुळ Compositae, २२७ 
; मुण्डी-कुछ . : ११ n 
`. सुद्रिकाकार Ring-shaped 


युग्प्रोभयगुण . Heterozygous ° 
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; 
मूलकाकार Fusiform १८ | as 
सूछ-म्रेधि Root—tubercle १९ 
मूळ-निपीड्‌ Root pressure १६७: $ युत 
मुल-पत्न Radical loaf र्र . युत 
मूलबद्ध परजीवी Root parasite १९३. । युत 
मूल-श्रण Radicle "र्र युत 
मूल-श्र ण कंचुक Coleorhiza ११२ | 

` Radi f 
मूलरुह Radical q 
मूल-रोम Root-hair | १४ । X 
मूल-संहति Root system १२ als 
मूळ-स्तम्भ Root stook २७ | 
qam Root apex १३४ | रक्ष 
मेलाग्र- कन्द Nodulose root १८ | im 
मूलाप्र-गोप Root cap १४. । a 
मूलाग्र-गोपजन Calyptrogen १४० | 
मूलाग्रमेळक Roolinate ५० | aa 
मूलारोहिणी Root climber ~~ ३४ | aa 
मुलोद्धव कलिका Radical bud s 
सत्ति Humus SE रन 
सदक-रोमश Pubescent ४९ रबर 
सेंड Ridge ae रबर 

fa-a त tissue |. SF 

मौलिक अति-संहति Ground ७५५५० | oT 

system ११९ 

| cx 

a | रशि 

arg गति Autonomic MOY ) रलः 
ment” |. 

te १६ | रसः 

युक्त Persona कह ia 

(युक्ता कोशा . Zygote 17 es 

युगपरपाक Homogamy a a 

(el oar a र 

gist oes : ahaa रस 
युग्मेकगुण Homozygous it 
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युज-तलुभित्तिक Conjunctive ` 
tissue १३२ 


gar: पत्रावलि Involucre ६० 
gata: फळ ypseln १६ 
gars Achene 8६ 


युंतोत्फळ-संहृत Etaerio of 
achenes 200 


यूथिका-कुछ Oleacoae २३० 

योजी Connective ७० 

:यौनबीजक Viviparous ११२ 
re 

रक्षक कोशा Guard cell १५७ 


रंगावछि Spectrum. 
रंचनाका रिकी (य) Morphology 

; (gical ) ६ 
रचनात्मक योजना Mechanism 
रचना-भिन्नन Differentiation of 
structure 


ra रन्ध-स्फुटन Porous dehiscence 8४ 


| रबर-पिधान Rubber cork 


'रबर-स्तार Rubber sheet. ११८ 
श्म्भ-जन 1219800110 १३९ 
“aig Pericycle १४१ 
रम्भाकार Cylindrical २२ 
रश्मिमाला Penoil of rays 
रप-काष्ठ (1) Alburnum १४९ 
१ (2) Sap wood z 
रस-कोच Plasmolysis १६५ 
रसघानी Vacuole ११७ 
“%a-aiat Glandular tissue १३८ 
= qaer Bleeding १७२ 


रसायनिक Chemical 


रहन-सहन Habit 

राजिका-कुछ Cruciferae : २१४ 
रासाय-प्रचलन Chemo-taxis २०१ 
रासायनिक संश्लेषण Chomo-syn- 


. thesis 1 8२ 
रासायावतंना  Chemo-tropic 
movement. २०९ 
रुण्डित ‘Truncate ge 
रू Rough : 
रूपान्तर . Modification 
| रेखा-पत्र Linear leaf vo. 
रोम-कण्टक Pappus ६६. 
रोम Hairy २३ 
» _ Mucronate, ye 
रोम-स्तर Piliferous layer ` १९० ` 
रोहि-द्वार Germ pore ९० 
a 
लक्षण Characteristic 
लुडि Lignin .. 133 
Lignification १२७ 
angge Versatile, ७० 
ठग्चमध्यग ४110 ७६ 
लघुवाहिनी Trachied १३९ 
लट्वाकार Ovate ४७ 
ळश्बाप्र' Acuminate apex 88 
amga Longitudinal ` BETY 
लवंग-कुळ Myrtaceae २२३. 
gan Salt ; 
vaqg. Brine Sy 
लुप्त कडी Missing link २३४२ 
लेश aa = elements 
लेंगिक Sexual 


_ रसारोह Accent of sap. २७३ | aaa Disappearance . - : 


"66:0; Gurukul Kangri Collection, Haridwar š : 


E — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २२ | 

लोपनज Lysigenous “१३१ afg: स्फुट Extrorse ७४३ | वाति 
छोहक Manganese वहिः सरवण Excretion १३5 ¦ fa 
च वहिः खत Excreted वामा 
चक्र भाण्ड Retort SM Ezaro की ala: 
वक्रित-बपुष्क Campylotropous ७३ बहिरास्टति Es १६१ ` alae 
@z-Fo Urticaceae २४० an Budding १३० | ag- 
वडिशारोहिणी Hook-olimber ३५ | Wea . Bxorted ७२ | वायुर 
-वत्सनाभ-कुल Ranunculaceae}? वहिर्घांविक 01500 २ , वाषि 
, वद्धपृएक Dorsifixed ७० वहिर्घावी Runner - २३ arq 
वद्धमूलक Basifixed ७४ वहिभित्ति Epicarp ३४ ` वासः 
वद्वविदारी Schizocarpic ३६ वहिसु धावी SO २ afg 
-बन-विज्ञान Forestry afgataé Exodermis १९ । वाहि 
चंश्ञाकार काण्ड Culm २२ वहु-कोशा Multi-cellular वाह्यः 
वरुण-कुल Capparidaceae २१६ वहु-गह्वर कि आकर ७१ | बाह्यः 
वरूथिका Soutellum ११० वहु-गुण Polyploid २६१ ¦ वाह्य 
वर्गीकरण Classification रह वहुततूकोशा Compound samara ९८ | वाह्य 
वणि- घटन (1) Plastid बहु-दळ Multi-foliste 7. | arar 
(2) Chromatophore ११४ वहु-न्यष्टि कोशा (०००८8 १३०९ | बाह्य 
वर्धन-विधा Process of growth वहु-पुष्पज Composite | gua 
वर्धनशील growing वहु-भुजाकार Polygonal + चाह्य 
वर्षमान Growing ag-awat Poly-embryony S | are: 
वधिकायिक Vevetative CFG ipso ३° aa 
aw Opon |. १४३ वहु-वर्षायु Perennial चाह्म 

वषंजीवी Deciduous Go -ag asig gT Herbacaous 
वर्षायु-पत्रक Deciduous ५० perennial .. : ay ala 
aga प्रयोग Ring experiment १३८ | वहु-वमक्त Decompound ३१ | वाह्य 
See Rta / १२५ | वहु-शाखी Multi-parous २. a 
DATE १४६ | ag-atas Poly-adelphous 0. aL 
च्ल Stom-twiner ३९ | बहु-स्रीकेशरक्क Multi-carpellary ण | ै Be 
वंहिः ma Ectoplasm > ११८ | वाण-पत्र Sagitate leaf थु Oe Berg 


वहिः प्रसारण Outward diffusion १७१ 
afg: रेखा Outline - 
बहिः स्तर Exo-dermis . १५१ 
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चात-जीव 4९7006 S 
चातपरागित Anemophilous ` 
वातलम्बरी मूळ - Epiphytio root । 
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७३ | वाति Gas 
१३5 ¦ वातिय विनिमय Gaseous exchange 
3वासावतिनी Sinistrorse ३५ 


u eC Aerial 
१६४ | वायव्य विनिमय Gaseous exchange 
१३० | वायु-प्रवाह Air-ourrent 
७२ , चायुमण्डलिक Atmospheric 

। वाषिक चक्र Annual ring १४४ 
२३ वाष्प Vapour 
१४ वासक-कुछ Acanthacene २३६ 


९६ ' वाहिनी ऊति : Vasoular tissue 


१९ | वाहिनीयुत Vascular 

| वाह्य Cortex १४० 
A | वाद्यकजन Periblem १३६ 
२६१ | वाह्य कोश Calyx ६९ 
' 5 | बाह्य चोछ Ezine ` ९० 
ध्द वाह्यजञात Exogenous १३ 
१२० | amaa Outermost 


iE as Tosta १०७ 
“aia ew Sopal “aq 
वाह्यदछायित Sepaloid ६२ 
वाह्य नाल Calyx tube ६६ 


| (2) Arillus 
३४ | ala वरक Periderm १४६ 
३१ | aa gfe Outgrowth i 
३० | घाह्यावरण Epibloma १२१ 
७) | चिक्कण Diagonal ८१ 
08 fasta Development ms 
४८ । विकिरण Dispersal १०१ 


15०0७ am-as Soda lime 
68 विघटन o disorganise 
fdg Loke 


48 


वाह्य प्रसरी (1) Aril ९३. 
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विजलीयन Debydrolysis १८५. 


विजलीयनेद Dehydrolysing 

enzyme १८१ : 
विजातीयायुतसिद्धि Adhesion ७१ 
बिततकोश Samara Š eg 
faga-ata Electric discharge : 
faezfea Dotted ook 
विपाटन Dissociation ) 
विपाटनज Schizogenous १३२ 


विभक्तकेशर Polyandrous ७१ ' 
विभक्तदल Polypetalous २ ६७ 
विभक्तांगक Polysepalous प्दै: 


विभूयन De-nitrification १८१. 
विभेद Distinguishing 

विभेदून Variation 

विमन्द्न प्रभाव Retarding effect 
विरंजित Docolourisad 

विछम्त्रित Delayed १६८ 
विलयन Solution 

fasiam Solvent 

fava Solute 


विवन्धन Decomposition - १८९: 
विशालन-शक्ति Magnifying power; 
वि'शष्टं तळ Pulvinus: ३७: 


विशिष्टोर्पत्ति-बाद्‌ Theory of 
Especial (001 9४४67 २४६. 

विश्राम काल Resting period १०६ 

विश्लेषण Analysis 

विषम-केशरता Hetero-styly ८८ 


विषमच्छेद्‌ Asymmetrical २०. 


विषमभागांग Hetero-merous ८० 
चिघम-युगम Didynamous ७२. 
fasain Heterogeneous 


“7०0000 
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[२७ ] 


a 


विषुव समतल Equatorial Plane 
विस्फोटक Explosive 


विस्तार्यता Extensibility 

चीणा-वत्‌ Lyrate शप 
aa Tree 33 
aap Small tree ३३ 
घृत्तरुह Epiphyte १३४ 


धृद्धि-सहाय Auxin १९९ 
घृन्त-गोलायत Peltato ४० 
घुन्त-पत्रक Bracteate ६४ 
aranean Inter-pétiolar . ३६ 
gag Hilum 4919 
चुत्तलम्म Petiolar 2 
वृश्चिक-कुल Urticaceae २४१ 


वेन्नाणु Bacteria. 

वेध्य Permeable 

घेकल्पिक गुण्‌ Alternative 

character “२६१ 

वचंजयन्ती-उपकुळ Cannaceae २४३ 
वशिष्टय Character 

व्यस्त-छत्राकर Salver-shaped ६८ 
: बैयापार Physiological function 
व्यापारिकीय एकक Ph ysiological unit 
व्यापारिकीय aga Physiological 
; Significance 
sgeig (1) Tnflorescence-axis 

E (2) Rachis 
च्यूहासन Receptacle 
शंकु-फल Strobilus 
शंक्काकार Conical र 
* शयन-गति (1) Sleep movement२०३ 
_ (2) Nyctinastio Movement 
शलभ Moth 


a 
३१ 


१००, 


“2 
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शब्क-सम Scaly 

gent कलिका Scaly bud 
Wen धुन्तपत्रक Pale 
शाक Herb $ 
शाकीय Herbaceous 
शाखाघः Tarafs Involucre 
शाखोद्धव Branching 


ag Chlorophyll १(९ | 
शाइ ‘a? Chlorophyll A १११ 

शाद्‌ बि? Chlorophyll B ११३ | 
शा दि-घटन Chloroplast ११९ | 


शादि-रम्भ-को शा Palisade 00) १९ | 


j 

| 

शारीर Anatomy 4 | 
शिखि-फल Plumed fenit १०१ | 
faka (1) Legume | 
(2) Pod EN) | 
ञ्िस्बि-इळ Leguminosae २१९ 

शिशु-उद्भिउ Seedling ऱ्य 


शीतोष्ण कटिबन्ध Temperate i जक 


‘ia Terminal bud oar 

guz Proboscis 

शुज२ Soz र 

शु्वारि-द्वि- जारेय 80१0-१४ 
Oxide 


शुष्क फळ Dry fruit. 
शुष्क भार Dry weight 
शुद को द्धिज् XNerophyte 
शोषण Absorption = 
शोषणशील भाग Root-hair regio? 
श्यान-मिश्र Freezing mixtar® | 
श्रेणी Series . ` % T 
श्लिष्टरृ्क Adnate _ २. 
Regar Adelphous ~ 


u 


| 
(१ । छ 


na aA 


A! 

SUS a 

कु a 6 
sass 


Ragra Syngenesious ७१ 
शेष-स्रावि Glutinous 
श्लेष्माभीय Colloidal 


के श्लेष्मोध्पादक ग्रंथि Sticky gland 


aa@a-ffrar Re:piration 
aqa- Stomata 
agqa-aufsq Respiratory 
quotient १८८ 
शासप्राही मूल, Breathing 


१८४ 
१५७ 


: root १६ 
fafaata Albuminous ३३ 


a ः 
apaga. Simpl =pinnate ४६ 


सखि-कोशा Companion cell १३७ 
सजातीयायुतसिद्धि Cohesion ७१ 
सजीव Living: 
सतत Continous 
¬ सत्य फळ True fruit eg 
aza पर्ण Compouad leaf | ४५: 


सदा हरित Hvergreen 

सद्रस्क Immediate 

aqq Winged 

aq फल Samara ९६ 
सपत्रक पण Compound leaf ४५ 


संपाश्व॑स्थ Collateral १४३ 

सपुष्प aam Lomma २४५. 

सभाजता . Isomery ८० 

र सभाजिक Tsomerous ८५ 
-- समक्रम syg Compound inflores 

gence ५९ 

समच्छेद Symmetrical ७९ 


समतछ Plano 
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| Simple tissue 
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समदिश-विन्यास Parallel 
venation ४२ ©’ 


सम-पच्तवत्‌ Pari-pinnate ४६. 


सम-पृछक Iso=bilateral ३३ 
aani. 150116700५ ८० 
समस्थ-काण्डज Corymb oge 
anin Homogeneous 


समायोजन Adaptation र 
संमिताया कण Aleurone grain ९१ | 
समिताया-स्तर Alourone layer ११० ` 
संमेकच्छेद (1) Zygomorphic ८०. 
(2) Mono=symm®trioal 
सम्प्ुखारूदद लिका Equitant ५१ 
१२३ 


शी 

,संरस Gs Sucoulentfeuit | ३६ ee 
araa 800513 yoo रती 
aqua Polygamous ६३ i 
सलगमाकार Napiform वृद्ध t 
संवर्ण कोश Pe. ianth ६३ ab 
aga (1) Peticlate ` ४० 

(2) Pedicellate eas ६१ 
सघून्त-क्ाण्डज Raceme ` ५८ 
संघुन्त-मूघंज Umbe} xt) 
सहकार Cooperation 
सहजीविता. Symbiosis .. १९५ / 
सहजोदी Symbiont १३४ 


सहस्रमान Millimeter 
हायक am Helping whorls ६३ 


सहायक मूळ Stilt root 20% Gites है 
सात्मीकरण Assimilation . me 
साधन Agency RRR + 
सान्तर कन्दर Moniliform root, १७ क 


सा'्तर-रेशरता Herkogamy , ९४. स्‌ S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Bia 


[ २६ ] 


सान्द्र Solid 
सान्द्र -पत्रक Solid bulb २९ 
सापेक्ष Relative 
सापेक्तता Correlation 
सामान्य-दन्तुर Dentate vy 
सामान्य-स्फोटी Capsule ३७ 
साम्यावस्था Equilibrium 
सावंदेशिक वृद्धि Uniform growth 
सावर्णकोशम Epiphyllous ७२ 
fasaa Wax र 
सित-घटन Leucoplast 
सिद्ध Manufactured 
सिद्धान्त (i Principle (ii) Theory 
सोमास्थापक कारक Limiting 
factor 

सुखत्रोख्य Easily breakab‘e 
सुप्तावस्था Dormancy 
सुषव Alcohol 
सूचीवत्‌ Acicular gs 
सूची-स्फट Raphide १२१ 
सूत्रारोहिणी Tendril-climber ३५ 
सूत्रिभाजन (i) karyckinetic 

“ ‘division 924 


११६ 


१५३ 


(ii) Mitosis 


सूत्रोद्धिद्‌ Thallophyta E 
SERU Silica 

सकता pilicon 

Qem लवण Silicate 
सद्वान्तिक्‌ Theoretical 

सोपपन्र Stipulate .. . ac 
सो पपन्रक्र Stipellate ३८ 
सो त्रिक Fibrous 

स्कन्ध (l) 62०५० ; . ` २२ 


स्फटन-जल Wa'er of crystal- 


* स्फट-सिकता Sand crystal २ 
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(2) Trunk स्फट 
स्तम्भ Column | j 
स्तरभाकार-मूल Prop root १५ 7 स्फट 


स्तरित Stratified E 


ख्री-केशर Carpel Gas A स्फुट 
स्री-केशरजाभ 7००००५ ७२ । स्फुः 
स्री-केशरी Gynaccium ७३ 
ख्री-केशरिक पत्र Carpellary loaf स्फुट 
स्री-कोशा Female oell स्फोः 
स््री-पुढ्प Female flower ` ६९ |] स्फोः 
स्थगन Suspension । स्फो 
स्थलोद्धिज्जे Land plant | - खव 
स्थाणु 050० २२ | स्वय 
स्थानान्तरण Translocation 
स्थायी Persistent 

स्थायी ऊति Permanent tissue 


स्थितिक ऊर्जा Potential energy १३२ 
स्थिति-काळ Duration 
स्थिरीकरण Fixation 
स्थल-कोण _ Collenchyma 
स्यलता -वधेंक Thickening 
स्थौश्यवर्धन Thickening 
स्नेह Fav हे 
स्नेहीय Fatty 
स्पशग्राही Sensitive to touch 
स्पर्श-समतळ Tangential plane 
स्पशं-समतलीय Tangential 
«aladar Hap‘o-tropic 

‘. movement: २९०७४ 


११०. | 


स्फट Crystal 


Jization 


५... ४. 

E 
oy 
R i 
३ 
a ea 
वी 

| 
र 


संकरज Hybrid 
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(i) Sphaeraphide93? 
(ii) Sphaero-crystal929 
स्फटाभ Crystalloid १२२ 
स्फानवत्‌ ५०९६४० ४८ 
स्फुटन Dehiscence ७३ 
स्फुटन-कम्पन योजना Censor 
mechanism १०३ 


स्फुटनार Dehiscent ९४ 
स्फोटकारक Vesicant कष 
स्फोटना Debiscence ९३ 
स्फोटी 1001150610 ९४ 
सुव-परण Spathulate ४७ 
स्वयं-परागण Self—pollination ८३ 
स्वयं-परागित Self=pollinated 
स्वयं-वन्ध्यता Self—sterility 
स्वावलम्बी काण्ड Erect stem ३३ 
स्वास्थ्यपूणे Healthy 

संकर उति Complex tissue 


स्फट AMS 


८७ 


१३३ 
२६) 
संकेन्द्र Concentric à 
संकेन्द्रण Concentration 
संकोचिता 
संक्रामण 
aga Prism 

संख्या-हासन Reduction in number 
संग्रस्थित ( फल ) Composite ३ 
संग्रथित Interpolated 

संघटक Constituent. 


Contractility 
Transference 


| संघनन Concentration 


संचय Storage 


` संचय-कोशा Collecting cell १९७ 


संचिति Reserve 


संघोळमित्ति Caryopsis ३६ 
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संतत घटक . Continuous phase 


संतति-न्यछ्ि Daughter nucleus 
संतुलित Balanced 
संधि (1) Node २० 
र (2) Suture OD 
संधिग Sutural ee 
संपरीक्षण-प्रमाण Experimental 
evidence . 
संपरीक्ष्य To be experimented upon: 
afafa Symmetry ७३ 
संमितीय Symmetrical ७६ 
संयुक्त Conjoint “१४३ 


संयुक्त ऊति Complex tissue १३२ 


age qo Gamophyllous az 
संयुक्त- दळ *Gamopetalaous २११. 
संयुग्मन Conjugation १३० 
संयुत-दळ Gamosepalous gR 
संयुत-दळ Gamopetalous ६% 


संयुत चाळनी-पट् Compound 
a8 (sieve) plate 439 
संयुत ब्यूह Compound inflore; 
scence ४९ 
संयुत-सपच Compound samara 86: 
agains Syncarpous - ७४ 


संयुतांगक Gamosepalous ६६. 
agau 4079000 

संरक्षण Protection < 

संलाग Cohesion i ७१ 
संछाग-वाद्‌ Cohesiun theory १७४ 
संचद्धता Linkage २६७ 


संवादि भाग Homologous part | 
संवाहन Conduction 
a वृत पुष्य Cleistogamous flower ८९ 


>>> 
Pe ose रति 


ON ee नट SN NS Pe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २८] 


 संघुत-बीज Angiosperm > @ 

pexs eee 'हरिजा जल Baryta water 
alee ces alvate >> हरितमूल Assimilatory root 
संश्िष्ट-दुलिका Valvate 


र हरिता Moss 
संश्लेषणाश्मक Synthetic 


संस्पर्श-अनिर्दिष्ट Seismonastic २०२ हरिद्वा-कुछ Scitantineae 
' संहत-फळ Collective fruit weg (l) Duramen 
सांक्षेत्रिक Prismatic. — (3) Heart wood 
संज्ञान Trritability १९१ | aa Cordate 


pEr 
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१४९ 


४७ 


| BEE ` 
| 
| 


$ 


। अगस्त Sesbania grandiflora 


१२ 


३९! 
| 


29 


| 
| 


Ce 


ANANT 


पुस्तक में आये हुये उद्धिदों के अंग्रेजी 
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A 


अथवा वज्ञानक नास 


amru Anacyclus Pyrethrum 


अगियांसन Striga sp. 

afaa Promna latifolia 

अगेली Anemone sp. ; 

अजमोद Carum ajmoda 

अजवाइन Carum, coptioum 

agal Adhatoda Vasica 

अतसी Flax 

अतिचल Abutilon indicum 

अतिविषा Aconitum heterophy: 
Hum 


ana ,, i 
अतीस-कुल Ranunculacero 
भद्रक Ginger, Zingiber officinale 


| अनन्ता (gal) Cynodon Dactylon . 


अनानास Pine apple 

aait Punica granatum 

MAS Tylophoras sthmatica 

अपराजिता 
Mussel-shellD reepor 


Clitoria ternatea, 


Achyranthes aspera 
ama Opium - 


 अमरवेछ्‌, Dodder, Cuscuta reflexa 


MASE Guava 

अमलतास Cassia fistula, Indian 
Jaburnum 
छम्तत्तस्नवा Vitis latifolia 
अम्ळपर्ण Vitis trifolia 
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अस्लिका Tamarind 

अम्घुज Limnophile gratioloides 
अयापान- Eupatorium Ayapana 
अरहर Cajanus indicus, RE 


Pigeon=pea. 


Vernonia anthol- 


alee Arrow root 

अरिष्टक-कुल Sapindaceae 

ates. Colocasia antiquorum 

अर्कै Calotropis gigantia and 
Procera 

झर्कपुष्पी (7) Holostomma Rhee- 


dianuni 


अजेङ (१) Orthosiphon pallidus 
अशोक Saracai ndica ; 


अशोक ( नकली ) Polyalthia 

र z longifolia 
ammar Withania somnifera ; 
घछसगंध=अश्वराचा 


अस्थिसंहार Vitis quadrangularis | 


ahga Papaveracone 
aaa Alangium Lemarckil 


अंगूर Vitis vinifera, Grape Vine. 


अंजीर Fig, Ficus Carica 
aT 
आकाश fara Millingtonin « 


_hortensi 


ataa Walnut, juglans regias: | 


mintica = 


Seine 


Sf ERY SHS NTT 


CREI 


आडू Prunus persion 
आदिस्यभक्ता (?) = हुरहुर 
क्षापद्म-कुळ Rosaceae 
आम Mango. Mangiferai ndioa 
आमछकी Phyllanthus Emblica 
आसाहल्दी Carcuma Amada 
आम्रहरिद्रा +» 19 
आन्रातक Spondias mangifera, 
Hog-plum 
alee Prunus sp. 
आतंगल Xanthium Strumarium 
आलुक = अरुई 
आलू Potato, Solanum tuberosum 
avara Prunus Cerasus, cherry 
ata वोखारा Prunus Communis 
आवर्तकी Helicteres Isora 
आस्फोता Echites dichotoma 
आंवला = भामळङ्गी 
ड्‌ 

इन्द्रायण Colocynth. Oitrullus 

Colocynthis 
Siete Tpecacuanha 
इमली = अम्लिङा 
FRAZ Acacia sp. 
इलायची Cardamon 
इसवगोछ Plantago sp. 
इ Saccharum Officinarum 
Rgt Balanites Roxburghii 
- इन्द्रायण (काँटा)  Ecbellium 
; ; elaterium 
ईख = इक्ष Sr 


ईथरमूल Aristolochia indica  : 
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g कप 
उटंगन Acanthodium hirtum ४ क 
agg Phaseolus mungo f 
उतरन Daemia extensa + 
उस्ककंटक Echinops echinatus, १ कप्‌ 
z t Sa 


Globet histle 
उत्तमारणी-उत्तरन ZS 


उद्घलीव Paeonia Emodi EE i 
उदुस्बर Ficus glomerata | sf 
उद्यान कार्पास Gossypium arboreum कम 
उद्यान मटर Garden poa । कर 
उलुटकरबरु Abroma augusta; | कर 
Devil's Cotton : कर 
उशीर Voetiveria Z zanioides | कर 
ऊ V 
Se NC 
ऊंटकरेरा=उत्कण्टक क 
प्‌ | क़ 

एकबीर . Bridelia montana , 


एरण्ड Ricinus communis - 
एस्वालुक (2) Prunus cerisus 
ærter Momordica dioica 
कचूर Curcuma zedoaria 
कटकरंज Caosalpinia Bondncells 
कटहल Artocarpus integrifolia ; 
व jack fruit trof 
कटक Picrorrhiza kurroa En 
कटेरी Solanum xanthocarpum 
aq Logenaria vugaris ५... 
masa Anthocephalus indi 
कदली Musa sapientum, Pla 
कनेर Nerium oleander, Olomi 
कण्टकारो =कटेरी .. : ` ` 


ous 
ntain 
106£ M 


| 
l 
| 


r 


um , 


0 0 
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च कलोजी 
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कपास Cotton 
कपिकच्छ Mucuna Prurita, cowage 
कपित्थ Feronia elephantum, 
~ Elephant apple 
कपूर कचरी Hedychium spicatum 
कूबर Capparis spinosa, Caper- 
plant 
'कबीळाछृच Mallotus philippinensis 
कम्पिज्लक aq ” ” 
कमल Nolumbium speciosum 
करजीरी = अरण्यजीरक 
atag Carissa curandas: 
करोंदा , » 
करीर Cuppiris aphylla 
करेसू Tpomaca acquatica | 
करेरआ Capparis horrida 
करेला Momordica charantia 
sgag Indian Oalumba, 
Cocciniumf enestratum 
aura ( विदेशी ) Clubs 
कलम्बी = करेम्‌. ; 
कलिहारी Gloriosa superba 
Nigella sativa 
FAS Scirpus kysoor 
aiat Cassia occidentalis 
Eugi Setaria italics 
बंघी = अतिबला 


` .कुंटक्ारी = कटेरी छोटी 


'कंशीर Commelina appsndiculata 
कक टी Cucumis!melo 


“बु = काकतुण्डी Asclepias curassavica 


काकनज  Physalis sp. 
काकमाची Solanum indioum . 
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काकमारी Anamirt acocoulus 
काकोदुर्बर Ficus sp. * 

काचू = अरुई 

काण्डीर (१) Ranunculus sceleratus 
काफी Coffee 


कामपुष्य Passiflora sp, 
Passion flower 


काम लता. Quamoclib vulgaris 
कामिनी Murraya exotica 
कायपुटी Melaleuca leucadendron 
FIERT 4 adrographis paniculata 
कालादान। 1011805 hederacea 
कालो sata Cassia Sophora 
काश Saccharum spontaneum 
काशीफळ Cucurbita maxima 
कासनी Cichorium sp, 


काँचनार Bauhinia variegata 
कांटा इन्द्रायण Eobollium 


olaterium 


क्रिशिमिश कावळी Viscum album, 
The Mistletoe 

कीढ़ा मारी Aristolochia bracteata 

कुकरोधा Blumea -sp 

afaat Strychnos Nux-vomica 

कुटकी -कठुका 

gat Holarrhena antidysent- 

‘eric 

कुटज ( मेद ) Wrightia tomentosa 

gq Jasminum sp. 

कुप्पी Acalypha indica 

कुमुदिनी Nymphaea lotus 

gp Qareya arborea . si 


tals 
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कुलरथ Dolichos biflorus, 
Horse gram 
कुलंजन दोनों Alpinia ofici- 
यु narum, A. Galangan 
कुश Eragrostis Cynosuroides 
कुसुम Carthamus tinctorius 
कुष्ठ Saussurea lappa 
कूर्चीत Penicillium 
कृ्‌षमाण्ड- कल Cucurbitsceae 
कृष्ण जीरक ‘Carum Carvi 
कृष्णवीज = काछादाना 
कृष्ण सारिवा Q) Buchnania 
latifolia 
BAS Costus speciosus 
केला = कदली 
dala =कपिकच्छ 
केवडा Pandaus odoratissimus 
केशर Crocus Sativus, saffron 
'कोकिलाच  Asteracantha longi- 

’ folia 
र; को दी Paspalum serobiculatum 
कोविदार Bauhinia racemosa 
` कोलकन्द (aata) Urginea 
: र indica 
कोषातकी Luffa acutangula 
क्रिखिप्रा Aconitum palmatus 

क्रोकस 017000५ 
` क्रोटन Croton 
fear काष्ठ Quassia wood 


A 


चीर चम्पक Plumeria acutifolia 
Wit विदारी ` Ipomaea digitata ` 
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Usa Scoparia dulcis 


gg अग्निमन्थ Clerodendron. 


Phlomidig 
qa पर्प Fumaria parvifiora 
aq 
खर्जूर Phaenix sp. 


खजूर 327 93 
खतमी Althaea sp. 


खदिर Acacia Catechu 

खरबूजा Cucumis melo 

खसन्उशीर 

खाकसीर Sisymbrium irio 

खीरा 

gugat अजवाइन Hyoscyamus 
nigor 


Cucumis sativus 


खून खराबा Calamus draco 
खेखसा = BREST 


T रै 
गजपिप्पली Scindapsus officinalis 


गनियारी ( अग्निमन्थ ) Promna 
latifolia 


गन्धतृण The Lemon grass 
गन्धप्रसारिणी Paodorin 100१७ - 
गन्घराज Gardenia florids and 


G, latifolia 


गन्ना = इक्षु 
amit Gmelina arborea 
गर्जन Dipterocarpus alatus 
Wait Daucus Carota, The 


राहुल Prunus Mahilib 
गाजर गजर 


ESL SO 


Oxrrob ta 2 


SSS ee 
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गुड़मार Gymnema sylvestre 
गुड्ची 
युजा 
युमा 
गुलदाउदी Chrysanthemum : 
gaida Plumeria acutifolia 
quget . Polianthos tuberosa: . 
गुळाष Rosa sp., The Rose ; 
गुलावांस Mirabilis jalapa : 
गूलर =उदुस्बर , 

गोंदा Tagetes patula 

üg Triticum vulgare, wheat 


गोधुम 


inospora cordifolia 
Abrus procatorius 
Leucas sp. 


9) 22 12 


“गोभी तीने Brassica oleracea and 


varieties — 
गोरख इमली Adansonia digitata 
गोरख ककड़ी Kigelia pinnata 
गोरख गाँजा Acrua lanata 


द 1 -natge Tribulus terrestris . 


की ; 
घावपत्ता Argyreia speciosa 


'घृतऊमारी Aloe sp. 


घोकुवार ees 
a 
चन्दन Santalum album, Sandal 
wood: 
चनसुर Lepidium sativum, The 
commion cress 


Raye Lepidium sativum, The 


common cress 


D 
चना Cicer arietinum, The gram 


चमेली Jasminum sp 
चम्पक-कुछ Magnoliaceae 


२० प्र० उ० 


asqr Michelia (0081108059. 

amad Cassia obtusifolia 

चकचड्‌ = चक्रमर्द 

alga Cassia absus 

ai Oxalis corniculata, The 

wood sorrel 

चाँदनी Tabernaemontana Cor- 
ट onaria 

alga» Arisacma sp. i 

चित्रक Plantago zeylanica 


fazfaza Holoptlein integri- 
folia 


चिचिन्हा Trichosanthes anguina | 


Ne Pinus longifolia 


[चु Rumox vesicarius © 
E Polygonacene: 


Qezaz The chestnut 
चोवचोनी प्रजाति - Smilax 
चोरकः Angelica glauca 


Marsilia quadrifida: 


चौलाई Amaranthus sp. 
चौ हार Artemisia maritima 

| छुः 
JAP The Mushroom 
gal 32 p e g 
छुागछ चाती Naravelic =| 
छिक्किका Centipeda orbicularis 


छोटी इलायची Elettaria Qarda» 


momum 
छोटी दुर्ध Euphorbia mior- 


rs! ज 
जंगली ags Colocasia sp _ 
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जंगली अखरोट Aleurites triloba 
saat Smilax macrophylla 
» काली मिर्च Toddalia aculeata 
» प्याज = कोळऊन्द्‌ 
जहर Delphinium deaudatum 
ware प्रजाति 
जपा Hibiscus Rosa-sinensis 
JAIS गोटा 
जम्बू Rauwolfia serpentina 
जयपाल = जमाछगोटा 
ASHAt Pistia stratiotes 
जलज्ञमनी Cocculus villosus 
जछधनिया Ranunculus Sceleratus 
जळनिम्व Horpestis monniera 
‘MAGI Tpomaoa purga 
जाति = चमेली 
जाप्ुन Eugenia jambolana 
जायफळ Mrystica'fragcanco, Tho 
nutmeg tree 
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Delphinium 


Croton tiglium 


जावित्री Mace 

जीरक-कुल Unmbelliferac 
` जीवक (१ ) Lilium sp. 
“Sil. Hy-sopus officinalis 


जूही Jasminum sp, 
SN Hordeum vulgare 


SAT Sorghum vulgare 


1021) 


.झिझिरीटा Triumfetta rhomboidea - 


z 
टमाटर Lycopersicum escu'entum 
'टेकार (चुद्वाभिमन्ध) C।erodendron 
. phlomidis 


टेळिप्राफ afam The Telegraph plant! हानकुनो 
CC-0.,Gurukul Kangri Collection Haridwar, Re 


Ss 
डीकामाली Gardenia gummifera 
adar Dracaena 


a “ A gut 
तगर Valeriana sp. न wW gT 
तश्श्राखू Nicotiana tabacum pet 
तरबूज Citrullus valgaris, The | पूर्व 

Water melon | X 
arg Borassus flabollifera j S 
assag , +5 7 देशी 


तालमखाना = ASIF ae 
तिघारा सेहुँड़ Euphorbia antiquorum © | 
तीखुर . Curcuma angustifolia 
तुली Ocimum sanctum 
तुवरी Eruca sativa 
aa (त्त) Morus sp. 
तून Cedrela toona 
तृणबद्र Strawberry , 
तेजपात Cinnamomum tamala | 
तेजबळ Xanthoxylum alatum 7 
तौठ्री Lepidium Iberis. ° 
aga Cucumis: sativa : 
त्रायमाणा Gentiana Kurro0s | 
Aza Ipomaoa Turpethum 
ai : 
Euphorbia sp. 
दन्ती Paliospermum montanum | 
दमनक Artemisia vulgaris 
दरयायी ना रियल Lodoicea 8९५ 
दभ Hragrostis ey :nosuroides 
दहन Tuddalia ac ules 2 
< ‘Canscors decussata 


Har 


i 


[७ 


दारूहरिद्रा - Berberis sp 

दालचीनी Cinnamomum(zeylanica 

दुग्धफेनी Taraxacum oflicinale 

हुपतिया Zornia diphylla 

हुपहरिया Pontapetes phaenicen 

|. दुरण्टा Duranta Plumeiri | 

qal = अनन्ता 

| देवकाँडर = काण्डीर = जछूघनियाँ 

। देवदारू Cedrus deodara 

देवदाली Luffa echinata 

देशी सनाय Cassia angustifolia 

सासांपरीला Smilax macro: 
phylla | 


22. 


दराक्षाऽजाति. Vitis 
द्रोणपुष्पी = TAT 

= 
wuz Datura sp. 
त्रा 39 ” 
afaat Coriandrum sativum 
3l श्रमगजरा Fumaria parviflora 
! gamaqent Rauwolfia. serpentina 
waat Woodfordia fruticosa 
धान Oryza sativa 
घान्यरूक्‌ Ergot 


| 
| 
| 
ae | न. 
| 
| 


नकछिकनी = छिक्किका 

नकली अशोक Polyalthia longifolia 
» कृष्ण सारिवा Ichnooarpus 

frubescens 

f नागकेशर Mesua ferrea 
5 नागफंनी Opuntia Dillenii . 
नागदुन्ती (2) Croton oblongifolius 
नारादुमनो (१) Pupalia lappacon 
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नागरमोथा Cyperus sp, 

नाडोहिंगु Gurdenia gummifera 

नागवला प्रतिनिधि Sida veronicae- 

folia 
नारियल Cocos nuoifors, The 
x > Cocoa-nut 

नाशपातो Pyrus Communis, 

The pear © 

निगुण्डी Vitex negundo f 

निर्विसा (ag) Delphinium de- 
nudatüm 

निशोथ = faga AR 21:17 

नीबू Citrus medica 

नीबू-प्रजाति. Citrus 

नीम “Azadirachta indica 

नीछ Indigofera tinctoria. 

The Indigo 
नीलोकर N ymphaea stellata, 
नेनुभा Lufa aegyptiaca 
नेवारी Jasminum sp 
नपारी rie ar 

प” 

पटुआ Hibiscus cannabinus 
परोल Trichosanthes dioica 
पतंग Caesalpinia sappan 
पत्ता अजवाईन Coleus aromaticus 
पथरचूर Bryophyllum calyoinum 
पदमकाए Prunus Puddum 
पनत करहरः 
पनसीतिया Euphorbia pulche— 

rrima, The poinsettia . 
Carica papaya 

¢ 


पपीता 
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पपेट Fumaria parviflora 
पपेट (àT) Oldenlandia cory- 
mbosa 


qda प्रतिनिधि Justicia sp. 
परचल = परोछ 
पलाण्डुः Allium ceps, The onion 
पलाश Butea frondosa 
qiz Corchorus sp. 
पाटला Stereospermum suayeolens 
पाठा - Cissampelos pareira 
पाइछ = पाटला 
पातगोभी The cabbage 
पातालगरूड़ी = जलजमनी 
पान Piper betel 
. पानडी Pogostemon pachouli 
पारस पीपल Thespesia populnea 
पारपीक यवानी Hyocyamus niger 
पारिजाता Nyotanthes arbor— 
tristis 
पारिभद्र Erythrina indica 
पारीश = पारसपीपळ 
पालक Spinacia oleracea, The 
Spinach 
पालक जूही Rhinooanthus com- 
munis 
पालक AS Bota vulgaris 
पाषाण भेद Saxifraga ligulata ` 
पिठवन Uraria picta 
पिडार Randia uliginosa 
पित्तपापड़ा Fumaria parviflora | 
पिपपली Piper longum 
पीतकरवीर Thevetia neriifolia 
पीपल Ficus religiosa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


gasta Putranjiva Roxburghii 
पुदोबा - Mentha sp. 
gadal Boerhaayia diffusa 
पुचाग Calophyllum me 
पुष्करमूळ Inula sp. 
qa Areca Catechu, The Betel. 
_ nut)palm 
ghaqda? Uraria picta 
पेपरमिण्ट Menthe piperita, The 
mint 
पोस्त Papaver somniferum, The 
Poppy 
प्याज = पलाण्डु 
प्रतिविषा Aconitum palmatum 
प्राचोनामलक Flacourtia cata- 
phracta 


प्रियंगु-प्रतिनिधि Aglaia Roxbur- 


gg Ficus infectoria 


फे 


फंजी Rivea ornate 
Gz Cucumis momordica 


फूल प्रियंगु Callicarpa macrophylla | 


ब 

बकुळ Mimusops Hlengi’ 
बञ्जदुन्ती Potentilla sp. 
बड़ा अग्निमंथ = aA 
बढ़ी इलायची Amomum aroma 

rat tions 
बड़ी aA Oxalis acetosell® 1: 
बढ़ी जामुन : Eugenia J ambos. 
बड़ी दुग्घिका  Euphorkis birta 


|ghiana 


५ ae A ----:: 


3 =e 


i 4 


aa 


aa 


P बन 


यनः 
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॥ -चन्धूक = दुपहरिया . अड्य : Dillenia indica ` र? 


चनतम्बाखू -Verbasoum thapsus 
saaara Glycosmis pentaphylla 
~ P aans Toramnuslabialis 
यनस्ूंग्र Phaseolus tilobus 
रबरी Ocimum basilicum 
बरगद Picus benghalensis 
बला Sida rhombifolia 
बाजरा Pennisetum typhoideum 
| | बादाम Prunus ainygdalus, The 
Almond 
बादियान Pimpinella Anisum, 
The Anise 
aigal Matricaria Chamomilla 
-बासा = ASAT 
बाँस Dendrocalamus strictum, 
- The Bamboo 
Pterocarpus marsupium 


' बिज़यसार 
बिदेशी पर्पर Famaria officinalis 
बिम्त्री Cophalandra indica — 
faza ,Aegle Mormelos 
बुरांस Rhododendron 

| aqela Pongamia glabra 

| Ax Zizyphus jujuba 

| वेला Jasminum Sambac 

i 

} 


चेत Calamus sp. 
चान Solanum melongena 
बेजन्ती Canna indica 
` तोही = धान 
T 


1 ‘AT “Cannabis sativa 


'भड़माड्‌ = स्वणेक्षीरी .. 


१०५. 


| भारद्वाज-चंचु Tho Larkspur 
सिडी Hibiscus esculentum ° : me 


मधुमालती Aganosma .caryophy- 


| agat gat (१) . Maerua arenaria 


भेस Olorodendron infortunatum 
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सअल्लातक्र Semecarpus anacardium 


भार्गो प्रतिनिधि . Clerodendron 


serratum 


भीतचट्टो Lindenbergia urticacfolia 

भूतकेशो Corydalis sp. 

भूसि-भाँबछा Phyllanthus urinaria 
» कृष्माण्ड Puoraria tuberosas | 
११ बला Sida veronicaefolia | 

भूर्ज-कुळ Cupuliflorae ; 

amis Eclipta alba र pe 

ataqa Betula ebulis _ ह 

म 


Has Zea Mays, The Maizo bi 


मकोय Solanum nigrum i è 

सछा 700 Mays | g 

सगरेल = कलोंजी Nigella sativa ९ 

मजीठ Rubia cordifolia 

सटर Pisum sativum 

सण्डूकपणी Hydrocotyle asiatica 

सस्स्याक्षी ( 2), Alternanthera 
sessilis 

मदार = 8a Calotropis sp. 


; Nate 
मधुयष्टी Glycyrrhiza glabra, The 
liquorice a 


|, 
amu Coptis testa 
ममीरी Thalictrum foliolosum 
मख्भाबेल Marsdenia tenacissima 
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मरूवक (2?) Pogostemon parvi- मूषाकर्णी Ipamaea reniformis न 
florus | मेथी Trigonellat oenum-graecum os 


Spilanth ]] 
मरेठो Spilanthes acme a मेदा Polygonatum sp. TA ऊज 
मर्यादवेल Ipomaea biloba Rane Randia dumetorum P 
मल्लिका = बेला मोरयेछ Clematis gouriana oT 
मसूर Lens esculenta, The lentil र $ 
ap य ५: छता 
महानिरब Molin azedarach ८ छत 
महाबला Sida sp. यक्का Yucca a a 
माधबीलता Hiptege madablota | यवानी Carum copticum Ri wan 
मानकन्द॒ Alocacia indica यवासा Albagi camelorum: i छता 
मारिष Amarantus sp, यूकालिप्टसू Eucalyptus Bi मे 
मालझन Bauhinia Vohlii यूथिका Jasminum sp, | zdr 
मालती Aganosma caryophyllata | । 
ea mungo र र $ लवर 
जषनमा Teramnus  _ रक्तचन्दून Pterocarpus santalinus | रहर 
labialis रक्तशाल्मली Bombax malabarioum | लाख 


pepper | रसोन Allium sativum, The garlic § 


मिर्च Piper nigrum, The black रतनपुरुष Tonidium suffruticosum | छाम 
मोठी नीम Murraya Koonighii राई 5 राजिका Brassica sp. न न. 


gazeg Pterospermum 2001110. रागी. Eleusine coracank जी लाल 
lium | राज कोषातकी Luffa aegyptiaca 
मुण्डी Sphaeranthus indicus राजिका Brassica sp. | काट 
tet Maerua arenaria रामवांस Agave sp. लाल 
सुळीन Verbasoum Thapsus -| रास्ना Pluchea lanceolata iy TE 
मुलेठी = मधुयष्ठी रास्ना (वंग) Vanda Roxburghit | छीर्च 
Bae 0100... : रास्ना-कुळ 07011१००१७... लुक 
geas Cyperus rotundus रूद्रन्ती Cressa cretica | : 
मूंगफली Arachis hypogea, < | रेणुका (१) Vitex sp. . खोर 
मूर्वां Marsdenia tenacissima Razz Rheum emodi ३४ ॥ छोरि 
मूर्वा ( वंग ) Sanseviera ४000. रोहितक Tecoma undulata poe हि 
' मूर्वा-प्रतिनिधि = मोरबेछ और मुरहरी रोहिष Cymbopogon. Martini, | ae 
मूली Raphanus sativus, The टर The Rusa-oil BR | 


वता रोहेड़ा = रोहितक ie S 
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a 
ƏFU Artocarpus lakoocha 
: a Vege Mimosa pudica, The 
( Sensitive plant 

रूता कर ज Caesalpinia Bonducella 
रूताकस्तूरी- “Hibiscus abelmoschus 
'लतारवद्रि Uncaria gambier 
'लतागुलाब Rosa moschata 
0" 'लत्तापछाश Butea suporba 

रूतापुटकी Cardiospermum heli: 


Yd 


ami 


cacabum 

am Caryophyllus aromaticus, 
The Clove 

लवली” Phyllanthus distichous 

लहसुन>रसोन 

लाखन "regia volubilis 

लामजक (१) Cymbopogon 

jwarancusa 


Lantana camara 
Hibiscus Sabdarifia, 
The Rozello 


res j लालटेना 
JSN 


लालपत्ता -पनसीतिप्रा 
लालपोस्त : Red poppy 

'ळाळमिचे Capsicum sp 

| æ Nephelium Litchi 

" शलुकाट Eriobotrya japonica, The 
loquat 
लोणी 4 Portulaca sp. 

aaar “Vigna catiung 


q 

“Sita रास्ता Vanda Roxburghii 
। वच Acorus calamus 

< वर्‌ Ficus bengualonsis 


‘ qan  Orataova 1611210359. 


चड़ी कटेरी Solanum indicum ee 
वढी मकोय. Physalis sp. 
aaa Aconitum ferox 

» प्रजाति Aconitum 
बन अजवाइन Thymus serphyllum 
वनगोभो Launaea sp 


चन पछाण्डु = atog ववर की 520 
घनफशा Viola odcrata PAE aa 
वनहरिद्रा Curcuma sp, A E 
बडाल Laffa echinata EIRE 
ag®. Acacia arabica 


वञ्तूळ-प्रजाति Acacia रि 


वल्ली दाख्हरिद्रा Coccinium: fene- 
stratum 


वाङुची Psoralea corylifolia R 


वांदा = बंदाक 
वाराही Dioscorea bulbifera 


वाराही कन्द १ १, 


वाराही - प्रजाति 1010800109 

चास्तूक Cheuopodium album 
fasz बुटी Girardinis heterophylla 
gat Martinia diandca 
विडालपदी Orobanche 

बिदारी (?). Pveraria tuberosa 
fama (0 ) Tpomasa sp. 
विधारा-प्रतिनिधि Argyreia speciosa 
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बिलायता मेहदी M) rrgs communis 

The Myrtle 
विष्णुरन्द्‌ Crinum defixum २ 
arag Dichrostachys cinerea 
gealt = विधारा 


 द्काकुछ - AGI Polygonatum ps. 
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हु 
[ १२ | : : 
वृश्चिक = वि्छूवूटी i शाइमली Bombax malabaricum | te 
घृश्चिकाली (2 )= उतरन .. | शिकाकाई Acacia concinhn - a : 
छृहतो = वड़ी कटेरी. fag Moringa pterygosperma श = 
ada Calamus sp The Cane palm शितिवार Celosia argentea { af 
वेत्र: Calamus sp., The Cane palm शिरीष Albizzia lebbek ts ay 
वेळ = विश्‍व falam. Bryonopsis laciniosa ES 
वेलन्तर = वीरतरु शीशम Dalbergia. sissoo | 
Lng it ingi meina aq 
वेलाडोना Atropa Belladonna शुंठी Zingiber officinale सर्प 
वेजयन्ती Canna indica aag Saccharum sp. 2 
ब्रह्मइण्डी Volutarella : divaricata sinize Trapa bispinosa ? 
amasi Clerodendron siphon- sifas Aconitum chasmanthum | 
anthuy | शेफालिका Nyctanthes arbor: सह 
साग 
ब्राह्मो Hydrocotyle asiatica 5 tristis Aiei, 
Atal ( वंग ) Herpestis moniera श्योनाक : Oroxylum indicum; yi ti 
S 
ब्याघ्रनख़ी Capparis horrida श्वेतकरवीर Nerium odorum र 
शा श्वेत चन्दन Santalum album Y ट्‌ 
] २ inum inum «|. सा 
शकर कन्द Jpomaen batatas श्वेत जीरक Cuminum Oh ।0 भि ं : f 
TON श्वेत बला - Sida spinosa ४ सा 


श्वेत वच (1 )? Paris polyphylla ल्क सार 


शंखपुष्पी Convolyulus pluricaulis 
a r श्वेत शाल्मली ( कुटः ) Eriodendro 


इटी Hedychium spicatum anfractuosum | (सात 
झण Croto'aria juncea आ f 
शणपुरुपी Crotolaria sp 5 a j fàr 
शतावरी Asparagus racemosus .. | सकरकनद्‌ = शकरकन्द लि! «fet 
कामी Prosopis spicigera | सन > दण | T fat 
झार Saccharum munja 4 सनाय Cassia acutifolia re "Rea 
agar Tephrosia purpurea सनाय (देशी) Cassia angustifoli# PEE 
agau Fumaria officinalis संतरा Citrus aurantium ga 
agag Morus alba i | सप्तला-प्रतिनिधि शिकाकाई “सुवृ 
a Tectona grandis The teak | Gaga Alstonia scholaris © |: “सुद 
शाखोट Streblus asper सफेद मुसळी (१) cones tet 
जाळ Shorea robusta = vtuberosani ५ खुप 


meii Desmodium -gangoticam| समुद्रफळ Barringtonie acut- 


auife Oryza satis ~~ ; ; a 
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BINT = घावप'त्ता 
संभाल निगुण्डी - 
~ Reeds 
a सरसों <सषप . 
akaa = meni 
सपंगन्धा = घवलबरभा 
सर्पा = चामुस 
सर्पाक्षी (0) Polygonum plebejum 
aay Brassica juncea 
सलग ( ज ) म Brassica rapa,The 
| Turnip 
सहदेवी Vernonia cinerea 
सागोन = शाक 
साँचुनी Saponaria vaccaria 
साबूदाना gy Oaryota‘urens 
_साबू ge Sago palm 
& | सारिवा Hemidesmus indicus 
4 सारिवा भेद Tylophora fasciculata 
री: सार्सापरीला 
0 ज्व ® सालम Orchis sp. 
j hi सालमपंजा Orchis latifolia (1) 
सिघाडा = श्टङ्घाटक 
सिनको ना Cinchona sp, 
. „सिरियारी = शितिवार 
fafa = शिरोश 
| = सिहोरा = शाखोट 
"सीताफळ Anona squamosa 
। ` gaaat Pavonia odorata 
"क सुदर्शन Orinum asiatioum 
“gaa Ruta graveolens 
he one चौपतिया . 
> सुपारी =पूग . Beat 


Smilax ornate 


gma ()) Malva parviflora | f 


सुरंजाम Colchicum autumnale t gitat Curcuma longa, T 
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सूरण Amorphophallus camp- A 
anulatus AS 
सूर्यमुखी Helianthus annus, 
The Sunflower 
सेम Dolichos lablab | 15. किन 
सेव Pyrus Malus, The apple IDEN 
सेहुँण्ड Euphorbia sp. 
atas Barleria 89. Sar 
» नील Barleria strigosa 
19 पीत Barloria prionitis 
9१ रक्त Barleria cristata 
» श्वेत Barleria sp, 
सोंचळ = सुबच ला 
सोनापाठा = श्योनाक 
खोमकल्प Ephedra vulgaris 
सोम Sat (१) Sarcostemma Ni 
brovistigma / 
Peucedanum sowa ie 
The Dill e 
aim Foeniculum vulgare, The 
fennel 
स्याह सुसली Curculigo orchioides 
स्वणेक्षीरी Argemone mexicana 
स्व पत्नी = सनाय 


ह्‌ 
हंसराज Adiantum sp. 
ह थाजोड़ी Selaginellas p.. 
हपुषा Juniperus. ommunis 
हरमल  Peganum harmala 
हरासगार-पारिजाता | 
हरितमेजरी-कुष्पी Acalypha 


सोया 
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difolia fgsie Barringtonis acutangula: । F 
हरिद्र Adina cordito हिरन खुरी Convolvulus arvens Fy 
Sabie magi Bex 2 हिलमोचिका Enhydra fluctua भू 

urcuma 1098 dropsis à 
हुरहुर श्वेत Gynandrop 
हस्तिशुण्डी Heliotropium indicum g कक | 


a priate - ' | Stee Qar Cleome viscosa 

z n ellipticus हृत्पत्नी Digitalis purpurea 
= epiaria | हेमखांगर Kelanchoe laciniata | 
fee Capparis sep d | 
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